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इतिहास का महत्त्व 


अविचारणशील लोग या स्वार्थी नेतागण इतिहास को न केवल निरर्थक 
अपितु कलहोत्पादक या कलहोत्तेजक विषय समझकर उसे टालना या दबा 
देना चाहते हैं। यह उनकी भारी भूल है। भारत में ८वीं शताब्दि से १८वीं 
शताब्दि तक एक सहस्र वषं लगातार मुसलमान आक्रामकों से हिन्दू जनता 
का संघर्ष चलता रहा । 

१५ अगस्त, १९४७ को भारत का विभाजन होने के पश्चात्‌ भी 
पाकिस्तान (तथा बांग्लादेश) के मुसलमान, कश्मीर के बहुसंख्य मुसलमान 
और भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमान हिन्दुओं से शत्रृतापूणं व्यवहार 
करते रहते हैं । 

उस संघषं के अध्ययन तथा विवरण को टालने हेतु भारत का शासन 
चलाने वाले कांग्रेसी नेताओं ने चुपके से शनं:-शनं: इतिहास का महत्व कम 
कर स्वतंत्र विषय वाला उसका अस्तित्व मिटाकर इतिहास को समाजशास्त्र 
की पुस्तकों में एक गौण स्थान दे दिया ताकि दो-चार पाठों में बेदोपनिषद्‌, 
बायबल, कुराण, बुद्ध, महावीर, अशोक, मुसलमान सुल्ता न-बादशाहू, राणा 
प्रताप, आदि का चलते-चलते कुछ अस्पष्ट-सा उल्लेख कर किसी प्रकार 
इतिहास-शिक्षा से निपटने की बेगार निभा ली जाए। 

इस प्रकार नागरिकों में इतिहास द्वारा देशभक्ति और अपनी संस्कृति 
के प्रति निष्ठा दुढ़मूल करने का निजी कत्तेव्य निभाने की बजाय जिन 
कांग्रेसी नेताओं ने इतिहास को एक निकम्मा और कलह-प्रवर््तंक विषय 
समझकर उसे तेजोही # कर दिया, वे देशद्रोही कहे जञाने चाहिएं। 


१० 


इतिहास के प्रति उदासीनता 

भारत के प्रदीर्घ परतन्त्रताकाल में इस्लामी और ईसाई शासकों ने 
भी इतिहास को इसी प्रकार खानापूति करने वाला एक औपचारिक विषय 
बना रखा था | इनसे राष्ट्रीयता की भावना दृढ़ करने की बजाय हिन्दू- 
मुसलमान, आर्य-द्रविड़ आदि विविध विवाद एवं संघर्ष निर्माण करने वाला 
इतिहास जानबूझ्षकर पढ़ाया जाता रहा। बही प्रणाली आगे चलाते हुए, 
वर्तमान सत्तारूढ़ दल गिरिजन, हरिजन, नवबौद्ध, सिख, आदि हिन्दू सभाज 
में कई प्रकार की फूट डालता रहा है। परिणाम यह हुआ कि इतिहास मे 
स्फूति पाने की बजाय भारत के सुविज्ञजन इतिहास से मुंह फंरते रहे। 
करते-करते कई लोग इतिहास का तिरस्कार करने लगे या उसे अर्थहीन 
विषय समझने लभे । 

ऐसी अवस्था में जब प्रचलित ऐतिहासिक धारणाओं में आमूल ऋन्ति 
कराने वाले मेरे ग्रन्थ एक के पश्चात्‌ एक प्रकाशित होने लगे तब इतिहास 
के अध्पापक और सरकारी अधिकारी कांग्रेसी शासन के डर से मेरे सिद्धान्तो 
को अग्राह्म कहकर टालते रहे । 

उधर इतिहास का कोई बिशेष ज्ञान न रखने वाले बाचक यह कहकर 
चुप रह जाते कि “भाई हम तो इतिहासकार हैं नहीं, आप जानें और 
इतिहास के अन्य पदवीधर जाने कि क्या सही है, क्या नहीं।” 

प्रत्येक नागरिक को उसकी आयु के १८ या २० वर्ष तक अध्ययन में 
राष्ट्रीय दृष्टि से लिखा इतिहास लगातार पढ़ाया जाना चाहिए। वह 
राष्ट्रीय कहलाएगा जिसके द्वारा वैदिक संस्कृति उर्फ सनातन धर्म के प्रति 
प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ेगी ! इस्लामी और ईसाई देशों में भी ऐसा ही 
इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए । इस्लाम और ईसाइयत आपस में भले ही 
स्पर्धा या शत्रुता करते रहें, किन्तु सनातन उफं वैदिक धर्म से उनकी कोई 
ब्रराबरी नहीं हो सकती | ईसाइयत और इस्लाम आजकल के झगड़ालू बच्चे 
हैं जबकि वैदिक सभ्यता तो मानवता की जननी है । 

प्रत्येक व्यवित को निजी दादा-पड्दादाओं का इतिहास जानना जितना 
आवश्यक होता है उतना ही प्रत्येक मानव को वेदिक सभ्यता का इतिहास 
जानना उपयुक्त होगा । कई बार मेरे भाषण सुनने के पश्चात या. ग्रस्थ 
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पढ़ने के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं कि महाविद्यालयों में 
उन्होंने इतिहास विषय के साथ कोई पदवी पाई नहीं अतः वे अपने आपको 
इतिहासकार नहीं मानते । ऐसी मनोवृत्ति को निजी जिम्मेदारी टालने का 
एक बहाना ही कहना चाहिए। 

इतिहास कोई गणित जैसा जटिल विषय तो है नहीं जो सामान्य 
व्यक्ति की समझ में न आए, इतिहास तो कथारूप होता है। मेरे जैसा 
व्यवित जो पारम्परिक धारणाओं को चुनौती देता है, उसे वाचकों को 
पारम्परिक धारणाओं के आधारबतलाकर उनके खण्डन करने वाले प्रमाण 
प्रस्तुत करने पड़ते हैं । अतः श्रोता या पाठकों के सम्मुख हर प्रकार के तक 
और प्रमाण होते हैं । इतना होते हुए भी यदि पाठक हिचकिचाते रहें और 
ताजमहल आदि भवन हिन्दू हैं या मुस्लिम इस विवाद पर निजी निर्णय 
देना इस बहाने टालते रहें कि हमने कॉलेज में इतिहास पढ़ा नहीं है, तो उस 
कथन में उनमें आत्मविद्वास का अभाव ही प्रकट होता है । 

उधर कॉलेजों में इतिहास पढ़े हुए और पढ़ाने वाले अध्यापक भी इन 
नए तथ्यों से इसलिए मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि जिस शासन में उन्हें नौकरी 
करनी है वह इन तथ्यों को पसन्द नहीं करता और अलीगढ़ आदि इस्लामी 
केन्द्रों के मुस्लिम इतिहासज्ञ, जिनसे हिन्दू इतिहासज्ञों का मेलजोल और 
व्यावसायिक आदान-प्रदान होता रहता है, उतसे संघषंनिर्माण होकर 
इतिहास शिक्षा विभाग में फूट पड़ जाएगी, इस डर से हिन्दू इतिहासञ्ञ, 
अंग्रेज और मुसलमातों द्रा लिखा गया झूठा इतिहास ही चुपचाप पढ़ाते, 
दोहराते रहना पसन्द करते हैं। 

इसी कारण मेरे ग्रन्थों में चचित इतिहास' के नए तथ्य और नया दुष्टि- 
कोण अपनाना उन व्यावसायिक इतिहासज्ञों के लिए असुविधाजनक है। 
उस असुविधा को सीघे कबूल करने की बजाय व्यावसायिक इतिहासकार 
उन नए तथ्यों को इस बहाने टाल देते हैं कि “हमें ओक जी का संशोधन 
जंचता नहीं ।” उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि “भाई ओक जी का 
संशोधन तुम्हें क्यों नहीं जेंचता ? क्या उनके गिनाए प्रमाणों का आप 
कऋ्रमदाः खण्डन कर सकते हैं? इस प्रइन का उत्तर उनके पास नहीं है। 
फिर भी वत्तमान शासन को उन जैसे झूठे इतिहास के समर्थकों की ही 
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आवश्यकता है। इस प्रकार इतिहास से नए तथ्य ठुकराने से ही वेतन 
मिलता रहेगा ओर पदोन्नति होती रहेगी, यही दीखते रहने के कारण 
इतिहास के नए तथ्यों को ठूकराना ही वे अपना कत्तव्य मानते हैं। अतः 
इतिहास के नए तथ्य तथा दृष्टिकोण बगैर कोई प्रमाण दिए एक तानाशाह 
की तरह अस्वीकृत करने का मार्गे बे अपनाते हैं । 


सामान्य व्यक्तियों का भी उसी प्रकार का रवैया 


यह तो हुई व्यावसायिक इतिहासकारों की बात। किन्तु सामान्य 
ब्यक्ति भी किसी दूसरे बहाने मेरे ढूँढे तथ्यों को स्वीकार करने में असमर्थता 
प्रकट करते हैं कई विदान तथा अधिकारी ब्यक्ति मेरी पुस्तकें पढ़कर या 
उनका ब्योरा सुनकर प्रभावित होते हैं, लेकिन विवश स्वर में कहते हैं कि 
"आपके द्वारा दिए प्रमाण और निकाले हुए निष्कर्षं सशक्त तो लगते हैं 
किन्तु मेरा कॉलेज का विषय तो फिजिक्स या केमिस्ट्री रहा है। इतिहास 
तो मैंने कॉलेज में पढ़ा नहीं | अलबत्ता मेरी पत्नी ने बी० ए० या एम०ए० 
तक इतिहास पढ़ा है। अतः वे आपके तथ्यों में कोई रुचि लेंगी । उधर उनकी 
पत्नी यह समझ बेठती हैं कि भला मैंने परीक्षाओं में जो बातें लिखकर 
बी० ए०, एम० ए० आदि की पदवियाँ पाई हैं, वह ज्ञान निराघार सिद्ध 
होने से मेरी पदवियाँ किसी काम की नहों रहेंगी । अत: वह भी यह कह 
कर बात को टाल देती हैं कि "औक जी का किया संशोधन मुझे मान्य 
नहीं । 

जो व्यक्ति कॉलेज में इतिहास विषय न पढ़ने के कारण मेरे तथ्यों 
पर अपना अनुकूल मत प्रकट करने से भी झिझकते हैं कि जब वे ताजमहल 
आदि ऐतिहासिक स्थल देखने जाते हैं तो कया वे यह कहकर बाहर खड़े 
रह जाते हैं कि “भाई मैंने तो इतिहास पढ़ा नहीं, तो मैं ताजमहल देखकर 
क्‍या करूंगा और क्‍या समझूंगा ! मेरी पत्नी ने इतिहास पढ़ा होने से वह 
भले ही ताजमहल में चक्कर लगा आए, तब तक मैं बाहर ही खड़ा रहना 
ठीक समझता हूँ ।” जब कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं कहता तो मेरे संशोधन 
के तथ्य जेंचने पर भी उन पर निजी अभिप्राय व्यक्त करने से झिझकनाः 
बौद्धिक कायरता का लक्षण है। 
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स्थलदशंकों का भी असहकार 

ताजमहल आदि इमारतों में प्रेक्षकों का मार्गदशन करने वाले ७।५९5 
उर्फ स्थलद्शंक भी निजी स्वार्थ से मेरा संशोधन लोगों को बिदित कराने 
में हिचकिचाते हैं। ताजमहल सम्बन्धी मेरे तथ्यों से प्रभावित हुए एक 
गाइड को मैंने पूछा, “क्यों भाई, अब जबकि मेरा संशोधन तुम्हें जंच गया 
है बया ताजमहल देखने वाले सारे पयंटकों को तुम यह बताओगे कि ताज- 
महल एक प्राचीन हिन्दू राजमन्दिर है ?”' तो वह बोला, “ओक साहब ! 
आपके संशोधन का समर्थक होने पर भी किसी पर्यटक को अपने आप आपके 
तथ्य विदित कराने की हिम्मत मैं भी नहीं करूँगा !” 

आश्चर्यचकित होकर मैंने पूछा, “क्यों भाई, ऐसा क्यों ?” तब उसने 
कहा, “ओक साहब ! बात यह है कि ताजमहल देखने आने वाला ब्यक्ति 
हिम्दू है या मुमलमान, समाजवादी है या कांग्रेसी आदि हम नहीं जानते । 
ऐसी अवस्था में मैं यदि उसे बतलाने लगूं कि ताजमहल शाहजहांपूर्व हिन्दू 
इमारत है; तो हो सकता है कि वह क्रोध से कोई विवाद खड़ा कर कहे कि 
:ओक साहब कोन बड़े विद्वान हैं? विशव के आज तक के विद्वान और 
सारे अधिकारी कैसे झूठे हो सकते हैं? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा", 
इत्यादि इत्यःदि ।'ऐसे बिवाद में समय वृथा,नष्ट होग7, उससे मानसिक क्षोभ 
होगा और अन्य कई पर्यटक हाथ से निकल जाने से मेरी आथिक हानि 
होगी | अतः जब तक बोलचाल से किसी प्रेक्षक को शाहजहाँपूर्वे ताजमहल 
के अस्तित्व में रुचि है ऐसा हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक हम 
गाइड लोग अपने आप प्रेक्षक को आपके ढूंढे तथ्य कहना उचित नहीं 


समझते ।” 
इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक जब कोई असत्य 


रूढ़ हो जाता है तो समाज के हर वर्ग के ब्यक्ति उसी झूठ को दोहराते रहने 
में इतिकत्तंब्यता और सुरक्षा अनुभव करते हैं। अतः इतिहास के सत्य को 
बड़े कष्ट से ढूंढ निकालने के पश्चात्‌ भी झूठे इतिहास को जनमानस के 
सिंहासन से पदच्युत करना एक जटिल कार्यं होता है। 

किसी भी क्षेत्र के पढ़े-लिखे व्यक्तियों को निडर होकर इतिहास में 
निजी निष्कर्ष स्पष्टरूप से कह देना चाहिए । क्योंकि इतिहास तो कथारूप 
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ब्यौरा होता है, जो हर प्रौढ़ व्यक्ति कों समझ में आता है। उसमें ऐसी 
कोई बिलष्टता नहीं होती कि जो इतिहास कॉलेज में न पढ़ा हो तो समझ 
में नहीं आ सकता । 


व्यावसायिक इतिहासन्ञों पर निर्भर रहना उचित नहीं 

द्वितीय महायुद्ध के समय इंगलँण्ड के प्रधानमन्त्री सर विस्टन चिल 
ने एक बार कहा था कि युद्ध करना तो सैनिक जानते हैं फिर भी युद्ध कब 
करना ? किससे करना ? कितनी अवधि तक करना ? आदि प्रइतों का निर्णय 
उन पर छोड़ना अनुचित होगा ।' (War js too serious a matter to be 
left to professional armymen) । इसी प्रकार हम भी वाचक्रों को 
सावधान करना चाहते हैं कि इतिहास के सही तथ्य चुनने का कार्य वे स्वयं 
करें, ब्यावसायिक इतिहासकारों पर निर्भर न रहें । व्यावसाथिक इतिह!सज्ञ 
इतिहास, पुरातत्व, पर्येटन आदि से सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, सरकारी 
गाइड आदि लोग निजी स्वार्थ के कारण झूठे इतिहास को ही दोह्राना 
किस प्रकार सुविधाजनक समझते हैं उसका विवरण हमने ऊपर दिया है। 
अतः सामान्य व्यक्तियों ने उन पर निर्भर न रहकर ऐतिहासिक प्रमाण आदि 
से. स्वयं निष्कर्षं निकालने की परिपाटी अपनानी चाहिए । 


इतिहास एक सबव्यापी विषय है 


प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति का इतिहास होता है। आपको कोई अपरि- 
चित व्यव्रित मिलने आए तो वह जब तक अपना पूरा परिचय (यानि 
इतिहास) नहीं देता तब तक आप उससे बातचीत आरम्भ भी नहीं करते । 
उसके इतिहास पर आपका उससे संभाषण तिर्भर रहेगा । प्रत्येक देश का 
अन्तर्सष्ट्रीय दृष्टिकोण उसके इतिहास पर आधारित होगा । व्यक्ति जिस 
देश, जाति, घर्म और सभ्यता में पला होगा उसका दृष्टिकोण बसा ही 
वनेगा । भारत के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि लोगों की दृष्टि-भिन्नता 
उनके इतिहास भिम्नता से ही निर्माण होती है। अतः सारे राष्ट्र में किस 
प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाता है इस पर शासकों ते कड़ा नियन्त्रण रखना 
चाहिए। भारत के वर्तमान शासकों को इस बात का जरा भी ध्यान नहीं 
है । ईसाई, इस्लामी तथा समाजवादी संस्थाओं में वेदिक संस्कृति के प्रति 
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शत्रुतापूर्ण इतिहास पढ़ाने की प्रथा रही है। उस पर रोक लगाना आवश्यक 
है । अतः अन्य विद्यालयीन विषयों से पूर्णतया भिन्न प्रकार का कड़ा 
शासकीय नियन्त्रण इतिहास के अध्ययन पर होना अनिवार्य है। 


इतिहास का प्रतिदिन अध्ययन आवश्यक 


वैदिक दिनचर्या में कहा गया है कि राजा (अर्थात्‌ सर्वोच्च शासक 
वर्गे ) प्रतिदिन डेढ़ से दो घण्टे पुरोहित के मुख से निजी पूर्वजों का इतिहास 
सुना करें। यह नियम यदि जवाहरलाल नेहरू आदि स्त्रतन्त्र भारत के 
कांग्रेसी झासकों को पता होता और यदि वे उस पर अमल करते तो मन्त्रि 
मण्डल की हर सभा से पूर्व उन्हें भारतीय क्षत्रियों की वीर परम्परा का 
इतिहास सुनाया जाता कि जब नियत समय में जयद्रथ को अर्जुन मार न 
सकः तो उसने चिता में आत्मसमर्पण करने की सिद्धता की। जयपाल के 
हाथों जब मोहम्मद गजनवी ने गांधार प्रान्त (वर्तमान अफगानिस्थान) 
छीन लिया, तब जयपाल ने राजधानी के केन्द्रीय चोराहे पर चिता जला 
कर अपने आपको देह दण्ड दिया । यह इतिहास यदि जवाहरलाल नेहरू को 
वैदिक प्रथा के अनुसार यदि बार-बार सुनाया जाता, तो हो सकता है कि 
आधा कश्मीर तथा कच्छ का कुछ भाग पाकिस्तान द्वारा छीना जाने पर 
आर अक्षयचिन का भाग चीन द्वारा ले लेने पर जवाहरलाल और उनके 
कःग्रेमी मन्त्रिमण्डल को शायद उसी प्रकार चिता जलाकर उसमें अपने 
आपको झोंक देने की बुद्धि होती । 

इतिहास को पुरोहित के मुख से सुतना--यह सूचना भी अपने आप में 
बरी रहत्त्वपूर्ण बात है। क्योंकि जवाहरलाल, मोहनदास गांधी, बिनोबा 
भादे आदि कांग्रेती व्यक्ति जब भी इतिहास पढ़ते तो बे ऊपर कही घटनाओं 
को टा तो टाल देते या भूल जाते और अन्य घटवाओं का निजी मतलब का 
मनणाता अर्थ लगा लेते । 

ऊपर दिए विवरण से इतिहास एक प्रकार से राष्ट्र की नाड़ी कहा जा 
सदा है। बर्तमान दामन में उस इतिहासरूपी नाड़ी से भारत की राजनयिक 
स्थिति स्पष्टतया रोगजर्जर दिखाई देती है । क्योंकि ताजमहल आदिं 
ऐलिहसिक भवन मुसलमानों के नहीं है, यह सत्य कथन करने का या 
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अपनाने का साहस या शक्ति जिस शासन में न हो, वह शासन अपने आपमें 

अन्दर से कितना दुर्बेल तथा खोखला होगा, इसका पाठक स्वयं अनुमान 
लगा सकते हैं । इस प्रकार इतिहास की अवस्था से नाड़ी की तरह किसी 
राष्ट्र की दुर्बलता या सशबतता जानी जा सकती है। 


प्रत्येक नागरिक को सेनिक शिक्षा की आवश्यकता 

यूरोपीय देशों ने जब एशिया, अफ्रीका आदि खण्डों में निजी साम्राज्य 
बढ़ाना आरम्भ किया तब उन्होंने प्रत्येक युवक के लिए सैनिक शिक्षा 
अनिवार्यं कर दी | इससे यूरोपीय नागरिकों में झिस्त पालन, युद्ध में एक- 
जुट होकर लड़ना आदि कई गुण निर्माण हुए । उनके टुकड़ी-तायकों का 
एक टुकड़ी से दूमरी टुकड़ी में तबादला हुआ करता था, अत: कोई भी एक 
सेनाधिकारी किसी एक टुकड़ी का सर्वेसर्वा नहीं बन पाता था । इधरमरहदों 
की सेता में शिन्दे, होल्कर, भोंसले, गायकवाड आदि निजी सेना के कायम 
नेता बने रहने की प्रथा चल पड़ी । सेनानायक की जैसी पगड़ी होती उसी 
प्रकार की पगड़ी उसकी सारी टूकड़ी पहनती । अतः प्रत्येक सेनानायक एक 
प्रकार से निजी सेना का कायम राजा बन गया। उसकी टुकड़ी से उसे 
अलग करके यदि शिन्दे, होल्कर, भोंसले, गायकवाड़ आदि एक दूसरे की 
सेना पर अधिकारी नियुक्त होते रहते तो वे एक विशिष्ट सेना के और 
विशिष्ट प्रदेश के राजा नहीं बन पाते औरन ही अंग्रेजों से अलग-अलग कोई 
सन्धि कर शरण जाते। 

यूरोपीय सेनानायकों ने कभी भी राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह नहीं किया । 
उनका राजा भारत से ५००० मील दूर निवास करता था। वहाँ से कोई 
भी आज्ञा भारत स्थित आंग्ल या फ्रेंच केन्द्रों में पहुँचने में छह महीने भी 
बीत जाते तथापि उनकी राष्ट्रीय तथा सेनिकी शिस्त इतनी अच्छी थी कि 
किसी भी यूरोपीय व्यबित नेक भी कोई विश्‍वासघात नहीं किया । उसी प्रकार 
जब कभी भारत के हिन्दू राजा या मुसलमान नवाब किसी यूरोपीय 
अधिकारी के कत्‌ त्व से प्रसन्न होकर पूछते कि “तुम्हें क्या चाहिए ? ” तो 
बह युरोपीय व्यक्ति निजी केन्द्रों के लिए या निजी सरकारके लिए सुविधाएँ 
माँगा करता । युरोपीय अधिकारियों ने घन या भूमि हड़पकर स्वयं नवःब 
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बन बैठने की चेष्टा कभी नहीं की । उनका यह गुण प्रशंसनीय है । 
वेदिक विश्व साम्राज्य के अन्तर्गत एक ही सावभौम राजा सर्वाधिकारो 
होता था । उसके आधिपत्य में सेनाधिकारी और धर्माधिकारी विश्व के 
बिविध भागों में समाज पर नियन्त्रण रखा करते थे। उन विभाग अधि- 
कारियों को '्षेत्रप' कहा जाता था । यह जानकारी हमें आंग्ल शब्द 'सत्रप' 
(52६747) से मिलती है क्योंकि वह स्पष्टतया भ्षेत्र-प' इस संस्कृत शब्द 
का अप्रंश है । बेदिक शासन के अन्तर्गत ऐसे शासकों की विविध प्रदेशों में 
आवश्यकतानुसार नियुक्ति हुआ करती क्योंकि उस समय “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ तत्त्व प्रणाली के अनुसार सारे विश्व में एक ही सार्वभोम 
चैदिक शासन चलाया जाता था। 


इतिहास की अध्ययन पद्धति 


इस ग्रन्थ का यह चोथा एवं अन्तिम खण्ड है । इसमें हम मुख्यत: इति- 
हास के पठन-पाठन, लेखन तथा संशोधन पद्धति की ही चर्चा करेंगे। 

पहले तीन खण्डों में हमने वतंमान इतिहास ग्रन्थों के दोष या त्रूटियाँ 
बतलाई । जैसेकि इतिहास की वर्तमान पाठय-पुस्तकें लाखों वर्षों के प्राचीन 
इतिहास को छोड़ केवल सीरिया, असीरिया आदि राष्ट्रों से आज तक की' 
चार-पाँच हजार वर्ष की ही रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं | सृष्टि उत्पत्ति तथा 
जीवोत्पत्ति का इतिहास कहने की बजाय बरतेमान इतिहास ग्रन्थ भौतिक 
शास्त्रज्ञों के 98 छ॥९2 तथा डाविन के जीवोत्क्रान्ति के सिद्धान्त जैसी 
अटकलों को ही इतिहास में जोड़ देते हैं। भाषा उत्पत्ति सम्बन्धी भी 
ऐतिहासिक ब्योरा प्रस्तुत करने की बजाय मानव ने पशुपक्षिथों की ध्वनियों 
की नकल करते-करते भाषाएं बना ली होंगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। इस 
प्रकार गत चार-पाँच हजार वर्षो का इतिहास कई बातों में केबल अनुमान 
ही प्रस्तुत करता है। आये नाम का कोई बंड़ न होते हुए भी उसे बंश मात 
कर आर्य लोग भारत में आक्रामक बनकर आए आदि सरासरकपोलकल्पित' 
झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है । 

ईसामसीह नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, तब 
भी ईसाइयों के प्रतिपादन को सही मानकर ईसामसीह का काल्पनिक 
चरित्र बर्तमान इतिहास में सम्मिलित किया गया है । इस्लामी वास्तुकला 
या स्थापत्यकला का एक भी ग्रन्थ अस्तित्व में न होते हुए भी.उस कला. 
का अनाप-शनाप वर्णेन इतिहास में अन्तर्भूत किया गया है। 
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अकबर, शेरशाह सूरी, मुहम्मद तुगलक आदि कई सुल्तानों तथा 
बादशाहों को इतिहास में श्रेष्ठ तथा गुणी इसलिए कहा गया है कि भारत 
का शासन चलाने वाले कांग्रेसी नेता प्रसन्न होकर लेखकों को मान-सम्मान, 
सम्पत्ति, अधिकार-पद आदि देते रहे हैं। मुसलमानों का बनाया एक भी 
नगर या ऐतिहासिक इमारत न होते हुए भी हजारों इमारतें तथा नगर 
मुसलमानों के बनाए माने गए हैं । पोप, आर्चबिषप आदि के स्थान शंकरा- 
चार्य मठ होते हुए भी इसका उल्लेख बर्तमान इतिहास में नहीं आता । 

वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी पढ़ें जाते थे, क्योंकि वहाँ 
भी बँदिक सभ्यता थी। इसका उल्लेख तक इतिहास में नहीं है । 

ऐसे अनेक दोषों की वतमान इतिहास में भरमार है। ऐसे दोष ईति- 

` हस में कंसे प्रविष्ट हुए ? यह पाठकों को विदित कराने हेतु हम इतिहास 

की व्याख्या, इतिहास पठन का उद्देश्य, इतिहास लेखन-पाठन-संशोधन- 
पद्धति आदि प्रइनों की चर्चा इस खण्ड में करने जा रहे हैं । 


सामान्य पाठकों का दोष 

इतिहास के अध्यापक, लेखक या इतिहास-पुरातत्व-पर्यटन आदि 
संस्थाओं से वेतन पाने वाले लोग सामान्यतया इतिहासकार समझे जते हैं ४ 
अतः उतके मुख से या कलम से निकला इतिहास सही समझने की सामान्य 
व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। किन्तु हम पाठकों को सावधान करना चाहते 
हैं कि ऊपर कहे व्यावसायिक इतिहासकारों पर कभी विशवास न रखें। 
मान-सम्मान, धन, अधिकार आदि की लालसा से लिखा इतिहास उसी 
प्रकार घटिया होता है जैसे लालची दुकानदार से खरीदी खाद्य वस्तुएं. 
मिलावट बाली होती हैं । अतः दुकानदार से खरीदी वस्तुएं शुद्ध हैं या 
अशुद्ध, यह परखने की जैसी कसौटियाँ होती हैं, वैसे ही व्यावसायिक इतिहास- 
कारों द्वारा लिखा इतिहास सही है या गलत, यह भी आजमाया जा सकता. 
है, यदि सामान्य ्ोता या पाठक जागरूक हो। 

इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण लें । शाहजहां ने मुमताज के शब की कक 
हतु ताजमहल बनवाया । यह इतिहासकारों का कथन सुनते ही एक सामान्य 
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व्यक्ति के मन में यह प्रश्‍न उठना चाहिए कि यदि मृत मुमताज के शव के 
लिए शाहजहाँ ने इतना सुन्दर और विक्ञाल भवन बनवाया तो जीवित 
मुमताज के लिए तो इससे कई गुना अधिक और बड़े भवन बनवाए होने 
चाहिएं । वे कहाँ हैं? यदि बेसा एक भी भवन नहीं है तो मृत मुमताज के 
लिए ताजमहल बनवाए जाने का दावा निराधार होना चाहिंए । 

इसी प्रकार ख्यातनाम इतिहासकारों द्वारा लिखे गए या दोहराए 
इतिहास का भांडा एक सामान्य व्यक्ति भी फोड़ सकता है यदि वह 
जागरूक है तो। 


झिझक का दोष 

सामान्य व्यक्ति तथा इतिहासकार कहलाने वाले लोगों में और एक 
दोष 'भय' पाया जाता है जिससे सही ऐतिहासिक तथ्य छिपे रहते हैं । जंसे 
ईसामसीह का उदाहरण लें । यद्यपि ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी 
हुआ ही नहीं तथापि ईसाई धम का विश्वभर में फैला आडम्बर देखकर 
किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि बह संसार को बताए कि ईसामसीह 
नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं । 

ताजमहल के सम्बन्ध में यही एक भारी अड़चन थी । शाहजहाँ ही 
ताजमहल का निर्माता था, इस बात का इतना हल्ला-गुल्ला मचा हुआ था 
कि उसके ब्योरे में कई त्रृटियाँ तथा असंगतियां बार-बार दिख!ने पर भी 
मूलतः ताजमहल की ही सारी शाहजहानी-कथा झूठ है, यह कहने की 
किसी में कभी हिम्मत ही नहीं हुई । 

इससे यह जान लेना चाहिए कि सार्वजनिक धारणा के विरुद्ध निष्कर्ष 
प्रकट करने का धेयं न हो तो भी ऐतिहासिक तथ्य छिपे रहते हैं। अतः 
इतिहासज्ञ कहलाने वाले लगभग सारे ही ब्यक्ति बही इतिहास दोहराते 
रहते हैं जो सरकार द्वारा मान्य या जनमान्य हुआ हो । 


इतिहास लेखन पर आने वाला दबाव 


भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के विद्यालयीन ग्रन्थ निष्पक्ष भूमिका 
से लिखे जाना स्वाभाविक होता है किन्तु इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें 


र £ 


लेखक की व्यक्तिगत भूमिका और दृष्टिकोण के अनुसार ही विवरण दिया 
जाता है। अतः इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या 
इतिहासलेखक का दृष्टिकोण राष्ट्रीय है या नहीं ? यानि हिन्दुत्व और 
हिन्दुस्तान का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति की भूमिका प्रेम, श्रद्धा और 
आत्मीयता को होनी चाहिए। हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान का रक्षण, गौरव 
और बलवद्धेन जिससे हो वे बातें वेध, प्रशंसनीय और राष्ट्रीय हित की 
मानी जानी चाहिएं । अन्य सारी बातें अराष्ट्रोय मानी जानी चाहिए । 

क्योंकि भारत का इतिहास अधिकतर यूरोपीय इसाईयों द्वारा और 
मुसलमानों द्वारा लिखा गया है, इस कारण वह अधिकतर अराष्ट्रीय और 
शत्रुता की भूमिका से लिखा गया है। इतना ही नहीं अपितु जहाँ-जहां 
इतिहासग्रन्य लेखक या ऐतिहासिक लेखों के लेखक यदुनाथ सरकार, रमेश 
चन्द्र मजूमदार, महात्मा गांधी या विनोबा भावे आदि नाममात्र हिन्दू ब्यक्ति 
थे वहाँ-वहाँ उनका दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
वे या तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानकर उनको प्रेम करते हुए उनके 
दुष्कृत्यों का भी समर्थन करते हैं या बगेर सोचे-समझे हथियाई हिन्दू 
इमारतों को मुसलमानों द्वारा बतवाई कन्नें और मस्जिदें कह देते हैं या 
पराई विचारधाराओं को भी इस देश में वैदिक सभ्यता की बराबरी के साथ 
पनपने का अधिकार है, ऐसा कह देते हैं । 


देश के व्यक्तित्व से राष्ट्रीयत्व पहचाना जाता है 


प्रत्येक व्यक्ति की बोलचाल, रंग, कद आदि से उसका व्यक्तिश्व 
पहचाना जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक देश का व्यक्तित्व भी उसके रहन- 
सहन, साहित्य, आचार-विचार से ही जाना जाता है । इस दृष्टि से भारत 
का व्यक्तित्व है ~ वेद, उपनिषद; पुराण, ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, योग, 
प्राणायाम, संस्कृत भाषा आदि | अतः इन सबका संरक्षण, संवर्द्धन, प्रसार 
आदि जिस व्यक्ति या कृति से होगा इसे उस सीमा तक ही राष्ट्रीय माना 
जाना चाहिए । जिस ब्यक्ति से या कृति से भारत के उस बैदिक व्यक्तित्व 
को धक्का पहुंचे उस सीमा तक वह व्यक्ति या कृति अराष्ट्रीय मानी जानी 
चाहिए। इस कसौटी के अनुसार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 
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जैसे कई व्यक्ति जो महान देशभक्त कहे जाते हैं, उनकी रष्ट्रभक्ति बड़ी 
हीन सिद्ध होगी। 

वर्तेमान युग में गले में हार डलवाने और भाषण सुनने को लाखों लोग 
इकट्ठ होंगे, ऐसी बातों से देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति नापी जाती है। वह 
सवथा गलत है। हमने जो ऊपर कसौटी कही है उससे प्रत्येक व्यक्ति के 
प्रतिक्षण की बोलचाल का मूल्यांकन किया जा सकता है। वही इतिहास 
राष्ट्रीय माना जाना चाहिए, जिसमें नागरिकों को ऐसी बिविध वातों पर 
पुरा मार्गदर्शन मिले । इसके विपरीत ईश्वरीप्रसाद आदि ने इतिहास, कांग्रेस 
के राजनयिक दृष्टिकोण से लिखा । हिंन्दू-मुसलमान-ईसाई को एक नाप से 
तोलने वाला साहित्य अनाषं साहित्य कहा जाना चाहिए। आषं साहित्य वह 
होता है जो किसी की आज्ञा से या दवाव से या उसकी तुष्टि के हेतु न लिखा 
गया हो अपितु निर्भीकता से सत्य, ज्ञान, न्याय, समता और सार्वजनिक 
भलाई के हेतु ही लिखा गया हो । इसी कारण रामायण, महाभारत, पुराण 
आदि अक्षय आष साहित्य है। 


इस्लामी और ईसाई इतिहास 


ऊपर कही गई कसोटी के अनुसार इस्लामी तथा ईसाई पंथों के और 
देशों के इतिहास बड़े घटिया स्तर के माने जाने चाहिएँ । क्योंकि उनमें 
इस तथ्य का उल्लेख ही नहीं किया जाता कि मोहम्मद और ईसामसीह से 
पूर्व वे सारे देश बैदिक सभ्यता को मानते थे और ईसाई या इस्लामी 
कहलाने वाले लोगों के पूर्वज सारे वँदिकधर्मी थे। इस्लामी तथा ईसाई 
धर्म परम्परा तथा परिभाषा भी वेदिक स्रोत की है, इस तथ्य का भी कभी 
उनके ग्रन्थों में उल्लेख नहीं होता । उन्होंने जिस छल-बल, करता, दहशत, 
अनाचार, अत्याचार, आतंक ओर ठगी से इस्लामी और ईसाई पंथों का 
प्रसार किया उसे दबाकर उसके स्थान पर उन पंथों पर बड़े गौरव और 
प्रतिष्ठा का मुलम्मा चढ़ाकर उन्हें प्रस्तुत किया गया है। 

इस्लामी और ईसाई बने देशों का मूल व्यक्तित्व भी वेदिक ही था। 
-उस मूल वैदिक व्यक्तित्व को दबा देने वाले उन देशों के इतिहास भी 
चिक्कार योग्य माने जाने चाहिएं। उन देशों को भी राष्ट्रीयत्व की बैदिक 
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कसोटी ही लागू करानी चाहिए | इससे पता चलेगा कि वे निजी मूल 
व्यक्तित्व से कितने बदल गए हैं। 


चेदिक प्रतिज्ञा 


वैदिक परम्परा के सारे संस्कार तथा प्रतिज्ञाएं अग्नि को साक्षी रखकर 
की जाती हैं । जैसे विवाह संस्कार, विविघ होम यानि यज्ञों के साथ किया 
जाता है । सप्तपदी के फेरे भी उसी पवित्र यज्ञ की अग्नि के किए जाते हैं। 
उसका गर्भित अर्थ यह होता है कि विवाह-बन्धन का उल्लंघन हुआ तो 
अग्निदाहं करना होगा यानि चिता में कूदकर जल जाना होगा । अतः सिख 
पंथ में पचास-साठ वर्षो से अग्नि की बजाय वर ओर वधू द्वारा गुरु ग्रन्थ 
साहब के फेरे लगाने की चलाई प्रथा एक नकल मात्र है | विवाह-बन्धन का 
उल्लंघन करने वाले सिख वर या वघु गुरु ग्रन्थ साहब पर कूद पड़ने से वह 
परिणाम नहीं होगा जो यज्ञकुण्ड में कूदकर होगा । अतः एक पवित्र वस्तु 
के बदले में अन्य कोई वस्तु रख देने की विचार-प्रणाली संथा अयोग्य है। 
प्रतिज्ञा भंग करने वाले व्यक्त द्वारा स्वयं अपने आप को दोषी पाकर 
अग्नि में भस्मसात कर लेने की तेजस्वी प्रथा वैदिक संस्कृति में बराबर. 
रही है। रामायणकाल में सीता पर राजद्रोह का आरोप तो इतना गहरा 
लगा था कि प्रथम तो उसे अग्निदिव्य कराना पड़ा। उससे भी प्रजा का 
समाधान न होने पर उसे सीमा पार रहने का दण्ड हुआ। और उससे भी 
आरोप घुल न जाने पर भूमि में किस प्रकार समाधि लेनी पड़ी इसका वर्णन 
हमने रामायण प्रकरण में कुछ विस्तार से किया है। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा 
की थी र सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध यदि वह नहीं कर पाया तो वह 
खिता जलाकर उसमें निज प्राण दे देगा । 
बह्‌ तेजस्वी परम्परा सन्‌ १००० तक भारतीय इतिहास में बरावर 
बनी रही । जयपाल से जब महमूद गजनवी ने अफगानिस्थान (यानि गांघार 
प्रान्त) छीन लिया तब एक क्षत्रिय शासक के नाते अपने आप पर दोबंल्य 
दोष पाकर जयपाल ने राजधानी के चौराहे में चिता जलाकर उसमें आत्म- 
समपंण कर दिया । 
वतमान भारत में कया होता है? देखिए राष्ट्रपति, न्यायाधीश, 
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राज्यपाल, सांसद आदि व्यक्ति उच्चस्वरदण्ड ([,000 ५९३९7) के पास 
खड़े होकर आजकल जो शपथ लेते हैं बह एक बन्दर की भांति एक विडम्बना 
या नकल बनकर रह गई है। प्रतिज्ञा वह होती है जिक्षके प्रथम भाग में 
कुछ नियमबद्ध निष्कलंक कृति करने की घोषणा होती है और उत्तरी भाग 
में यदि प्रतिज्ञामंग हुआ तो अग्निकुण्ड में अपने आपको जला डालने की 
घोषणा होती है। 

इस प्रकार की ब्रतनिष्ठा का वेदिक सभ्यता में बराबर पालन और 
संवद्धेन होता रहा अतः मुसलमानों से हुए छह सौ वर्षों के युद्ध मे संकट 
में फेसी वीर नारियों ढारा अग्नि में कुदकर निजी प्राण निर्भीकता से 
न्योछावर करते रहने की प्रथा बराबर चलती रही । 

बर्तमान युग में अधिकारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब अपना 
कार्यभार सम्हालने की शपथ लेते हैं तो “मैं ईश्वर को साक्षी रखकर यह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना उत्तरदायित्व दक्षता से और निष्ठा से 
निभाऊँगा ।' ऐसी प्रतिज्ञा से जनता की आँखों में धूल झोंकने वाला केवल 
एक नाटक या तमाशा ही होता है! क्योंकि इस प्रतिज्ञा के उत्तरी भाग में 
जो स्वेच्छा से स्वीकृत दण्डविधान होना चाहिए उसका सम्पूर्ण अभाव है। 
इस शपथ में आगे ऐसे शब्द होने चाहिएं कि “यदि मेरे द्वारा कत्तंव्यपूर्ति में 
कोई भी दोष पाया गया तो मैं अपने आप निजी जीवन कलंकित मानकर 
स्वयं चिता रचाकर उसमें प्राण दे दूंगा ।” 

वर्तमान युग में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के सदस्यों तक के 
निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा तहसीलदार से राष्ट्रपति तक के विविध 
अधिकारी जो पदाधिकार की शपथ लेते हैं उसमें थोड़ा-सा भी धब्बा 
लगने पर यदि स्वयं चिता सुलगाकर जल मरने की शतं अन्तर्भूत करा दी 
गई तो निर्वाचित पद या अधिकारी पद के लिए हजारों प्रत्याशियों की जो 
भीड़ लगी रहती है, वह एकदम समाप्त हो जाएगी । 

वास्तव में प्रत्येक जनाधिकारी का पदसेवाभ।व से प्रेरित तथा विरक्त 
व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान युग में तो लालायितों की 
होड़ और दौड़ में सर्वाधिक लालायित ब्यक्ति को ही सारे अधिकार-पद 
प्राप्त होते रहते हैं, इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता रहेता है। 
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इतिहास की व्याख्या 

प्रचलित आंग्लभाषा में इतिहास को ॥।57०४ कहा जाता है। यह 
मूल ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 'पूछताछ'। किन्तु इस अर्थ से इतिहास 
विषम की विशेषता व्यत नहीं होती । पूछताछ तो हर एक विषय में होती 
है । प्रत्येक विषय में और ज्ञान क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसकी 
पूछताछ तो होती है । 

संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द के अर्थ की पूरी व्याख्या होती है। जेसे 
इति-ह-आस (इतिहास )। इस शब्द में 'इति' यानि 'ऐसा' 'हु' यानि निश्चय 
से और 'आस' यानि हुआ था'। अतः इतिहास का अर्थ है 'गत घटनाओं 
का कालक्रमबद्ध सत्यकथन' । 

तथापि बिश्व के वतंमान इतिहास 'इति-ह-नास' यानि 'ऐसा वास्तव 
में घटा नहीं था' कहने योग्य झूठे और हेरा-फेरी से भरे वर्णन हैं। क्योंकि 
बतंमान इतिहास अधिकतर मुसलमान तथा यूरोप के ईसाई लोगों के ग्रंथों 
पर आधारित है । पूर्ववर्ती वैदिक संस्कृति से उन्हें विरोध था और इसो को 
दबाकर उन्होंने करोड़ों लोगों को ईसाई तथा मुसलमान बनाया । ऐसे अप- 
हरणकर्त्ता स्वभावतः ही पूवंवर्ती सम्यता को हीन या निरर्थक बतलाकर 
निजी पंथ की आवश्यकता और महत्व का बखान करेंगे ही । अतः मुसलमान 
तथा ईसाईयों से लिखे इतिहास पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । 

यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि राजा, सुल्तान, बादशाह के शासनकाल 
कह्‌ देना या लड़ाइयों के सन्‌ बता देना आदि तो केवल बाहरी ढाँचा है, 
अतः उनमें मतभेद की कोई बात ही नहीं । किन्तु उस ढांचे के अतिरिक्त 
जो इतिहास का तफसील होता है वह बहुत बड़े प्रमाण में अ्रमपूर्ण है। 
जैसे इस्लामी तथा अंग्रेजों के आक्रमण से भारतीय सभ्यता में बड़ा मौलिक 
योगदान हुआ यह घारणा; या मुसलमानों ने भारत में अनेक मस्जिदें 
और मकबरे बनवाए यह दावा ऐसी झूठी और निराधार बातों की वर्तेमान 
इतिहास में भरमार है। आर्य लोग कोन थे सीरिया, असीरिया आदि 
देशों से लाखों वर्ष पूर्व विश्‍व में कौन-सी सभ्यता तथा कौन-सी भाषा थी ? 
पोप का धर्मपीठ कब और किस प्रकार स्थापन हुआ ? रोम ओर जेरूसलेम 
नगरों के नाम भगवान राम तथा कृष्ण से केसे पड़े ? आदि अनेक प्रइनों 
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का जो विवरण वत्तेमान इतिहास ग्रन्थों में दिया जाता है बह सवथा कपोल- 
कल्पित है। अतः पूरे विशव का इतिहास आरम्भ से अन्त तक सत्य के 
आधार पर दुबारा लिखने की आवश्यकता है । 


इतिहास प्रमुख घटनाओं तथा सत्ताकेन्द्रों का ब्योरा होता है 

वैसे तो किसी देश-प्रदेश का परिपूर्णं इतिहास वह्‌ होगा जिसमें सारे 
नागरिकों ने पूरे जीवन में प्रातः से रात्रि तक कया किया उसका पूरा वर्णन 
दिया गया है, किन्तु ऐसे वर्णन में किसी की रुचि नहीं होगी। ऐसे वर्णन 
के ढेर के ढेर निरर्थक ग्रन्थ रखना भी कठिन होगा और उनका किसी को 
कोई लाभ भी नहीं होगा। अतः प्रमुख घटनाओं का ही इतिहास में 
अन्तर्भाव होना स्वाभाविक है। जिन घटनाओं में वीरता, त्याग, सत्तांतरण 
आदि कुछ विशिष्टता हो, वही घटनाएँ ऐतिहासिक कहलाती हैं । 

समाचार-पत्रों में जिस प्रकार नवीन, विचित्र, विशिष्ट या महत्वपूर्ण 
घटनाओं का ही अन्तर्भाव होता है उसी प्रकार इतिहास में भी बेसी ही 
घटना अंकित होती रहती है। अन्तर इतना ही होता है कि समाचार-पत्रों 
में दैनंदिन महत्व की बातें लिखी जाती हैं जबकि' इतिहास में कई वर्षो 
में जो प्रमुख घटना होगी, उसका उल्लेख होता है। 


इतिहासकार की व्याख्या 

इतिहास की व्याख्या देखने के पश्चात्‌ इतिहासकार या इतिहासञ्ञ 
किसे कहा जाना चाहिए यह जान लेना योग्य होगा । इस सम्बन्ध में वर्तमान 
धारणाएँ बड़ी घुँधली-सी हैं। इतिहास विषय लेकर बी० ए०, एम० 
ए० आदि पद्बी आने वाले या इतिहास पढ़ाने बाले अध्यापक या इतिहास 
सम्बन्धी लेख या ग्रन्थ लिखने बाले या पुरातत्व आदि विभागों के कमचारी 
सामान्यतया इतिहासज्ञ माने जाते हैं। 

ऐसे ब्यक्ति भले ही इतिहास से धन कमाते हों तथापि केवल इसी 
आधार पर उन्हें इतिहासज्न समझना भारी भूल होगी । क्योंकि विश्व में ऐसे 
लोग होते हुए भी विश्व के इतिह्दास में निर्मूल धारणाओं की कसी भरमार 
है? यह हम इस ग्रन्थ में भली प्रकार बता चुके हैं। अत: केवल इतिहास 
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से सम्बन्धित व्पवक्षाय द्वारा धन कमाना या पेट पालना, यह इतिहासकार 
का लक्षण नहीं है। इतिहासज्ञ उसे कहना चाहिए जिसकी इतिहास विषय में 
निरन्तर समाधि लगती रहती है। समाधि लगते रहने के कारण इतिहास 
के शंकास्थलों का जो पता लगाता रहता है और उनका समाधान दूँढता 
रहता है, ऐसा इतिहासकार विइव में शायद्र ही कोई होगा। विद्यालयों में 
इतिहास का ज्ञान करा लेना और स्वयं अध्यापक वा लेखक के नाते वह 
इतिहास दूसरों को विदित कराना यह तो कोई भी दूत या T8९ 760० १श 
जैसा निर्जीव यन्त्र भी करता रहता है ! 

उसी प्रकार सब्बल और फावडे से उत्खनन में निकले मको के टुकड़ों 
पर भाष्य करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार या पुरातत्वविद्‌ समझना 
ठीक नहीं होगा । एक मामूली मजदूर भी उत्खनन करे तो पुराने खपरेल 

`या राख आदि समाग्री मिलेगी ही। उस राख की प्राप्ति से उस समय के 

लोग आग सुलगाना जानते थे आदि प्रकार के हास्यास्पद और बालिश 
वक्तव्यो को वर्तमान युग में वड़ा भारी पुरातत्वीय संशोधन मानने की प्रथा 
बड़ी निन्दनीय है । 

इतिहास के अनेक शंकास्थलों का पता लगाना और उनका तकंसंगत' 
विवरण प्रस्तुत करना, यह जो कर दिखाएगा, उसको ही इतिहासकार 
कहना योग्य होगा। ऐसे व्यक्ति सारे विश्व में मिने-चुने ही होते हैं। 


इतिहासज्ञ कहलाने वालों के गुण 


इतिहास का मूल सत्य ढूँढने का दृढ़ प्रयास और निइ्चय तो दूर ही 
रहा, हमारा अनुभव तो यह है कि इतिहास के नए संशोधित सत्य बने 
बनाए, तैयार विद्वानों के हाथों में देने लगो तो वे उसे छूते तक भी नहीं । 

इसका एक मोटा उदाहरण सुनें। सन १६६१ से मैं विविध लेख, 
भाषण, पुस्तकों आदि द्वारा विद्वानों को बता रहा हूँ कि भारत (तथा 
विशव) में जितने नगर, बाड़े, महल, मीनार, म , मकबरे, मस्जिदें, पुल 
आदि ऐतिहासिक सम्पत्ति मुसलमानों द्वारा निमित बताई जाती है वह 
वास्तव में हिन्दुओं से कब्जा की इस्लामपूवं सम्पत्ति होने से इस्लामी स्था- 
'पत्यकला सम्बन्धी सारी बातें निराधार हैं ! 


२८ 


इस मेरी घोषणा को अट्टाईस वर्ष बीत चुके हैं । इस प्रदीर्घ अवधि में 
देश-विदेश के लाखों यात्री और मेरी पुस्तकों के वाचक मेरे उस सिद्धान्त 
से बड़े प्रभावित हैं । मेरा शोध-सा हित्य पढ़ने के पश्चात्‌ उन्होंने ताजमहल 
आदि इमारतों का बड़ी बारीकी से अध्ययन तथा निरीक्षण किया है। मेरे 
दारा प्रस्तुत प्रमाणों और तथ्यों को आजमाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। मेरी 
कहीं बातें उनको जेँचीं और ऐतिहासिक इमारतों की इस्लाम द्वारा निमिती 
की बात झूठ है, ऐसा दृढ़ विशवास हुआ। तथापिमन ही मन में प्रभावित 
होने वाले व्यक्ति प्रकट रूप से मेरे सिद्धान्तो का डटकर विरोध करते हैं, 
यह सुनकर पाठकों को शायद आश्चर्य होगा । 

विरोध करने वाले इन गुटों की निजी भुमिकाएं भिन्न-भिन्न होती £ 
किन्तु उस विरोध के पीछे एक समान डर, पझिझक तथा स्वार्थं ही उनकीं 
प्रेरणा के स्रोत होते हैँ! 

सामान्यतया मुसलमान इस कारण मेरे शोध-सिद्धान्तों का विरोध करते 
हैं कि विश्‍व्रभर में बनी सैकड़ों इमारतों का श्रेय उनसे छिन जाएगा । इतना 
ही नहीं अपितु मस्जिदें तथा कन्रे कहकर कब्जे में रखी, उन इमारतों को 
छोड़ देने का संकट भी निर्माण होगा । ऐसी कठिनाइयों को टालने के लिए 
सबसे सरल और सीधा रास्ता वे यही समझते हैं कि 'ओक साहव का सिद्धान्त 
ही गलत है', कह दो ताकि उसकी जाँच-पड़ताल की आवश्यकता हीनहो। 

जिन सिद्धान्तो ने ताजमहल, कुतुबमीनार आदि इमारतों को इस्लामी 
समझकर उनकी सुन्दरता, विशालता आदि के अनाप-शनाप और अण्ट-झाण्ट 
वर्णन से भरे लेख या ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं, वह सारा साहित्य निराघार 
सिद्ध होना, उन्हें टीक नहीं लगेगा। अतः वे भी मेरे शोध-सिद्धान्तों की 
सत्यासत्यता जाँचने के झंझट में न पड़कर मेरे शोध-सिद्धान्तों को सीधे अमान्य 
करने का ही मार्ग अपनाते हैं । 

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने 
वाले अध्यापक, काँग्रेसी शासन के उरातत्व तथा पर्यटन विभाग के कर्मचारी 
आदि सबको इस्लामी निर्माण की धौंस को ही दोहराते रहना सबसे सुविधाः 
जनक मार्ग दिखाई देता है । अतः विद्वभ र के कला समीक्षक, पत्रकार, इति- 
हासकार आदि परम्परागत प्राप्त ऐतिहासिक इमारतों के इस्लामी निर्मिती 
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का असत्य ही चुपचाप दोहराते रहना निजी भविष्य के लिए सुविधाजनक 
मानते हैं । 

अतः पाठक यह न समझें कि सत्य प्रकट किए जाने परं सभी उसे 
चुपचाप मान लेते हैं। सत्य बात को स्वीकार करना जब असुविधाजनक हो 
तब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहकर ही सामान्य लोग काम चला 
लेते हैं। उनके लिए सस्य वह है जिससे उनके स्वार्थ या ऐहिक लाभ पर 
कोई आँच न आए। 

कई बार मैं इस विचार से वेचैन होता था कि ताजमहल आदि ऐति- 
हामिक भवनों के बाहर प्रदर्शित उनके इस्लामी निर्मिती के पुरातत्व विभाग 
द्वारा लगाए गए सूचनाफलक तोड़ने का सत्याग्रह करूँ। परन्तु अपनी 
ढलती आयु के कारण नहीं कर सका । उनके इस्लामपूर्व हिन्दू निर्माण का 
सिद्धान्त, भाषण, लेख तथा ग्रन्थों द्वारा घोषित करने में ही मुझे समाधान 
मानना पड़ा । किन्तु जब मैंने सारी परिस्थिति का सिंहावलोकन किया तब 
मुझे बह दिखा कि मैं जिन तथ्रों को सार्वजनिक मंचों से उद्‌ घोषित करता 
रहः हूँ उन तथ्यों का अनुमोदन, स्वीकृति या मण्डन करने से भी विश्व के 
अधिकांश विद्वान डरते रहे हैं। सारे विश्व का विरोध सहन करते हुए इन 
तथ्यों को बरावर प्रस्तुत करते रहने की मेरी लगन तथा निर्भीकता कोई 
साधारण बात नहीं, ऐसा समाधान मैं मानता हूं । 

अतः सच्चे इतिहासज्ञ का एक गुण है निर्भीकता । झिझक, लज्जा, डर 
या किसी की मर्यादा (यानि लिहाज) के कारण जो सत्य घोषित नहीं 
करता, उसे इतिहासज्ञ कहना अयोग्य है । 

फारसी, अरबी आदि भाषा जानने वाले को इतिहासकार मान लेने 
की प्रथा छोड़ देनी चाहिए । विश्व में कई भाषाएं हैं तथा दो या अधिक 
भाषाएँ जानने वाले लोग भी अनेक हैं । उन्हें भाषाविद्‌ कहना योग्य होगा 
किन्तु इतिहासञ्ञ कहना ठीक नहीं होगा। अरबी, फारसौ आदि भाषाओं 
में भले ही हजारों या लाखों दस्तावेज, तवारीखें भादि होती हों, किन्तु उन्हें 
पढ़कर उनका आशय सुनने वाले व्यक्ति को इतिहासकार समझता गलत 
होगा । 

कोई भी इतिहासज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति सत्य का शोध करने के लिए 
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कृत्संकल्प है या नहीं ? यह देखना आवइथक है। यदि नहीं है तो उसे 
इतिहासकार कभी नहीं कहना चाहिए । 

यह शर्ते भले ही सादी या सरल लगे किन्तु यदि देखा जाए तो लाखों 
लोग इसी पर लड़खड़ा जाएंगे । जैसे किसी मुसलमान इतिहासज्ञ को कहा 
जाए कि मोहम्मद पेगम्बर ऐतिहासिक व्यक्ति होने के कारण उनके व्यक्तित्व 
का वर्णन करो । उनका कद केसा था ? रंग-रूप कैसा था ? दाढ़ी रखते थे 
या नहीं ? वस्त्र क्या पहनते थे ? इत्यादि, तो लगभग कोई भी मुसलमान के 
नाते, स्वयं ऐसा करने से हिचकिचाएमा या यद्यपि वह स्वयं नास्तिक था 
कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, वह अपने जाति-बांधवों के डर से मोहम्मद 
का वर्णन करने से डरेगा। इतना ही नहीं अपितु उस सम्बन्ध में कोई 
संशोधन करने की हिम्मत भी वह नहीं करेगा । इसी प्रकार मोहम्मद पैगम्बर 
ने जितने संघर्ष किए उसमें कोई जुलुम, जबरदस्ती, अनाचार, अत्याचार 
का वर्णन करने का साहस कोई मुसलमान नहीं करेगा । इससे पाठक देख 
सकते हैँ कि 'इतिहासज्ञ' की योग्यता पाना सामान्य वात नहीं है। बिइव- 
विद्यालय से इतिहास विषय में पदवी पाना या इतिहास संस्था के सदस्य 
बनना या इतिहास-सम्बन्धी सरकारी बिभाग में नौकरी करना या इतिहास 
के अध्यापक बनना आदि बातों से धन कमाने वाले को या समय बिताने 
वाले को इतिहास का नौकर कहा जा सकता है किन्तु स्वामी (4६९7) 
नहीं कहा जा सकता । 

समाजवादी लोग या मुसलमान भादि लोग जब तक निजी पक्ष के 
दबाव के अधीन हैं तब तक वे सही अर्थ में इतिहासकार नहीं बन सकते 
क्योंकि ऐतिहासिक शोध के लिए आवश्यक मानसिक स्वतन्त्रता उन्हें नहीं 
होती । 

ईसाई लोगों का भी यही हाल है । मुसलमानों से ईसाई लोग कई 
बातों में प्रगतिशील और स्त्रतन्त्र विचारी होते हैं। अतः ईसामसीह एक 
काल्पतिक ब्यक्ति है ऐसा सिद्ध करने वाली सैकड़ों पुस्तके यू रोप के ईसाई 
विद्वानों ने अवश्य लिखी हैं। फिर भी करोड़ों ईसाई लोग उस वात को 
जनसामान्य से छिपाकर ईसाई पन्थ के प्रसार में बराबर जुटे हुए हैं । इतना 
ही नहीं अपितु वे ईसाई मूत्तियाँ, घर्मस्थल में देखे गए चमत्कारों के बारे में 
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समय-समय पर अफबाएँ उड़ाते रहते हैं। अतः घामिक, आशिक या गुट" 
बन्धनः आदि के दबाव में आने वाले व्यक्ति कभी सच्चे इतिहासकार नहीं 
बन सकते । 


स्पष्ट वक्ता 

मैंने अनुभव किया है कि कई व्यक्ति ऐतिहासिक सत्य को प्रकट करते 
में भी झेंप जाते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं या झिझकते हैं। ऐसे व्यक्ति 
भी इतिहासकार कहलाते के पात्र नहीं होते। अतः इतिहासकार को 
स्पष्ट वक्ता होना चाहिए । 


नए तथ्य सीखना और गलत धारणाएँ त्यागना 
_ इतिहासकार कहलाने योग्य व्यक्ति में नए तथ्य अपनाने और गलत 

सिद्ध किए गए सिद्धान्त त्याग देने का धैर्य होना आवश्यक है। 

सैकड़ों वर्षों से इतिहास द्वारा यह भावना रूढ़ कराई गई है कि इस्लास 
जैसे-जैसे फैलता गया वैसे-व॑से मुसलमानों ने अनेक नगर बसाए और स्थान- 
स्थान पर मश्जिदें और कब्रों की भरमार कर दी । एक आंग्ल लेखक ने ठीक 
ही कहा है कि आभास ऐसा निर्माण किया जाता है कि जैसे 'वस. मोहम्मद 
वैगम्बर के हवा में तलवार घुमाने की ही देर थी कि यकायक खेती में अनाज 
की तरह सर्वत्र मस्जिदें तथा कन्ने निर्माण होती गई । 

मेरे भाषण जिन्होंने सुने हैं या लेख तथा ग्रन्थ जिन्होंने पढ़े हैं ऐसे 
हजारों व्यक्ति होंगे जिन्हें मेरे सिद्धान्त जँचे होंगे कि इस्लामी शिल्पकला 
नाम की कोई कला है ही नहीं क्योंकि मुसलमानों ने कोई ऐतिहासिक 
इमारत या नगर नहीं बसाए। फिर भी ऐसे व्यक्ति दृढ्संकल्प नहीं होते, 
बे हिचकिचाते हैं । लिखित या मौखिक परीक्षा, चर्चा, भाषण, लेख, ग्रन्थ, 
सरकारी कामकाज आदि माध्यमों द्वारा दुढ़ता से ऐसा कहने बाला शायद ही 
कोई व्यक्ति होगा कि प्राचीन पारम्परिक कल्पनाओं को त्यागकर ऐतिहासिक 
इमारतें तथा नग्रर मुसलमानों की नहीं, इस नए तथ्य के प्रचार का जिसने 
बीड़ा उठाया हव?! अभी भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो ताजमहल आदि ऐति- 
हासिक इमारतें हिन्दुओं की बनवाई हैं, या अकबर को श्रेष्ठ समझना योगय 
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नहीं, इन तथ्यों को निजी मन में दुढ़मूल नहीं कर पाए हैं। अतः लोगों में 
इन तथ्यों को प्रकट रूप से कहने में भी वे डरते हैं। इस प्रकार द्विविघा की 
अवस्था या हिचकिचाहट तभी होती है जब किसी व्यक्ति के मन में निजी 
स्वार्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि का स्थान प्रमुख होता है और सत्य को 
गोण माना जाता है। जो व्यक्ति सत्य को सर्वोच्च स्थान देता है वही 
तत्परता से उत्पादित सिद्धान्तो को तुरन्त त्यागकर नवप्रस्थापित सिद्धान्तो 
का गर्व तथा निर्भीकता से प्रतिप!दन करने लगता है । 


स्वतस्त्र विचारशक्ति 

एक अच्छा और सच्चा इतिहासञ्च होने के लिए स्वतन्त्र विचारशाक्ति 
की बड़ी आवश्यकता होती है। साधारण ब्यक्ति जब कोई ऐतिहासिक 
स्थान देखने जाता है तो वहाँ के सरकारी स्थलदर्शक (७।५९५) जो कह 
देते हैं बह मान लेने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इमी प्रकार ख्यातनाम 
इतिहासकारों द्वारा लिखी या सुनी बातों को सामान्यतया प्रामाणित माना 
जाता है। किन्तु इस सम्वन्ध में मेरा अनुभव बड़ा कटु रहा है। अकबर को 
लगभग सारे ही'इतिहासज्ञों ने श्रेष्ठ ठहराया है तथा ताजमहल आ।दि इमारतें 
मुसलमानों की बनवाई हैं ऐसा सारे इतिहासज्ञ तथा स्थलदर्शक (गाइड्स्‌) 
कहते आ रहे हैं । लेकिन मेरे शोधों से बह सारा निराधार सिद्ध हुआ | फिर 
भी वे सारे सुनी-सुनाई बातें ही दोहराते रहे । अतः सच्चे इतिहासकार को 
कभी किसी पर विशवास न रखते हुए प्रत्येक प्रश्‍न का स्वतन्त्र रूप से विचार 
करने की आदत डाल लेनी चाहिए । 

जैसे सफदरजंग, एतमाद्‌उद्दौला, हुमायूँ, मुमताज आदि के नाम जब 
बड़े-बड़े महलों जेसी कब्नें बताई जाती हैं तो प्रेक्षकों के मन में अपने आप 
यह प्रश्‍न उठता चाहिए कि यदि इनके प्रेतों के इतने सुन्दर और बिशाल 
महल किसी पराए व्यक्ति (यानि पति, पत्नि, पुत्र, भतीजे, भांजे आदि) ने 
बनवाए तो वे व्यक्ति जब हुकूमत करते हुए जीवित थे तब कोन से महल में 
रहते थे ? यदि उनके जीवित होते हुए उनका प्रासाद नहीं था तो उनके 
शव के लिए अनेक मं जिलों की औरसैकड़ों कक्षों की हवेली कौन बनवाएगा? 
ऐसे प्रश्नों का विचार करने की आदत लोगों में डालने की आवश्यकता है । 
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इतिहास और देशनिष्ठा 

दीर्घकालीन परतन्त्रता, कांग्रेसी विचारधारा तथा करोड़ों मुसलमानों 
का अन्तर्भाव आदि कई कारणों से भारत में सुशिक्षित लोगों की भी यह 
धारणा करा दी गई है कि भारत एक खिचड़ी देश है जिसमें कई घर्मो के 
और पन्थों के लोगों को रहने का समान अधिकार है; अतः यहाँ का शासन 
केवल हिन्दू धर्म का समर्थन करे, सार्वजनिक या सरकारी अवसरों पर हिन्दू 
प्रणाली, पूजा विधि आदि का पुरस्कार न हो, इतिहास की शिक्षा में 
मुसलमानों से संघर्ष, मुसलमानों के अत्याचार आदि का उल्लेख न किया 
जाए; इतिहास निष्पक्षता से न लिखा जाए इत्यादि । 

ऊपर उल्खिखित सारे तत्त्व सही हैं। फिर भी उनके दो अर्थ हैं भौर 
इनमें से अयोग्य अर्थ ही वर्तमान शासन में स्वीकृत किया जा रहा है । जैसा 
कि ऊपर कहा है कि भारत में अनेक धर्म, पन्थ तथा वर्ण के लोग रहते हैं 
अतः भारत एक खिचड़ी देश है जिसमें हिन्दुत्व को प्रधानता नहीं दी जा 
सकती । 

विश्व में अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस आदि कई अन्य देश हैं जिनमें भारत 
की तरह भिन्त जातियों, धमे, पन्थ, वर्ण आदि के लोग रहते हैं, लेकिन फिंर 
भी उन देशों में ईसाई प्रणाली को ही प्रधानता दी जाती है। 

किन्तु भारत की विशेषता यह है कि यहाँ की हिन्दू जीवन पद्धति कोई 
एकपक्षीय पद्धति नहीं है । हिन्दू धमं अपने आपमें मानव धमं है। इसमें 
झूठ मत बोलो, स्वार्थी जीवन मत बिताओ, सेवाधर्म से रहो आदि शाश्‍वत 
तत्व ही कहे गए हैं । अतः इसमें नास्तिक से लेकर आस्तिक तक सबका 

अन्तर्भाव होता है । यह वैचारिक स्वतन्त्रता तथा निःस्वार्थ सेवारत जीवन 

पद्धति टिकाना यही हिन्दू ध्म का आदेश है । अतः भारत ने देशान्तगंत इस 
सनातन मानव धमं की रक्षा तो करनी ही है अपितु इसे सारे विश्‍व में लागू 
कराना है। अतएव भारत में केवल हिन्दू प्रणाली लागू न की जाए यह 
सर्वंथा अनुचित है। क्योंकि इस्लाम, ईसाइयत आदि से हिन्दुत्व की बराबरी 
करना ही अनुचित है। वे एकपक्षीय धर्म हैं जिनमें एक ही गुरु और एक 
ही ग्रन्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः भारत में हिन्दू पद्धति को ही 
प्रमुखता प्रदान करना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। 
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कुछ लोगों का यह भी आग्रह है कि भारत में करोड़ों मुसलमान बसते 
हैं अतः विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से हिन्दू-मुसलमान की 
लड़ाइयों, संघर्ष आदि की बातें मिटा दी जाएँ। यह तो नितान्त अनुचित 
है। संघर्ष तो दो पक्षों में होता है। जिस संघर्ष का इतिहास हिन्दू विद्यार्थी 
राजी-खुशी से पढ़ते हैं उसमें हिन्दुओं की विजय के प्रसंग बहुत कम हैं, 
तथापि वही इतिहास पढ़ते हुए मुसलमान विद्यार्थी बुरा क्यों मानें ? यदि 
मुसलमान लोग उस इतिहास को इसलिए पसन्द नहीं करते क्योंकि उसमें 
मुसलमानों के अनाचार, अत्याचार, क्रूरता, दुष्टता, दुर्व्यवहार, विश्वास- 
घात आदि के प्रसंग आते हैं तो इसका कोई तकं नहीं है। इतिहास विषय 
ही ऐसा है जिसमें भूतकाल में घटी बातें ज्यों-की-त्यों इसलिए कही जाती 
चाहिएँ कि उनसे आगामी पीढ़ियों का मागे दर्शन हो। वे अपने पुरखों की 
गलतियाँ न दोहराएं तथा जो गौरवपूर्ण हो उसका अनुकरण करें। अतः 
इतिहास जैसा घटा हो वैसा ही पढ़ाना यह प्रत्येक देश का पवित्र तथा 
महत्त्वपूर्ण कत्तव्य है । 

इतिहास निष्पक्षता से लिखने की तथा पढ़ाने की जो बात है उसे भी 
ठोक तरह से समझना आवश्यक है। निष्पक्षता का अर्थ वर्तमान कांग्रेसी 
विचारधारा के नेता इस प्रकार लगाते हैं कि यदि हिन्दुओं में अशोक को 
ष्ठ माना जाता है तो मुसलमानों में भी अकबर था ओर किसी को उसी 
के समान श्रेष्ठ कहा जाना चाहिए। 

यह निष्पक्षता नहीं है, यह तो अन्याय और पक्षपात है । आक्रामक, 
क्र, दुष्ट, अत्याचारी इस्लामी शासकों में भला कौन अच्छा हो सकता था? 
मन्दिरों पर आक्रमण कर उन्हें मस्जिदें या क्रें कह देना, हिन्दुओं से जुट मी 
जजिया कर वसूल करना, हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार करता, हिन्दुओं को 
छल-बल से मुसलमान,बनाना आदि बातें यदि कोई इस्लामी शासक समाप्त 
करता तो ही वह श्रेष्ठ कहलाता, किन्तु किसी भी इस्लामी शासन में ऊपर 
वर्णित दुग्यंवहारों की मात्रा कभी कम नहीं हुई । ऐसा इतिहास ज्यों-का- 
त्यों पढ़ाना ही निष्पक्षता कहलाएगा । 

गणित या भूगोल आदि विषयों में प्राप्त सामग्री जिस प्रकार ज्यों-की- 
त्यों पढ़ाई जाती है उसी प्रकार इतिहास में भी भूतकाल-की घटनाएँ बिना 
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हेरा-फेरी के जैसी घटीं बेसी कही या लिखी जानी चाहिएं। 

इतिहास विषय की दूसरी विशेषता यह है कि वहु आत्मीयता की 
(5०७८८६५८) भूमिका से पढ़ाने का विषय है। हमारा देश, हमारी सुरक्षा; 
हमारे आदर्श, हमारे उदिष्ट, हमारे शत्रु, हमारी सम्यता आदि आत्मीय 
दृष्टिकोण से ही लिखा इतिहास अर्थपूण होगा। अन्य शालेय विषयों में 
'आप-पर' का कोई भेदभाव नहीं होता । किन्तु इतिहास में तो हर क्षण 
अपना कौन और पराया कौन थह देखना पड़ता है। उसी आधार पर 
इतिहास की चर्चा या पढ़ाई होती है । किन्तु अपना या पराया का निर्णय 
करते समय भारत में किसका जन्म हुआ या कौन कितने वर्ष रहा उससे 
उसकी भारतीयता सिद्ध नहीं होती । मुसलमान चाहे भारत में जन्मे हों 
और भारत से कभी किसी अन्य देशों में न गए हों, फिर भी यदि हिन्दू 
व्यक्ति और हिन्दू-जीवन पद्धति को शत्रुता से देखते हों तो ऐसे मुसलमान 
भारत के कानूनी तथा नाममात्र नागरिक हीने पर भी भारत के शत्रु ही 
समझें जाने चाहिएँ । यह नियम हिन्दू नाम धारण करने वाले समाजवादी 
लोग या ईसाई पन्थी लोग आदि सब पर लागू होगा । 

इतिहास विषय की तीसरी विशेषता यहु है कि छात्रों को देशभक्त, 
संस्कृतनिष्ठ आदि बनाने की जिम्मेदारी इतिहास शिक्षक पर ही होती है। 
भणित आदि अन्य विषयों में यह बात नहीं होती । अतः इतिहास और अन्य 
विद्यालयीन बिषयों में बड़ा अन्तर है। 


ुर्दवर्तो या पाश्चिमात्य सभ्यता का संशोधन आवश्यक ? 

अठारहवीं शताब्दी में भारत में जैसे-जैसे अंग्रेजों के पर जमने लगे 
वैसे-वेसे सर विलियम जोन्स एवं मेक्समूलर आदि पाइचात्य विद्वानों ने 
भारत की प्राचीन सभ्यता का संशोधन आरम्भ कर दिया। उन्हें यहाँ की 
सभ्यता एकदम भिन्न प्रकार की दिखाई दी । 

वास्तव में वेद-उपनिषदों वाली यही सभ्यता यूरोप, अफ्रीका, पर्शिचिमी 
एशिया आदि ध्रदेशों सें भी थी, किन्तु मुसलमान तथा ईसाई लोगों ने उस 
सभ्यता को दबाकर मिटा दिया । अतः यूरोपीय लोगों द्वारा भारत की 
ूर्मवर्ती वेदिक सभ्यता को पराई समझकर यहाँ उसका संशोधन करने की 
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बजाय यूरोप, जेरूसलेम, इराक, ईरान आदि देशों में ईसापूर्व काल में 
स्थित वैदिक सम्पता का पता लगाना आवश्यक है। 

यूरोप के पोप, इंग्लैण्ड के आचंबिशप आदि वैदिक शंकराचार्य पद थे । 
यूरोप तथा अफ्रीका में भी रामायण थी । अत: रोम रामनगर है। जेरूसलेम 
कृष्णनगर है । D0१९ 0॥ ६९ R०८ स्वयंभू महादेव का मन्दिर है आदि 
वे लुप्त तथ्य हूँ जिन्हें पूर्णतया खोजकर विश्व के लोगों को उनका ज्ञान 
कराना होगा । यूरोपीय लोगों ने भारत में आकर पौर्वात्य सभ्यता 
( Oriental St0di€5) का अध्ययन आरम्भ किया । उसी प्रकार यूरोपीय 
लोगों ने तथा अन्य सारे ही लोगों ने ईसापूर्व समय की वेदिक संस्कृति का 
अन्वेपण तथा अध्ययन आरभ्भ करना आवश्यक है। इसे चाहे तो 
‘Oriental Studies of Occidental Lands’ (यानि पाइचात्य देशों की 
मूल वेदिक सम्प्रता का अध्ययन )' कहा जा सकता है। 


इतिहास प्रत्येक देश को या जाति की नाड़ी है 

जिस प्रकार कियी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी माड़ी ठीक चलने 
से पता लगता है, वैसे ही किसी भी जाति का या देश का राष्ट्रीय स्तास्थ्य 
उमके इतिहास से जागा जा सकता है। जो देश या जाति निजी इतिहास 
सुरक्षित नहीं रख मकती या सही इतिहास कहने की हिम्मत नहीं करती 
उमका राष्ट्रीय स्तर शिरा हुआ माना जाना चाहिए। युरोप के सारे देशों. 
ने ईमापूर्व समय का निजी इतिहास मिटा डाला है और मूला दिया है । उसी 
प्रकर मुसलमान बने देशों ने मुहम्मद पूर्व निजी इतिहास मिटा डाला है। 
यह उनका एक अपराध है। जसे कोई हत्यारा किसी मानव की चोरी-छ्पे 
हत्या करता है, तत्पश्चात्‌ यदि वह उस बध को छिपाने के लिए और कोई 
तिकड़म्‌ करता है तो वह उसका दूसरा अपराध है। ईसाइमत और इस्लाम 
इन दोनों ही प्रकार कें अपराधों के दोषी हैं । निहत्थे लोगों पर अत्याचार 
कर दहशत और क्रूरता से उन्होंने निजी पन्यों के अनुयायी बढ़ाए।, 
उस कूरता के समर्थन में उन्होंने दूसरा एक झूठ इतिहास में गढ़ दिया कि 
भुले-भटके-अज्ञानी-अशान्त-पाखण्डी अवस्था में फेसे लोगों को ईसा ने, 
मुहम्मद ने मोक्ष पाने का सही मार्गे ब्रतलायः । इस प्रकार दहशत ओर 
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आतंक के साथ-साथ ईसाई और इस्त्रामी पन्थ-प्रसार एक झूठ छिपाने के 
'लिए दूसरा झूठ इस पद्धति से किया गया । 

अत्तः ईसाई और मुसलमान बने देशों की जनता को इस बात से अवगत 
कराना आवश्यक है कि कालका अपार असीम प्रवाह ईसा या मुहम्मद से 
लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है। उम प्रदीघं काल में जन्मे 
लोगों के लिए आरम्भ से ही बेद, उपनिषद्‌ आदि देवी ग्रन्थों का मार्गदर्शन 
परमात्मा ने उपलब्ध करा रखा है। अतः ईसाइयत्‌ या इस्लाम से पूव 
जनता का कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं था यह कथन तर्कसंगत नहीं 
है । 

स्पेन का इतिहास तो किस प्रका र नष्ट-ञ्रष्ट हुआ होगा इसकी कल्पना 
स्पेन के अतीत पर एक दृष्टिक्षेप कर आ सकती है । ईमापूर्व काल में स्पेन 
वैदिक देश था लेकिन ईसाई आक्रमण ने बह सारा इतिहास मिटा दिवा । 
तत्पश्चात्‌ स्पेन पर भारत जमा ही इस्लाम का कूर, अत्याचारी, अनाड़ी, 
अनपढ़ शासन पाँच-छ: सौ वर्ष रहा । तब मुसलमानों ने स्पेन के इतिहास 
को. छिम्न-मिन्त तथा विकृत कर डाला | इसके पश्चात्‌ स्पेन के ईसाई 
लोगों ने बड़ी शुरवीरता और समझदारी से स्पेन की भूमि से इस्लाम का 
पूरी तरह उच्चाटन किया । 

ऐसी उथल-पुथल में स्पेन की अमता को उनकी ईसापूर्वं मूल निजी 
चैदिक संस्कृति का इतिहास तनिक भी ज्ञात न रहना स्वाभाविक है। 

भारत के कांग्रेमी शासक यदि जागृत होते ओर सही मायने में देशभक्त 
होते तो हिन्दुस्थान-पाकिस्तान विभाजन के समय भरतभूमि से प्रत्येक 
मुसलमान को पाकिस्तान जाने पर बाध्य करना क्रमभ्राप्त था। उस राष्ट्रीय 
कत्तव्य को न निभाने के कारण भारत के कश्मीर प्रदेश में ओर अन्य प्रान्तों 
में मुसलमानों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से भारतीय शासन स्वेदा त्रस्त 
और संकटग़रस्त रहता है। भारत के कांग्रेसी शासकों ने न तो स्पेन जैसा 
इस्लाम का निपटारा किया और न ही विभाजन की सीधी-सादी कार्यवाही 
से भारत का इस्लाम से छुटकारा किया। ऐसे गम्भीर देशद्रोह के आरोप 
में गांधी-मेहरू आदि तत्कालीन नेताओं पर मरणोपरान्त अभियोग चलाने 
की शक्ति जिस दिन भारतीयों में आएगी तभी भारत सही रूप में सशक्त 
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और स्वतन्त्र देश कहलाएगा। मुसलमान और ईसाई भी इस देश के सही 
नागरिक हो सकते हैं यदि बे वेदिक सभ्यता के नियमों से रहें । 
भारत पर जिन इस्लामी आक्रामकों ने हमले किए या शासन किया 
उन्हीं के हस्तकों से लिखी तवारीखों में जिन अत्याचारों का, विइवासघात 
का या गाली भरा बर्णन है उसको जनता से छिपाकर इस्लामी शासन को 
स्वर्णयुय आदि बखानने वाले इतिहास स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाना 
जमता की कितनी बड़ी वंचना है। और तो और, यह वंचना 'सत्यमेब जयते" 
का सरकारी ढिढोरा पीटने वाला कांग्रेसी शासन कर रहा है इससे कांग्रेस 
की ऐतिहासिक नाड़ी में बड़े गम्भीर दोष प्रतीत होते हैं। ऐसा पक्ष यदि 
दीर्घकाल तक सत्तारूढ़ रहा तो वह स्वयं मरेगा और साथ ही देश को यानि 
भारत से हिन्दुत्व को अर्थात्‌ वेदिक संस्कृति को भी ले डूबेगा । 


योजना मण्डल 

आधुनिक राजनयिक पक्षों में ऐसी एक भावना दुढ़मूल हो गई है कि 
जो पक्ष देश की आथिक पुनरंचना के लिए सबसे अच्छी योजना प्रस्तुत 
करेगा वही अच्छा शासन करेगा । भोले-भाले लोग ऊपर कहे बचन से 
धोखा खा जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू आदि कांग्रेस के धूतं अंग्रेजी मेता 
जनता को लालायित और प्रभावित करने वाली कई योजनाएं प्रकाशित 
कराकर सत्तारूढ़ होते रहे। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के चालीस वषं बीत 
जाने पर भी. पचास प्रतिशत नागरिक दरिद्र हैं और ७५ प्रतिशत मिरक्षर 
हैं। अतः प्रश्‍न योजना बनाने का नहीं अपितु देश को समृद्ध, सशक्त और 
शिक्षित बनाने का है । 


स्वतन््र देश का योजना आयोग केसा हो ? 

हिन्दू राष्ट्र उर्फ बेदिक संस्कृति का पुनरुत्थान जवाहरलाल नेहरू अपने 
इतिहास के अज्ञानवश नहीं कर सके । उन्होंने जागतिक इतिहास पर एक 
पुस्तक अवद्य लिखी है तथा निजी पुत्री इन्दिरा को लिखे पत्रों में उन्होंने 
Nemes बार इतिहास सम्बन्धी उल्लेख भी किए हैं किन्तु जवाहरलाल का 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण भारत के दो (इस्लामी आक्रामक तथा यूरोपीय 
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ईसाई विद्वान्‌) शत्रुओं के लेखों से घड़ा था । अत: जवाहरलाल के द्वारा 
स्थापित योजनागण्डल से भारत का पुनर्गठन ठीक नहीं हुआ । परिणामतः 
पाकिस्तान के तीन आक्रमणों और चीन द्वारा की गई चढ़ाई में भारत के 
विस्तीणं प्रदेश छीने गए और नागरिकों की दरिद्रता भी नहीं सुधरी। 

अतः योजनामण्डल का नेतृत्व इंग्लैण्ड या अमेरिका के पढ़े अर्थ" 
शास्त्रयों के हाथों में सौंपने की बजाय बीर साबरकर और इयामाप्रसाद 
मुखर्जी जैसे कट्टू हिन्दुत्ववादी नेताओं को सौंपना ठीक होता । इससे सबक 
यहसीखना चाहिए कि हिन्दुत्व उर्फ वैदिक सम्यता का सही इतिहास जानने 
वाले व्यक्ति को ही योजनामण्डल की धुरी सौपनी चाहिए थी। ऐसे 
हिन्दुत्ववादी सूत्रधारक के सहायक व्यक्तियों में भले ही आधुनिक अर्थ- 
शास्त्री आदि हों, किन्तु केवल पाश्चात्य अर्थशास्त्र पढ़े लोगों पर स्वतंत्र 
भारत का पुननिर्माण सौंपने में नेहरू की बड़ी गलती हुई। 

उन पाइचात्य दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाई पंचवा षिक 
योजनाओं में विविध नदी घाटी योजनाएँ, नहर, कारखाने, तकनीकी 
विद्यालय आदि की चमक-धमक बतलाई गई थी जो भारतीयों की आथिक 
परिस्थिति बदल नहीं सकी । धनिक अधिक धनी होते रहे और निर्धन लोग 
अधिकाधिक दरिद्र होते गए । 

बतेमान सारी यांत्रिक प्रणाली खनिज तेल पर आधारित होने के 
कारण इराक, ईरान, सऊदी अरब जैसे हिन्दू-दरेषी इस्लामी शत्रु राष्ट्रों पर 
खनिज तेल के लिए निर्भर रहना सबसे बड़ी परतन्त्रता थी। अतः किसी 
योग्य राष्ट्रीय नेता का यह आद्य कत्तंव्य था कि वह स्वतन्त्र भारत में तेल 
शोधन कराकर भारत को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु खनिजतेल का 
प्रतिष्ठित निर्यातक बनाता । दूसरी बड़ी योजना चम्बल चाटी की लाखों 
एकड़ ऊबड़-खाबड़ बंजर भूमि को समतल बनाकर उस पर भूमिहीत मजदूरों 
हारा सामूहिक सरकारी खेती कराने की हो सकती थी । भारत की तीसरी 
बड़ी समस्या है जल की। ईशान्य प्रदेश में वर्षा के बाहुल्य से और नदियों की 
बाढ़ से जीव तथा माल की बड़ी हानि होती है जबकि भारत के अन्य प्रदेशों 
में वर्षा के अभाव से खेत सूखते रहते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए 
ईशान्य की नदियों को नहरों द्वारा अन्य नदियों से जोड़ता आवश्यक है 
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ताकि शरीर में जैसे सुनियन्त्रित रक्तप्रवाह की यन्त्रणा होती है उसी प्रकार 
भारत की सारी नदियों में जलधारा अखण्ड बहती रहे । 


धाभिक स्थानों का प्रबन्ध 


भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर भावुक भवतगण पैसा तथा गहने 
आदि मौलिक वस्तुएँ भेंट चढ़ाते हैं । बहाँ के पुजारी, मुजावर, इमाम आदि 
को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर प्रतिदिन के पूरे चढ़ावे का डाकघरों 
जैसा सरकारी हिसाब-किताब रखा जाना चाहिए । उस कोष से रुग्णालय, 
अनाथ-बाल आश्रम, निराश्रित महिला आश्रम, दरिद्राश्रम, सूक-बधिरों के 
आश्म, बेघर बृद्ध लोगों के आश्रम आदि संघटन चलाए जाने चाहिएँ । 


'भिखारियों का प्रबन्ध 

भारत में भिखारी बड़ी संख्या में हैं । १२३४ वर्ष तक मुसलमान 
आक्रामकों तथा यूरोपीय शासकों द्वारा लूटे जाने से भारत का दरिद्री बनना 
अपरिहार्य था । उन दरिट्री लोगों के तुरन्त पालन-पोषण की व्यवस्था करना 
स्व० जवाहरलाल का आद्य कत्तव्य था जो उन्होंने नहीं पहचाना । पराए 
आक्रामकों की प्रदीर्घ लूटमार से भारत के अधिकांश लोग भूखे और नंगे हो 
गए। यह ऐतिहासिक सत्य बार-बार इतिहास द्वारा भारत की जनता कों 
तथा विदेश के लोगों को कहा जाना चाहिए था। उसकी बजाय कांग्रेसी 
शासन द्वारा वह सत्य जानबूझकर छिपाया गया । इतना ही नहीं अपितु 
लोगों के चिन्तन से भी उस सत्य को हटाकर उसके स्थात पर एक झूठा 
निष्कर्षं यह गढ़ दिया गया कि पराए आक्रमणों से भारत का अपार 
सांस्कृतिक लाभ हुआ | भारत के कांग्रेसी शासक इसी झूठ सिखलाई के 
आधार पर पाइचात्य प्रणाली की पंचवापिक योजनाएँ बनाते रहे जो 
निरर्थक साबित हुई। 

भारत में नाममात्र के भिखारी प्रतिबन्धक कानून तो बने हुए हैं तथापि 
पर अमल नहीं होता । उनके अन्तर्गत पुलिस तथा अन्य नागरिकों का 
यह कत्तव्य होना चाहिए कि भिखारी दीखते ही उसे पकड़कर सार्वजनिक 
दरिद्राश्नम में पहुंचा दिया जाए । वहाँ स्त्री-पुरुषों का प्रबन्ध अलग-अलग 
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हो । रुग्ण तथा स्वस्थ अलग किए जाएँ । रुग्णों की चिकित्सा का (विशेषत: 
प्राकृतिक चिकित्सा का) प्रबन्ध हो । हट्टे-कट्टे दरिद्रों को सार्वजनिक खेती, 
उद्यान, सूत-कताई, बुनाई आदि कामों पर लगाया जाए और राज प्रात: 
उन्हें सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा कवायद, शारीरिक शिक्षा, शिस्त-पालन 
आदिका प्रशिक्षण दिया जाए । इससे सेवानिवृत्त सैनिकों को भी कार्य तथा 
वेतन की प्राप्ति होगी । 


अभय आश्रम 


स्वतन्त्र भारत में स्थान-स्थान पर अभय आश्रम होने चाहिएँ जहाँ 
किसी कारण अपने आपको असुरक्षित समझने वाले व्यक्ति आकर तुरन्त 
संरक्षण पा सकें | शत्रुओं की धमकियों से डरा हुआ ब्यक्ति, दहेज, सास 
या सौतेले व्यवहार आदि कारणों से त्रस्त तथा भयभीत व्यक्ति को अभय 
प्रदान करने वाला आश्रय स्थान सर्देव उपलब्ध रखना किसी भी देश के 
शासन का आद्य कत्तव्य होना चाहिए । ऐसे अभय आश्रमों की देखभाल 
वयोबुद्ध महिलाओं को सौंपी जानी चाहिए। 
पशुओं के लिए भी ऐसी ब्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी योजनाओं को 
चलाने का उत्तरदायित्व धनिक ब्यापारियों की विविध संस्थाएं, महिला 
सभा, लायन्स क्लब, रोटेरी क्लब आदि विविध सेवाभावी संघटनों को 
सौंपना चाहिए ताकि उनका बोझ सरकारी कोष पर मा पड़े। 
ऊपर कहे उपायों को चलाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी | 
धन पर्याप्त है । किन्तु वह धनराशि कांग्रेस के कार्य कर्ता गत चालीस वर्षों 
से निजी चैन, आराम, निरर्थक आपसी मतभेद मिटाने के लिए किए गए 
विमानप्रवास, रिश्वतखो री, बड़ी-बड़ी सभाओं तथा जुलूसों के लिए पंसे के 
लालच से या मोटर लॉरियों से विशाल जनसमूह इकट्ठा करने में, और 
समय-समय पर होने बाले राष्ट्रीय, प्रान्तीय या स्थानीय चुनावों के लिए 
निजी कार्यकर्ताओं को पोसने में या मतदाताओं को ललचाने के लिए जनता 
को विविध प्रकार से डाँटकर या प्रलोभन दिखलाकर खसोटते रहे हैं । इसी 
कारण स्वतन्त्र भारत में दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहा है। भारत 
का शासन चलाने वाली मशीन जब सारी ही ्रष्टाच,र पर चलाई जा 
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रही हो तो और क्या होया । 
एक प्रबुद्ध और प्रखर राष्ट्रवादी संयोजक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
किसी समाज का पुनर्गठन किस प्रकार कर सकता है इसकी केवल एक 
झलक ऊपर प्रस्तुत की गई है। इस दृष्टि से स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी 
शासन केवल अयझस्वी नहीं अपितु हानिकारक रहा' है। इससे वे दिक विइत्र- 
राष्ट्र बनाने की बात तो दूर भारत के ही इस्लामी तथा ईसाई राष्ट्र बनने 
का संकट निर्माण हो गया है। 


इतिहास से भविष्य कथभ 

ग्रीक दन्तकथाओं में ओरेक्लिस (072०।९5) नाम के सन्दिरों का 
उल्लेख है। राजा या दरवारियों जैसे तत्कालीन नेता युद्ध की आशंका या 
तत्सदृश महत्त्वपूर्ण मोड़ के समय देवता के सम्मुख खड़े होकर उच्चस्वर में 
पूछते किं “हे भगवन्‌, अमुक-अमुक घटना का परिणाम क्या होगा ? ” तो 
आकाशवाणी द्वारा उस प्रश्‍न का उत्तर मिल जाता और भविष्य में वैसा ही 
होता । 

इसी प्रकार आजकल कम्प्यूटर नाम का यन्त्र है। उसमें यदि कुछ 
संख्याएं भर दीं और उनका गुणाकार, भागाकार आदि से फल माँगा तो 
कुछ ही क्षणों में तुरन्त उत्तर मिलता है । विविध ग्रहों पर आ'काशयान 
भेजते समय पृथ्वी का अमण वेग, लक्ष्य ग्रह की भ्रमणमति, कोण, तिथि 
आदि का ब्योरा कम्प्यूटर में भरकर यदि वान उस ग्रह पर कौन से दिन, 
कौत से स्थान पर, कितने बजे उतरेगा ? ऐसा प्रश्‍न लिखा तों कम्प्यूटर 
'सारा हिसाब करके कुछ ही क्षणों में सारी तफसील प्रदान करता है । 

इसी प्रकार किसी देश का इतिहास भी एक यन्त्र की भाँति राष्ट्रीय 
भविष्य जान लेने के काम में लाया जा सकता है | किन्तु जिस तरह कम्प्यूटर 
यन्त्र सुस्थिति में हो तभी वह ठीक काम करेगा उसी तरह देश-प्रदेश का 
इतिहास भी यदि खण्डित, चुडिद, विकृत अवस्था में न होकर पूरा सत्य 
और अखण्ड रहा हो तो ही वह देश का भविष्य भी कह सकेगा । 

सन्‌ १९४७ में भारत का हिन्दू-मुस्लिम तत्व पर प्रादेशिक विभाजन 
हुआ। उससे भयभीत होकर कई लोगों के मन में यह प्रश्‍न उठता रहता है 
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कि क्या भविष्य में भारतभूमि के इस प्रकार और भी विभाजन होते रहेंगे ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर कोई सिद्धपुरुष या निष्णात फलज्योतिषी ही दे सकता 
है। किन्तु ऐसे व्यक्ति बड़े विरल और दृष्प्राप्य होते हैं! किन्तु इतिहास के 
कम्प्यूटर! से इस प्रदन का उत्तर पूछा जा सकता है- कि “भविष्य में भी 
विविध अल्पसंख्य जमातें निजी टुकड़े अलग-अलग काटकर मागती रहूँयी 
क्या ?” तो कम्प्यूटर एक प्रतिप्रइन आपसे यह पूछेगा कि “'अह्पसंख्य 
जमातों की तुष्टि की सेवा में बहुसंख्य हिन्दुओं के अधिक्रार निछावर करते 
रहने के कांग्रेसी रवैये के कारण जो हिन्दुस्थान-पाकिस्तान बॅटवारा हुआ, 
बह नीति क्या अभी भी क ग्रेसी शासन बरत रहा है ? ” 

इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा कि “' दहशतवादी सिख, अलगाववादी 
मुसलमान; आंग्लभाषा प्रेमी द्रविड़ मुनेत्र कणघम्‌ आदि की धमकियों पर 

` उनकी सारी गाँगें एक के पस्चात्‌. दूसरी देते रहने की कांग्रेसी नीति बराबर 

अखण्ड चलाई जा रही है।' 

तब इस पर इतिहास के कम्प्यूटर का उत्तर आएगा कि “जिस 
परिस्थिति उर्फ नीति के कारण भारत का पहला बॅटवारा हुआ बही नीति 
यदि अभी भी कायम है तो एक तो कया भारतभूमि के कई खण्ड होंगे ।' 

ठेठ उसी के अनुसार पंजाब के दहशतवादी सिख व भारत भर में 
रखवाए गए कई मुसलमान, द्रविड़ मुनेद्र कणघम्‌, पश्चिम बंगाल के गोरखा 
[नवासी और ईशान्य प्रदेश की कई जमातें हि'दुस्थान के अलग-अलग भू- 
खण्ड माँग रहे हैं । 

इस भयंकर राजनयिक विभाजन की समस्या का और बहुसंख्य 
हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के दासानुदास बनाने का उत्ते रदायित्व पूर्णंतया 
मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू--इस गुरु चेले के जोड़ी परहै । एक 
सहस्र वर्ष मुसलमानों से संघर्ष कर भारत का अखण्डत्व टिकाने वाले दाहिर 
से नानासाहव पेशवा तक के वीर योद्धा कहाँ और केवल बातों-बातों में 
मुस्लिम लोग के नेता मुहम्मद अली जिनता को हँसते-हेसते पश्चिम पंजाब 
और पूर्व बंगाल के भू-खण्ड काटकर प्रदान करने वाले गांघी-नेहरू कहाँ ? 

बात यहीं समाप्त नहीं होती। मुसलमानों को दो भू-खण्ड भेंट करने 
दर भी गांघी-नेहरू युगल ने करोड़ों मुसलमानों को भारत के सीमा पार 


है.है.॥ 


भेजने की बजाय उन्हें कई सहलियतें देने के आश्वासनों पर भारत में बड़े 
आग्रह से रखवा लिया । 

इस द्रोह का और एक सर्वथा अनपेक्षित दुष्परिणाम यह हुआ कि सिखन 
पन्थ, जो हिन्दुओं का एक अविभाज्य अंग है, उसमें भी ऐसा एक दहशतवादी 
विभाग उठ खड़ा हुआ जो 'खालिस्तान' के नाम से एक अलग सिख राज्य 
की माँग कर रहा है। क्‍योंकि पाकिस्तानी विभाजन से वे जानते हैं कि 
जिस प्रकार पाकिस्तान देने पर भी जब करोड़ों मुसलमान उर्वरित भारत' 
में बड़े मजे से रह सकते हैं तो खालिस्तान प्राप्ति के पश्चात्‌ अन्य हिन्दुओं 
को तो खालिस्तान से नष्ट किया जाएगा किन्तु उवैरित भारत में बसे हुए 
आ सिख ज्यों-के-त्यों आनन्द से बसे रहेंगे । 

इतना ही नहीं अपितु सीमा पर कश्मीर आदि के निमित्त पाकिस्तान 
जिस प्रकार भारत की भूमि छीनकर सशक्त होता रहता है वैसे सिख भी 
उबेरित भारत पर आक्रमण कर निजी राज्य बढ़ाते रहेंगे । 

मांधी-नेहरू की भोली-भाली, दुर्बल, अनाड़ी नीति के इस प्रकार के 
भीषण परिणाम भारत को निरन्तर त्रस्त करते रहेंगे । भारत का राष्टीय 
रकत शोषण करने वाली यह शत्रुरूप जुएँ भारत की कोख में चिपका देने का 
दोष मांधी-नेहरू युगल के मत्थे लगाकर मरणोपरान्त भी उन पर देशद्रोह 
का अभियोग चलाने से कम-से-कम अविष्य के शासकों को तो कुछ सबकः 
मिलेगा । 

विभाजन की घटना से दूसरा एक निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि 
सन्‌ १९४७ में हिन्दुओं को ऐसे नेता मिले जिन्होंने अमृतसर नगर के ३० 
मील अन्तर के पार वायव्य दिशा का भाग और पूर्व बंगाल का हिस्सा 
मुसलमानों को दे डाले तो भविष्य में हिन्दुओं का अन्य कोई नेता युगल यह 
कह्‌ दे कि किसी प्रकार शान्ति बनाए रखने के लिए दिल्‍ली तक का भाग 
दहशतवादी सिखों को दे दो । उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ किसी अन्य जमात केः 
उत्पातों के कारण आगे तक का प्रदेश देना पड़ जाएगा । इस प्रकार वेदिक 
सभ्यता तथा हिन्दू जाति को शून्यत्व को पहुँचाने का कुचक्र चलाने का 
सारा उत्तरदायित्व गांधी-नेहरू के मार्म दर्शन में अपनाए गए कांग्रेसी कुचक्र 
और कुनीति पर है । 
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सन्‌ १६०५ में जब अंग्रेजों ने पूर्वं बंगाल को एक अलग राज्य नहीं 
केवल एक अलग प्रान्त घोषित किया था तब कांग्रेस मे ही एक उम्र 
आन्दोलन चलाकर ब्रिटिश शासकों को वह विभाजन रद्द करने पर बाध्य 
किया । उस समय कांग्रेस पक्ष की बागडोर गांधी-नेहरू इन अनाडी और 
दुर्बल नेताओं के हाथों में नहीं थी । केवल शासकीय प्रान्त के नाते भी 
बंगाल का जो विभाजन कांग्रेस ने अमान्य किया उसे १६४७ में एक पराए 
देश के रूप में कैसे मान्यता दी जा सकती है ऐसा ऐतिहासिक निष्कर्ष भी 
जो गांधी-नेहरू जोड़ी को नहीं सूझा । ऐसे नेता देश के लिए सर्वथा हानि- 
कारक साबित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं । उन्होंने भारत को अनन्त 
संकटों की ऐसी खाई में धकेल दिया है कि टुकड़े-टुबड़े होने से भारत का 
बचाव और पूर्ण विध्वंस से सनातन धर्म का बचाव प्रमु की असीम कृपा 
और किसी अद्भुत चमत्कार से ही हो तो हो, अन्यथा सनातन घर्म तथा 
भारत का भविष्य बड़ा अन्धकारमय दिखाई देता है। 


बेकार पड़ी राजशक्ति के भीषण परिणाम 

यदि किसी विद्युत निर्माण केन्द्र से निर्माण होने वाली बिजली यंत्रोद्योग 
चलाने में या घर-घर प्रकाशित कराने के कार्य में जुटाने के बजाय तीब्र 
विद्युत्प्रवाही.तारें यदि रास्तों में या मंदावों में बिखरी छोड़ दी जाएँ तो 
उनके सम्पर्क से अग लगती रहेगी और लोग बिजली के संसर्ग से मरते 
रहेंगे । वही नियम राजसता पर भी लागू है। यदि कोई शक्तिमान राजपीठ 
जनता के हित में जुटाया न गया हो तो वह राजपीठ निजी दुर्व्यवहार से 
जनता के लिए विविध प्रकार के संकट निर्माण करता रहेगा। भारत में 
प्रस्थापित अनेक इस्लागी सल्तनतों का इतिहास देखें। 

भारत में सर्वप्रथम सन्‌ ७१८ ईसवी में सिंघ प्रान्त में इस्लामी सल्तनत 
स्थापित हुई । तत्पश्चात्‌ महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, गुलाम, खिलजी, 
तुगलक, सय्यद, लोदी, मुगल, निजाम, बहमनी, बहानी सल्तनत टूटने पर 
अने पांच इस्लामी राज्य, मदुराई के माबार सुल्तान, अर्काट के नवाब, 
जंजिरा के सिद्दी, मालवा के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, खानदेश के 
सुल्तान, जौनपुर के सुल्तान, अवध के नवाब,रामपुर, छत्रपुर, मलेरकोटला 


६ द्‌ 


सुल्तान आदि इस्लामी सत्ता केन्द्र एक के पदचात्‌ एक निर्माण होते रहे । 
इनके पास इस्लामी गूण्डों की सेनाएं थीं और बार-बार कराई जाने वाली 
अपार लूट की सम्पत्तिथी। साथ ही सूफी कहलाने वाले फकीर भी निधन 
मुसलमानों के गिरोह जुटांकर उनके द्वारा हिन्दुओं को लूटकर उन्हें 
छल-बल से मुसलमान बनाते । इस प्रकार एक शक्तिमान बिजली केन्द्र की 
भाँति बेशुमार इस्लामी शक्ति की तारे लोगों के घर-वार और उद्योग- 
व्यवसाय समृद्ध कराने के कार्य में लगाए जाने की बजाय फकीरों से 
सुल्तानों तक विविध रूपों में लोगों को लूटने और उनका धर्मान्तर कराने 
में लगी रहीं । अत: प्रत्येक राजसत्ता को अबिलम्ब जनहित में जुटाया 
जाना आवश्यक होता है। उसमें जितना बिलम्ब होता रहेगा उतनी अवधि 
बहु राजसत्ता भूत को भाँति लोगों को पछाड़ती रहेगी । 


शास्त्रीय पद्धति से इतिहास का अध्ययन 


इतिहास विषय का समावेश वर्तमान बिद्या-प्रणाली में समाजशास्त्र 
विभाग में किया जाता है। तथापि सामान्य विद्वान को यदि पूछा जाए कि 
कया इतिहास शास्त्रीय विषय है ? तो वह कहेगा “नहीं” इतिहास शास्त्रीय 
विषय नहीं है। इतिहास के बारे में इस प्रकार का जनमत तैयार होने का 
मुख्य कारण ही यह है कि भारत की परतंत्रतावश हिन्दू जो इतिहास पढ़ते 
हैं इससे पूर्णतया विपरीत इतिहास मुसलमानों ने रूढ़ कर रखा है। उधर 
अंग्रेजों का लिखा इतिहास किसी और तीसरे ढंग का है। इस प्रकार इतिहास 
एक अखाड़ा बन गया। जिसमें जो चाहे अपने दाव-पेंच लगा ले । वास्तव 
में जो घटना जेसी हुई वेसी तफसील समेत दी जानी चाहिए । इस्लामी 
तवारीखों में प्रत्येक घटना को मिचे मसाला लगाया गया है। एक तरफ 
सुल्तान, बादशाह, दरबारी, मुल्ला, मौलवी, फकीर इत्यादि की अपार 
प्रशंसा की गई है तो दूसरी ओर हिन्दुओं का उल्लेख काफिर---कुत्ते*** 
हरामजादे आदि गालियों के मसाले के साथ किया गया है। ऐसी अवस्था 
में आधुनिक इतिहास अध्यापक, लेखक, संशोधकों का यह कत्तंव्य बनता है 
कि उन्हें जहाँ करता, वीभत्सता, अत्याचार, अन!चार, जुल्म, आतंक; 
विश्वासघात, द्रोह, विक्तिकरण आदि दिखाई दे, उन कृत्मों की या घटनाओं 
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की कड़ी भर्त्संनाकरे और जिस पक्ष में न्याय, सहनशीलता, सहिष्णुता, उदा- 
रता, दया, वीरता, निर्म यता, न्याय, प्रतिकार आदि दिखें उसकी वह प्रशंसा 
करे । इसी को निष्पक्ष इतिहास-लेखन अध्ययन ऐसा कहा जा सकता है । 
किन्तु गांधी-नेहरू युगल के नेतृत्व में कांग्रेसी तथा समाजवादी विद्वानों 
ने सबेधमे-समभाव का बहाना बनाकर मुहम्मद बित कासिम से लेकर 
अहमदशाह अब्दाली तक के इस्लामी अत्याचारों को यह कहकर टाल दिया 
कि जो हुआ सो भूल जाओ, या अत्याचार, विश्‍वासघात आदि तो सभी 
आक्रामक करते हैं, या हिन्दुओं के भी प्रतिकारों में क्रूरता का अंश था 
इत्यादि, इत्यादि । 
हम पाठकों को सावधान कराना चाहते हैं कि ने ऊपर वर्णित कांग्रेसी 
और समाजवादी इतिहास लेखन शैल्ली के पंजे में न फंसे । किसी ऐतिहा- 
सिक घटना को भूल जाना या वह क्रुर हो तो भी उसका ठण्डे शब्दों में 
उल्लेख करता आदि उपदेश किसी साधु को या राजनयिक व्यक्ति को भले 
ही शोभा दे, एक इतिहासकार के लिए वह सूचना निरर्थक है । इतिहास 
अध्यापक, लेखक, अन्वेषक का कत्तैव्य है कि वहं किसी ऐतिहासिक घटना 
की या उसकी बर्बरता या अच्छाई को कभी छुपाए नहीं या विकृत नहीं 
करे। निष्पक्ष इतिहास लेखन उसी को कहा जाएगा जो अच्छे कर्मो को 
अच्छा कहे और बुरे को बुरा । 
इतिहास यदि अखण्डित और सत्यनिष्ठ रखा गया तो उसमें गणित 
जैसी सूक्ष्मता और निश्चितता आ सकती है। इस प्रकार का इतिहास बड़ा 
आकर्षक तथा उद्बोधक भी सिद्ध होता है और इससे किसी की देशभक्ति 
परखना, तिरंगे जैसे खिचड़ी ध्वज का शास्त्रीय विइलेष्ण कर पाना, भविष्य 
में राष्ट्रीय विभाजन की माँगों से जन-नेताओं को सावधान कराना आदि 
कई राष्ट्रीय समस्याओं में मार्गदशन भी प्राप्त हो सकता हैं । उदाहरणार्थ 
ईसाई तथा इस्लामी देशों को यदि यह बात समझा दी जाए कि ईसा और 
मुहम्मद से हजारों वर्ष पूवे भी इस विश्‍व में मानव थे। उस प्रदीर्घ काज में 
सारा मानवीय समाज सनातन धर्म के ही तीति-नियम पालन करता था। 
अतः मानव का मूल धरम वही है। इतिहास के इस सत्य के ज्ञान से सारे 
मानवों में कितनी दुढ़ एकता हो सकती है ? उस एकता के यत्नों को राह 
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देने के हेतु कुछ जातीयवादी लोग ईसा या मुहम्मद के पूर्व के इतिहास से 
निजी अनुयायियों को बंचित रखते हैं । 


इतिहास आत्मनिष्ठ विषय है 


सभी शास्त्रीय विषयों में इतिहास 5७७।९०।।४९ यानि सबसे आत्मनिष्ठ 
विषय है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मानवों पर,मंगहग्रह के निवासियों 
ने हमला किया तो हमें मानवों का पक्ष लेकर पृथ्वी-विरुद्ध मंगल वाले 
संघर्ष का इतिहात लिखना पड़ेगा । इसी प्रकार भारत के हिन्दुओं पर जब 
विदेशों के मुसलमान हमलावरों ने चढ़ाई की, उन आक्रासकों को इत्र ही 
कहना पड़ेगा । दत्तं बान समय में भारत में मुसलमान रहते हैं मतः मुहम्मद 
बिन कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन, नादिरधाह 
आदि सारे आक्रामक भारत के परम मित्र थे ऐसा लिखना या सिखाता 
बहुत बड़ा अपराध होगा । कांग्रेसी नेता वही करते रहे हैं । 

बर्तमान सभय में तीन प्रकार के राष्ट्रविरोधी इतिहास भारत में 
प्रचलित हैं। एक काँग्रेसी ढंग का, दूसरा यूरोपीय ईसाइयों का लिखा, 
तीसरः मुसलमानों का लिखा । तीनों ही भारत तथा सनातन घर्म विरोधी 
होने से त्याज्य हैं । आत्मनिष्ठ इतिहास ही स्वीकृत किया जा सकता है। 
ऐसे आत्मनिष्ठ इतिहास में दुष्ट इस्लामी शत्रु का प्रतिकार उतनी ही 
कठोरता से न करने में हिन्दुओं ने बड़ी गलती की और उसी कारण संकड़ों 
वर्ष हिन्दुओं को इस्लामी जुल्म सहन करना पड़ा। इस प्रकार की लेखन 
शेली से ही संत्री से मन्त्री तक सबको सही ऐतिहासिक मार्गदर्शन प्राप्त 
होगा । शत्रु या मित्र, भारतीय या बिदेशी, सभी बराबर हैं, आक्राशक भी 
पड़ोसी जेमा पूज्य है, इस्लाम, ईसाइयत और सनातन ध्म सभी समान हैं 
इत्यादि बातें आध्यात्मिक क्षेत्र में भले ही चल जाती हों इतिहास में कभी 
नहीं चलेंगी । प्रत्येक क्षेत्र के अपने-अपने नियम होते हैं। जैसे वैद्यकीय 
क्षेत्र में किसी वस्तु को हाथ लगाते समय वह धोकर निर्जंतुक कराने पड़ते 
हैं, किन्तु लोहार या सुमार का काम करना हो तो हाथ नहीं धोने पड़ते । 
अतः इतिहास लेखन के हमने ऊपर जो नियम बतलाए हैं उनसे कांग्रेमी, 
समाजवादी, इस्लामी या ईसाई लोगों के आक्षेप निराधार सिद्ध होंगे । 
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शत्रु का अन्त होना आवश्यक 

दारीर को रोग के कीटाण्‌ जैसे मार छोड़ते हैं बसे ही देश में घुसे शत्र 
का निर्दालन न किया जाए तो सारे देश पर शत्रु छा जाता है। ईसायइत 
ने इसी प्रकार सारे यूरोप को निगल लिया। इस्लाम ने प्रथम सऊदी अरब 
को निगला और बाद में अफगानिस्थान से अल्जीरिया-मोरक्को तक एक 
विस्तीर्ण भू-खण्ड को निजी पंजे में अकड़ लिया । उधर पुर्व में भी इण्डोनेशिया, 
मलयेशिया जैसे देशों पर अरबों ने इस्लाम थोपा । भारत में करोड़ों लोग 
मुसलमान बना दिए गए हैं। कश्मीर लगभग सारा ही मुसलमान बना 
दिया गया है । पूर्व बंगाल तथा पड्चिम-पंजाव इस्लाम ग्रस्त होने से रोग- 
ग्रस्त अवयवों की भाँति हिग्दुस्थान के शरीर से काटकर अलग करने पड़े। 
` इससे यह सबक सीखना आवश्यक है कि हिन्दुस्तान से इस्लाम का निपटारा 
नहीं किया गया तो भविष्य में एक दिन इस्लाम सनातन वैदिक धर्मे को 
समाप्त कर देगः। 


इतिहास द्वारा देश को साड़ी परीक्षा 

प्रत्येक व्यक्ति जैसे समय-समय पर शैत्य, खांसी, थकावट, जवर आदि 
पीड़ा होने पर निजी शरीर की वैद्यकीय जांच करवा लेता है वैसे ही प्रत्येक 
देश के शासकों ने भी राष्ट्रीय इतिहासकारों द्वारा देश के स्वास्थ्य की नाड़ी- 
परीक्षा करते हुए देशविधातक शत्रु तत्वों का बन्दोबस्त करने के उपाय 
सुझाने चाहिए । औषधोपचार सम्बन्धी वंद्यजी की सारी सूचनाएं वारीकी 
से पालन करने की अपेक्षा जैसी रोगी से की जाती है वैसे ही राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य ठीक रखने की दृष्टि से शासकों द्वारा राष्ट्रीय इतिहासकारों हारा 
सुझाए उपाय अपनाना आवश्यक है। 


"राष्ट्रीय इतिहासत्ञों की परिपाटी 


राष्ट्र के स्वास्थ्य पर जागरूक दृष्टि रखने वाले राष्ट्रीय इतिहासकारों 
की आवश्यकता होती है ऐसा हम अभी कह चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश 
बर्तमान भारत में ऐसा एक भी इतिहासकार नहीं दिखाई देता । अभी तक 
स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे। किन्तु उनका 


Yo 


देहान्त भी हो गया है ओर उतकी कोई सुनवाई भी नहीं थी । क्योंकि स्वतंत्र 
भारत के कांग्रेसी शासन की सही ऐतिहासिक दृष्टि ही नहीं थी । किसी काणे 
व्यक्ति की आँखों का रुख कहीं होता है और वह देखता कहीं और है, उसी 
प्रकार स्त्रतंत्र भारत के कांग्रेसी शासक बहुसंख्य हिन्दुओं के मतों पर निर्वाचित 
होकर इस्लामी और ईसाई लोगों के हित में दिन-रात मग्न रहते हैं। 

चन्द्रगुप्त के समय चाणक्य एक ऐसे इतिहासकार थे । पांडवों के समय 
भगवान कृष्ण को बेसी दृष्टि थी । अतः स्वतंत्र भारत में ऐसे राष्ट्रीय 
इतिहासकारों की परम्परा आरम्भ करने की बड़ी आवश्यकता है । वर्तमान 
समय में कांग्रेसी शासन ने राष्ट्रीय इतिहासकारों को छोड़ अराष्ट्रय 
इस्लामी और ईसाई दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देना ही अपना परम कत्तव्य 
है ऐसी उल्टी विचारगंगा बह रही है। वह इसलिए कि भारत का कांग्रेसी 
शासन यह समक्ष बैठा है कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख-इसाई तथा अन्य जमाते 
ऐसे भारत के खिचड़ी पंचप्राण हैं जबकि उसे यह अवगत होना चाहिए 
कि केवल भारत के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे बिइवमें भारतकी जो 
विशिष्टता है वह उसके खिचड़ी जनसमूह में नहीं (क्योंकि ऐसी खिचड़ी 
तो आजकल सारे देशों में पकती है) अपितु भारत की बैदिक संस्कृति और 
संस्कृत भाषा में है। अत: भारत का जीवन, भारत का व्यक्तित्व, भारत 
का राष्ट्रीय स्वास्थ्य, उसकी वेदिक सभ्यता प्र यानी हिन्दुत्व पर निर्भर 
करता है। भारत का हिन्दुत्व जिस मात्रा में स्वस्थ, अवांछित और सुरक्षित 
रहेगा उसी मात्रा में भारत सुरक्षित तथा स्वस्थ रहेगा । 

जब तक भारत के शासक (चाहे वे कांग्रेसी हों या किसी और 
राजनीतिक पक्ष के) यह्‌ मूल तथ्य ग्रहण नहीं करेगे तब तक वे भारत का 
शासन ठीक नहीं चला पाएंगे । भारत को सुखी, समुद्ध तथा सन्तुष्ट रखने 
के लिए यह पहचान लेना होगा कि वैदिक सभ्यता उर्फ हिन्दुत्व ही भारत 
की आत्मा है । 

ऐसी सही राष्ट्रीय दुष्टि का शासन कब आएगा यह भविष्य बतलाएगा 
किन्तु तब तक स्वतंत्र प्रवृत्ति के राष्ट्रीय इतिहासकारों की परम्परा तो 
स्थापित हो जानी चाहिए। हो सकता है कि स्वतंत्र आनबान के इतिहास- 
कारनिर्माण हुए तो शायद उनके प्रयास तथा प्रभाव से शासकों में राष्ट्रीय 
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दृष्टिकोण का निर्माण हो । हाल के शासकतो केवल आथिक ओर सामाजिक 
पुनर्गठन को आवश्यक समझकर राष्ट्रीय योजना आयोग में समाजशास्त्र 
तथा अर्थशास्त्रयों का ही समावेश करते रहते हैं.। वस्तुत: राष्ट्रीय पंच- 
वार्षिक योजना आयोग का अध्यक्षपद राष्ट्रीय दृष्टि के इतिहासकारों को 
दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र के सबं॑ अंगों को बलवान करने की सर्वकष 
दृष्टि इतिहासकार को ही होगी। जल मिचाई, विद्युत, खान आदि के 
इंजीनियर या आवात-निर्यात से देश के आय-व्यय का हिसाब करने वाले 
अर्थशास्त्री केवल आथिक दृष्टि से विचार करेंगे। केवल इतिहासकार 
ही ऐसा ब्यक्ति होगा जो अतीत, वर्तेमान तथा भविष्य का सर्वागीण 
विचार कर देश की सर्वागीण क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगा । 

किन्तु भारत की प्रदीर्घ परतंत्रता की परंपरा में राष्ट्रीय इतिहासकारों 
का स्रोत ही सूख गया है । बतंमान'इतिहासज या तो पुस्तकों में छपी लकीरों 
के फकीर हैं या कांग्रेस सरकार के 'जी हुजूरी' नौकर है, या किसी तरह 
पेट पालकर पेमा कमाने वाले मजदूर हैं, या राष्ट्रविघातक इस्लामी तथा 
ईसाई उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले हस्तक हैं, या 'हम क्या करें! ? कहने 
वाले हताश, उदासीन, निष्क्रिय कर्मचारी हैं । 

राष्ट्र का आयात-निर्यात, आय-व्यय, उद्योग आदि का अध्ययन- 
निरीक्षण कर राष्ट्र की आर्थिक क्षमता बढ़ती रहे इसके प्रति ब्यान रखने 
वाले अर्थशास्तरज्ञों को वर्तमान शास्त्र में महत्त्व दिया जाता है, इससे 
कितना ही अधिक महत्व राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, सर्वागीण क्षमता, 
अन्तर्गत सन्तुलन, नएननए प्रदेशों में वैदिक संस्कृति का प्रसार था विस्तार 
किस प्रकार से हो आदि सर्वकष बातों का ध्यान रखने वाले राष्ट्रीय 
इतिहासकारों को दिया जाना चाहिए। ऐसे इतिहासकारों की परम्परा 
का बीजारोपण या वृक्षारोपण होना आवश्यक है! 


भारत में चलाए जाने वाले दो अराष्ट्रीय इतिहास 


भारत में प्रदी पराए शासन के कारण राष्ट्रीय विचारधारा तो बन्द 
ही हो गई किन्तु दो प्रकार की अराष्ट्रीय इतिहास परम्परा चल पड़ी। एक 
अराष्ट्रीय दृष्टिकोण बह है जो ऐसा आभास निर्माण करता हैकि भारत 
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पर इस्लामी तथा यूरोपीय आक्रमण हुआ जो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो 
भारत अकमंठ और पिछड़ा ही रह जाता । 

यही नियम हम यूरोप और सऊदी अरब पर लागू कर यूं क्यों न कहें 
की अरब-ईरान-तुकेस्थान आदि में १४०० वर्षो इस्लाम ही इस्लाम छाया 
होने के कारण वे देश तथा यूरोप में १६०० वर्षो तक ईसाइयत के कारण 
यूरोप पिछड़ी अवस्था में रहा है? इंग्ल॑ण्ड और रूस को भी दोष लगाथा 
जा सकता है कि वे यदि हिटलर की चढ़ाई को ना रोकते तो वे आज बड़ी 
शास्त्रीय प्रगति न कर पाते? ऐसे ऊटपटांग तर्क प्रस्तुत करते वालों को 
हम यह विदित कराना चाहते हैं कि पराए आक्रमणों से, शिकार देशों को 
कभी कोई लाभ नहीं होता । बुरे में अच्छाई की परछाई देखना विवशत्ता 
का लक्षण है। 

वतंमान भारत में अराष्ट्रीय इतिहास पढ़ाने की एक अन्य परम्परा 
इस्लामी स्कूलों में, अरबी तथा फारसी भाषा के केंद्रों में, अलीगढ़ तथाः 
देवबन्द जैसे मुस्लिम विद्यालयों में और मस्जिदों में होने बाले प्रवचनों मे 
चलाई जाती है । इसके प्रति कांग्रेसी शासन पूर्णरूपेण आँखें बन्द किए हुए 
है। इन केन्द्रों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि हिन्दू सारे काफिर 
हैं, उनसे तिरस्कारपूर्णं घृणित व्यवहार करना ही प्रत्येक मुसलमान का 
कत्तव्य है। इस हेतु से किसी-न-किसी बहाने हिन्दुओं से झगड़ा तथा दंगा” 
फत्ताद का कुछ-न-कुछ बहाना ढूँढते रहना ही मुसलमानों का कत्तँव्य है । 
नगर के किसी भी भाग में हिन्दू बाजा बजा तो प्रत्येक मस्जिद से ईट, 


पत्थर, बन्दूक, पिस्तौल आदि से हिन्दुओं पर धवा बोल देना चाहिए ; देश में 


एक भी अन्य धर्मी व्यक्ति जीवित रहने से इस्लाम को खतरा रहता है, अतः 
मुसलमानों ने अन्य सारे लोगों को या तो मार देना चाहिए या जीवित 
रखने के उपकार कां मूल्य जजिया नाम का कर देकर चुकाना चाहिए। 
[कलीपीन, भारत आदि देशों में जहाँ नरम शासन करने वाली सरकारें हैं 
वहाँ ऊपर कहे अनुसार विवाद, दंगा-फसाद आ दि चालू रखते हुए इस्लाम 
का प्रसार करने के रवैये के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों में दिए किसी ब्योरे के 
बारे में असन्तोष प्रकट करना, किसी डाकटिकट के चित्र पर आक्षेप उठाना, 


कोई भी इमारत मस्जिद से ऊँची बनाए जाने पर शिकायत करता, आदि 


५३ 


बहानों से इस्लामी जनता को सर्वदा संतप्त तथा लड़ाकू दायरे में रखने की 
मुसलमान नेताओं की परम्परा रही है। 

वस्तुतः भारत में जितने इस्लामी नागरिक हैं वे सारे हिन्दू पूर्वजों के 
बंशज हैं। इनमें से अरब, ईरानी, तुर्क आदि एक भी नहीं हैं। समय-समयः 
पर जो २०-२५००० बिदेशी आक्रामक भारत पर' चढ़ाई करते रहे वे या 
तो मारे गएया वापस चले गए या निस्संतान मर गए। अतः भारत में 
जितने भी मुसलमान हैं वे हिन्दुओं की ही सन्तान हैं। यह इतिहास उन्हें 
समझाकर उन्हें भारत के शासन में रखना चाहिए। 


राष्ट्रीय इतिहास विभाग 


भारतीय शासन का एक राष्ट्रीय इतिहास विभाग होना आवश्यक है ॥ 
इस विभाग के अनेक कर्तव्य होंगे। एक कर्त्तव्य यह होगा कि ग्रामसभा, 
राज्य विधान मण्डल, लोकसभा आदि में चुनाव जीतकर या मनोनीत जो 
भी सदस्य बठेगे उन्हें राष्ट्रीय इतिहास की शिक्षा देना कि भारत के 
नागरिकों में भले ही विभिन्न धर्मो के और जाति के लोग हों, भारत की 
विशिष्टता है उसकी बैदिक सभ्यता (यानि सनातन धमं) और संस्कृत 
भाषा | अतः इतका संवर्धन, संगोपन करना प्रत्येक भारतीय का कत्तव्य है । 
वह उत्तरदायित्व जो जितने प्रमाण में निभाएगा उतनी ही उसकी देशभक्ति 
की श्रेणी होगी । उस वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति जो जितनी 
लापरवाही या शत्रुता आदि बरतेगा उतना वह व्यक्त देशद्रोही या समाज- 
द्रौही माना जाएगा । 

उस विभाग का दूसरा काम होगा ईसाई, इस्लामी, कम्युनिस्ट आदि 
संघटनों की राष्ट्रीय इतिहास को विकृत करने की गतिविधियों का पेता 
लगाकर उन्हें रोकना । 

तीसरा कत्त॑व्य होगा विद्यालयीन पाठ्य-पुस्तकों में प्रभु रामचन्द्र, 
श्रीकृष्ण, राणाप्रताप, शिवाजी जैसे एतद्देशीय श्रद्धापुरुषों का इतिहास 
विस्तृत और प्रमुख रूप में अन्तर्भूत हो और आक्रामक शत्रुओं को क्रूरता,. 
बर्वेरता, दुष्टाचार, विश्‍वासघात, आदि का विस्तृत विवेचन कर प्रत्येकः 
नागरिक में राष्ट्रीयता की भावनः जगाने का प्रबन्ध करे।, 


र हुँ 


भारत में या भारत के बाहर जहाँ कहीं भी झूठ, गलत या विकृत 
इतिहास पढ़ाया जाता हो वहाँ उसे टीक कराने का यत्न करता! 

इतिहास परिषदों में सम्मिलित होने वाले अध्यापक आदि के ऐतिहासिक 
दष्टिकोण की जाँच करना ! अखिल भारतीय इतिहास परिपदों में सम्मिलित 
होने वाले अनेक इतिहासज्ञ कहते आ रटे हैं कि राजपूत राजाओं ने अकबर, 
जहांगीर, शाहजहाँ आदि इस्लामी सुल्तान बादशाहों को दामाद बनाया; 
तथा अकबर ने दीनेइलाही धर्मे स्थापन किया । ऐसे-ऐसे कपोलकल्पित गुणों 
का हवाला देते हुए इतिहासकार अकबर को एक श्रेष्ठ सम्राट कहते आ रहे 
हैं। ऐमे अध्यापकों को सरकारी इतिहास विभाग ने यह पूछना चाहिए कि 
क्यः उस विवाह के निमन्त्रण-पत्र हैं ? कवा वधू का नाम प्र'ष्य है ? मुहूर्त 
का कोई उल्लेख है? दोनों पक्षों द्वारा दी गई दावतों का उल्लेख है ? 

इसी प्रकार अकबर ते यदि दीनेइलाही धर्म स्थापन किया तो क्या 
उमने किसी दिन इस्लाम का त्याग किया ? कया उसने दीनेइलाही का कोई 
धर्ममन्दिरं या कर्मकाण्ड या तत्त्वज्ञान बनाया ? ऐसी किसी प्रकार की 
तफमील दिए बगैर अकबर श्रेष्ठ व्यक्ति था या उसने दीनेइलाही धर्म 
स्थापन किया आदि जो अण्ट-मण्ट दावे करने की अयोग्य परम्परा इतिहास 
क्षत्र में रूढ़ हुई है उसे उनपर रोक लगाना सरकारी इतिहास बिभाग का 
कर्त्तव्य होगा । 

अध्यापक को इतिहास-संशोधन तथा शिक्षा-पद्धति का प्रशिक्षण देते 
रहना, पाद्य-पुस्तकों के द्वारा दी जःने वाली इतिहास शिक्षा ५र निगरानी 
रखना, पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन विभाग आदि की इतिहास-सम्बन्धी 
सूचनाएँ, विज्ञप्तियां आदि पर निगरानी रखना शासकीय इतिहास विभाग 
के वत्तंव्य होंगे । 

म्युनिशिर्षेलिटी याति नागरी व्यवस्था आयोग अथवा प्रांतिक या 
राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा सरा कारोबार क्षमता से चलाए जाने के लिए 
प्रत्येक नागरिक को तथा शासकों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास 
का सम्यक्‌ ज्ञान होना आवश्यक है। के 

भारत के बैदिक व्यक्तित्व को मानने वाले व्यक्ति को ही किसी सार्वे- 
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जनिक चुनाव में खड़े होने योग्य समझा जाना चाहिए । भारत के संविधान 
में इम शर्त का अन्तर्भाव किया जाना चाहिए। 
एतिहासिक सप्त 

विद्यमान इतिहास अध्यापकों का ऐतिहासिक प्रमाण या सबूत तथा 
संशोधन पद्धति का ज्ञान आधघा-अधूरा, उल्टा-पुत्टा तथा गड़बड-घोटाले 
वाला हैं। उदाहरणार्थ ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम निर्मित 
हें यह उनका दावा किस प्रमाण पर आधारित है इंसका उन्होंने कभी 
विचार नहीं किया । यदि यह दस्तावेज और इस्लामी तबारीखों पर 
आधारित हैं.ऐमा वह समझते हों, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि शाहजहां 
या औरंगजेब के समय के किसी भी दरबारी दस्तावेज में या इस्लामी 
तवारीख में 'ताजमहल' का माम तंक उल्लिखित नहीं तो ताजमहल के 
निर्माण का ब्यौरा होना तो दूर ही रहा | यदि वे समझते हों कि ताजमहल 
में गुम्बज तथा मीनारें हैं अतः वह इस्लामी इमारत है तो यह धारणा भी 
गलत है। क्योंकि सऊदी अरव के मकक्रा नगर में जो काबा (मुसलमानों 
का प्राचीनतम धर्मक्षेत्र) है उसमें न तो गुम्बज है न ही मीनारें हैं। अतः 
गुम्बज तथा मीनारों को इस्लामी आकारनप्रकार समझना ही भारी सूल है । 
विश्व में जितने भी इतिहासञ्ञ गुम्बज तथा मीनारों को इस्लामी चिह्न 
मानते हैं वे सभी गलत हैं । यदि पुरातत्बीय आधार पर ताजमहल आदि 
इमारतों को इस्लामी कहा गया है, ऐसी जनता की धारणा हो, तो बह भी 
सरासर गलत है क्योंकि ताजमहल की ईट, पत्थर, लकड़ी आदि की जाँच 
आजतक कभी किसी ने की ही नहीं । हमने जब १६७२-७३ में ताजमहल 
की लकड़ी की प्रथम बार कार्बन-१४ पद्धति की जांच करवाई तब ताज- 
महल शाहजहांपू्वे इमारत साबित हुई। इससे पाठकों को विदित होगा 
की प्रचलित इतिहास सारा गपूसप्‌, धौंसबाजी तथा कही-सुनी बातों पर ही 
आधारित है। विद्यालयों में तथा इतिहास ग्रन्थों द्वारा वही निराधार 
इतिहास दोहराया जाता है। 


निराधार निष्कर्ष निकालने को प्रथा 
इतिहास के प्रचलित निष्कर्ष सारे शेखचिल्ली प्रणाली के, मनमाने और 


भर 


निराधार ही जनता पर ढंसे गए हैं । फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बनवाया 
इसका कोई प्रमाण नहीं है। तथापि बुलन्द द्वार पर अकबर की गुजरात विजय 
और खानदेश के जो दो शिलालेख हैं उनसे यह दूरान्वेषी अनुमान लगाया 
गया है कि उनमें से किसी एक विजय के स्मारक के निमित्त वह द्वार 
बनवाया गया । वह अनुमान बड़ा ही अटपटा-सा है । क्योंकि उन शिलालेखों 
में बुलन्द द्वार स्मारक रूप में निर्माण किया जाने का तनिक उल्लेख नहीं है । 
इन दोनों में से एक भी शिलालेख उस भव्य द्वार के किसी महत्त्वपूर्ण मध्यम 
केन्द्रीय भाग में नहीं है । इससे यह अनुमान निकलता है कि उस विद्यमान 
द्वार पर लेख खोदने वाले व्यक्ति का हाथ और छेनी जहाँ तक सरलता 
से पहुँची वहाँ उस आलसी, नगण्य ब्यक्ति ने बादशाह की विजय की बात 
अंकित कर दी । वह शिलालेख बादशाह की आज्ञा से उत्कीणं किया गया 
ऐसा भी नहीं लगता क्योंकि द्वार के नगण्य भाग में वे शिलालेख अंकित हैँ । 
और एक मुद्दा यह है कि उस नगरी का निर्माण ऐसे प्रसंगवश एक-एक, 
भिन्त-भिन्न भागों के रूप में थोड़े ही होता रहा कि एक विजय के लिए 
एक द्वार, दूसरी विजय के स्मारक रूप में कोई खिड़की इत्यादि । अकबर से 
सैकड़ों वर्ष पूर्वं वह सीकरवाल राजपूतों की रांघधानी रही है। अकबर का 
बाप हुमायूँ और दादा दोनों ही अकबर से पूवं-फतेहपुर सीकरी में रह चुके 
थे। इसके इतिहास में उल्लेख हैं, चित्र भी हैं। 
प्रचलित इतिहास इस्लामी सुल्तान बादशाहों के खुशामदकारों ने तथा 
ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने जैसा जनता पर थोपा बंसा रूढ़ है। 
अध्यापक उसे वैसे ही पढ़ाते रहे हैं। ग्रंथों के लेखक उन्हीं निष्कर्पो को 
दोहरा रहे हैं । उन कपोलकल्पित निष्कर्षो के सबूत या तकं असंगत हैं आदि 
बातें अध्यापकों ने कही नहीं और छात्रों ने सोची नहीं । सभी सुना-सुनाया 
इतिहास लिखने, दोहराने में सार्थकता तथा इतिकत्तँब्यता मानते रहे। 


सबूत किस प्रकार का होता है ? 

इतिहास के अध्यथन में कई लोग दस्तावेजों को बड़ा महत्त्व देते हैं ॥ 
यह सर्वथा अयोग्य है। यदि चोर या खूनी व्यक्ति स्वयं लिख दे कि वह 
निर्दोष है, तो क्या वह दस्ताबेज उसे निर्दोष घोषित करने के लिए स्वीकृत 


पर 


किया जाएगा ? बेंक में जब कोई उल्टे-सीघे आंकड़े लिखकर कई जमा कारों 
के खातों से घन बटोर लेगा तो वया बेंक पुस्तकों में लिखी वह रकम, 
हेरा-फेरी करने वाले की सम्पत्ति मानी जाएगी । अतः इतिहास संशोधन 
क्षेत्र में दस्ताबेजी प्रमाणों को ही अत्यधिक महत्व देना सवंथा अयोग्य है। 
मुख्य बात यह है कि किसी भी संशोधन में हर प्रकार के छोटेनमोटे सबूतों 
को इकट्ठा संकलित तुलनात्मक विचार करना ही बुद्धिमानी का लक्षण है। 
कभी एकाध सूक्षमातिसूक्ष्म मुद्दा वड़ा महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता हैतो 
कभी ढेरभर लिखित प्रमाण बनावटी सिद्ध होते हैं। ताजमहल की बाबत 
यही तो बात हुई है । कई लुच्चे-लफंगे, खुशामदी लोगों ने उर्दू और फारसी 
में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल {नमिती के छोटे-बड़े कपोल-कल्पित बर्णन, 
पत्थर तथा कागजों पर लिख छोड़े हैं, अतः अध्यापक तथा सरकारी अधि- 
कारी आपसी कानाफूसी में उन दस्तावेजों का या शिलालेखों का आधार 
पर्याप्त समझकर विबाद टालते रहते हैं । तथापि किसी खुले सार्वजनिक 
मंच पर उन दस्तावेजों को अन्तिम (निर्णायक प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करने 
की उन अध्यापकों की या सरकारी अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती । 
क्योंकि मन-ही-मन वे अधिकारी जानते हैं कि वे सारे दस्तावेज या 
तवारीखें कपोलकल्पित, झूठी एवं निराधार गठन हैं। 


सारासार निष्कर्ष पद्धति का महत्व 

ऐतिहासिक घटनाओं क्री सत्यासत्यता का तिर्णेय करते समय सबसे 
लाभदायी सिद्ध होने वाली कोई बात है तो वह है प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क 
में निवास करने वाली सारासारका निष्कर्षं करने वाली उसकी अपनी तके- 
बुद्धि। जैसे आपके घर अचानक कोई आकर कहे कि “साहब आपके घर 
की बिजली में कुछ बिगाड़ है वह सैं सुघारने आया हूँ” तो आपको पहला 
आइचये तो यह लगेगा या लगना चाहिए कि “मेरे बुलाए बगैरही यह्‌ 
ब्यक्त कैसे आ टपका ? ” यदि वह कहे कि घर के नौकर ने बुलवाया है तो 
भी आप शक करेंगे कि आपकी सम्मति लिए बिता सौकर ने बिजली वाले 
को क्यों बुलाया? क्‍या दोनों का मिलकर घर में चोरी करने का तो धढयंत्र 
नहीं है? फिर यदि वह कहै की “अभी मुझे और कहीं जाना है अतः आपके 
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दफ्तर जाने के पञ्चाधू मैं (राम से आकर बिजली ठीक कर जाऊंगा,” 
तो आप यदि भोले-भाले व्यक्ति. न हों तो आपका शक भौर भी बढ़ेगा कि 
यह ऐसी बहकी-बहकी, उल्टी-सीधी बाते क्‍यों कर रहा है? उससे आप' 
ताड़ जाएंगे कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है ओर तत्पश्चात्‌ आप उस 
व्यक्षि की बोलचाल की बारीकी से जाँच करते रहेंगे। इतिहास में ऐसी 
ही सावधानी बरतनी पड़ती है । क्योंकि इतिहास में तो कितनी ही भुटियां 
निर्माण होती रहती हैं । यात्रु के हमलों से कागजात जला दिए जाते हैं । 
शिलालेख तोड़ दिए जाते हैं । झूठे दाये किए जाते हैं। असत्य आरोप किए 
जाते हैं। समय के साथ-साथ पीढ़ियाँ समाप्त होती जाती हैं और प्रमाण 
नष्ट होते जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक बड़ी मौलिक वस्तु बच जाती है, 
वह है भानव की श्रेष्ठ तकंबुद्धि । 

अब हम देखेंगे की ऐतिहासिक निर्णयों में मानव की व्यावहारिक 
बुद्धि का कितना बड़ा योगदान है। इसमें भोलापन छोड़कर तनिक शक्की 
होने की आपको आदत डाल लेनी होगी । जहे आपको यदि कहा जाए कि 
मिस्र देश में एक विशाल पिरामिड है जिससे ट्यूटनखामेन्‌ नाम के सम्राट्‌ 
के मरने के पञ्चात्‌ उसके शव की कन्न के रूप में बनवाया गयाः? यह 
कथन सुनकर आपके व्यवहारी मन में कई प्रइन उठने चाहिएं । पहला प्रश्‍न 
यह उठना चाहिए कि यदि ट्यूटनखामेन्‌ का उतना महत्व और वभव था 
कि केवल इसके मृत शरीर के लिए इतना विशाल पिरामिड बनवाया गया 
तो जीवित ट्यूटनखामेन के निवास का बाडा तो पिरामिड से कई गुणा बड़ा 
ओर सुन्दर होना चाहिए। तो उस बाड़े का नाम कभी सुनाई क्यों नहीं 
देता ? दूसरा प्रश्‍न यह उठना चाहिए कि मृत ट्यूटनखामेन के शव के लिए 
इतना बड़ा पिरामिड जिस टयूटन खामेन के वंशजों ने बनवाया उनका अपना 
विशाल निवासस्थान होना चाहिए। किम्तु उमका भी नाम तक सुनाई नहीं - 
देता । 

इसी से ताड़ जाना चाहिए कि पिरामिड ट्यूटनखामेन्‌ की मृत्यु से 
पूर्व ही रेगिस्तान के एक बिशाल किले के रूप में बचा हुआ था। ट्यूटन- 
खामेन का शव अपार सम्पत्ति सहित दफनाना था, अतः उस किले के एक 
कक्ष में सुरक्षा के लिए उसे दफनाया गया । 
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अब देखिए आपने धर बैठे, बगैर कोई पुस्तक पढ़े यह जो निष्कर्ष 
निकाला उसने.अनेक पीढ़ि यों तक अंग्रेज आदि, पाइचात्य विद्वान, पिरामिड 
के कब्र निर्माण की बाबत जो भटकले प्रस्तुत करते रहे, उन सब पर मात 
कर दी । इसी प्रकार कई बातें केवल तर्कबुद्धि से ही जानी जा सकती हैं। 
उनके लिए उस स्थान पर दखल होना आवश्यक नहीं होता । 

प्रत्येक व्यक्ति सारे स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे सूर्य 
के करोड़ों मील दूर मानव को रहना पड़ता है। तथापि दूर से केवल तकं- 
बुद्धि और अध्ययन, निरीक्षण, इत्यादि द्वारा सूर्ये के सम्बन्ध में मानव 
कितनी ही बातें जानता है। अत: ऐतिहासिक संशोधन में हर स्थान पर 
जाने की या अरबी-फारसी जानने की या अनेक दस्तावेज देखने की आव- 
शयकता नहीं होती । ऐसी सारी सुविधाओं का आपको तनिक भी उपयोग 
नहीं होगा, यदि आप निजी व्यवहारी सारासार बुद्धि खो बैठे हैं। आज 
इतिहासकार कहलाने वाले विद्वानों ने वही निजी तर्कबुद्धि खो दी है। 
अतः अपार सबूत और साधन होते हुए भी उनका इतिहास संशोधन आज 
तक नगण्य और निरर्थक सा रहा | ऐसी प्रखर तकंबुद्धि हो तो शिलालेख 
भौर दस्तावेजों से भी सामान्य वाचकों को प्रतीत न होने वाले निष्कर्ष 
उनसे निकाले जा सकते हैं या उनमें की गई हेरा-फेरी का पता लगाया जा 
सकता है | फतेहपुर सीकरी में जो शिलालेख हैं, मांडवगढ़ में ताजमहल 
सम्बन्धी जो शिलालेख हैं, उनका अर्थ विश्‍वविद्यालयछाप इतिहासकारों 
ने कुछ ओर लगाया और हमने कुछ और । उसका विवरण हम इससे पूर्व 
समय-समय पर दे ही चूके हैं। अतः विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में 
बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी० आदि पदवियाँ पाने वाले या अरबी- 
फारसी जानने वाले बड़े इतिहासज्ञ होते हैं या बे इतिहास संशोधन 
पद्धति जानते हैं, यह वर्तमान विद्वानों की कल्पना पूर्णतया निराधार है। 
उन्हीं बिद्वानों की गलत-सलत इतिहास अध्ययन लेखन पद्धति के कारण ही 
उनका लिखा विश्व का इतिहास कितना उल्टा-पुल्टा और भ्रमपूर्ण है इसका 
हमने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए विश्व इतिह|[स की अनोखी, अज्ञात रूपरेखा 
से पाठकों का परिचय करा ही दिया है। 

इतिहास संशोधन में लिखित यानी दस्तावेजी या शिलालेखी प्रमाणो 
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को अत्यधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। और,तो और जब परिस्थिति से 
निर्माण सबूत लिखित ब्योरे से मेल न खाएँ तो समझ लीजिए कि लिखित 
प्रमाण दोषपूणं है। उदाहरणार्थं बेक के खजाने में जो शेष रक्रम हिसाब के 
अनुसार कम बची हो किन्तु बहीखति में हेरा-फेरी के कारण कोई दोष 
दिखाई दे रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि 'दस्तावेज' (यानि बहीखाता) 
ठीक होते हुए भी प्रत्यक्ष नगदी रकम हिसाब में कम पड़ जाने के कारण 
किसी ने गबन अवश्य किया है । 


सत्य को खोज : मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य 


किसी भी खोज के लिए शोधकर्ता के मन पर किसी प्रकार का बोझ 
नहीं होना चाहिए। यह गुण सीधा-सादा, सरल दिखाई देता है किन्तु वह 
इतना सरल नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति के मन पर कितने बोझ होते 
हैं देखें। मुहम्मद पैगम्बर का जीवन-चरित्र लिखते या पढ़ते समय उसे 
` यद्यपि यह दिखाई दे कि विरोधियों से निपटने में और इस्लाम की स्थापना 
में मुहम्मद पैगम्बरने बड़ी क्रूरता बरती या अत्याचार किए तब भी इस्लामी 
जमात के भय से वह उल्टा यह लिखेगा कि पंगम्बर ने जो कुछ किया 
उसमें उसने दयार्द्रता, परोपकार, साहस, वीरता आदि अनेक देवी गुणों का 
परिचय दिया । इसी प्रकार हदिस, शरीयत, चार विवाहों की प्रथा, स्त्रियों 
को परदे के अन्दर बन्द रखने की परम्परा, कुराण का अद्वितीयत्व आदि 
मुसलमान समाज की मान्यताओं का मण्डन करना किसी मुस्लिम वक्ता 
या लेखक को अनिवार्य हो जाता है। ऐसा न करने पर उसे जातिभाइयो 
द्वारा मारे जाने का डर होता है । अतः किसी मुसलमान से सत्य इतिहास 
की: अपेक्षा करना अनुचित होगा । क्योंकि अब इस्लाम से असम्बन्धित घटनाः 
भी मनमाने प्रकार से प्रस्तुत करने की एक मुसलमान: को आदत-सी बनः 
सकती है । ईसाई और कम्युनिस्टों का भी वही हाल है। उनका समाज 
इतना असहनशील होता है कि एक ईसाई या कम्युनिस्ट व्यक्ति को उनकी 
निजी मान्यताओं के विपरीत इतिहास सम्बन्धी लेखों में या भाषणों में मत 
प्रतिपादन करना जान से खेलने के बराबर है | बामपन्थियों द्वारा मारे जाने 
के भम्र ते उसे. इतिहास झुठलाने की भादत-सी हो जाती है। प्रत्येक घटना 
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को ईसाई, इस्लामी या कम्युनिस्ट घारणाओं के अनुसार मोड़ देने की कला 
बह सीख जाता है। अतः किसी नवीन विचारधारा से जकड़ा व्यक्ति सही, 
सत्यनिष्ठ इतिहास कभी नहीं लिख सकता । 


बिपक्षियों में सन्तुलन रखने का अताकिक तत्व 


वर्तमान पत्रकारिता में तथा इतिहासलेखन में दो बिरोधी पक्षों के 
उल्लेख में सन्तुलन बनाए रखना कई लोग बहुत आवश्यक समझते हैँ । यह 
बड़ा अन्यायी तत्व है। अकबर और राणा प्रताप दो समकालीन परस्पर 
विरोधी ब्यक्ति थे। इनमें अकबर को दुष्ट एवं अत्याचारी कहना और राणा 
` प्रताप को वीर देशभक्त कहना ही सन्तुलित उफ न्यायी लेखनशेली होगी । 
पापी को पापी, शत्रु को शत्रु और देशभक्त को देशभक्त कहना ही इतिहास- 
कार का कर्तव्य होता है। अकबर और राणा प्रताप दोनों बड़े अच्छे थे 
या दोनों बड़े गुणी थे, या दोनों में गुण-अवगुण समान थे, या उनमें सें अकबर 
की सेना, सत्ता, सम्पत्ति इत्यादि विशाल थी अतः बह राणाप्रताप से कई 
मामलों में श्रेष्ठ था आदि कथन एक अंग्रेजी या अफ्रीकी लेखक को भले ही 
शोभा दे एक भारतीय हिन्दू इतिहासकार की बह भूमिका नहीं हो सकती। 
क्योंकि इतिहास सर्वदा अपस्पर भाव से यानि ५७७८०६४४ पद्धति से लिखा 
जाता है। निर्दलीय, निष्पक्ष भावना से भी देखना हो तब भी अकबर को ही 
दोषी ठहराया होगा। क्योंकि अकबर भले ही भारत में रहता हो, एक फारसी 
बोलने वाले मुसलमान के नाते उसका पक्ष भारतीयता उफ हिन्दुरव का 
(याति बैदिक सम्यता का, सनातन धर्म का, संस्कृत भाषा का ) भक्षक था। 
अकबर जिस अधिसत्ता का प्रतीक था उसका ध्येय था हिन्दुओं को लूटचा, 
उन्हें छल-बल से मुसलमान बनाना, उनके नर्दिर तोड़ना या हथियाना, 
उनकी स्त्रियों से इस्लामी जनानखाने भर देना और भारत की सम्पत्ति 
लूटकर उसको इराक, ईरान भौर मवका-मदीने में खैरात करता । ऐसे दो 
विरोधी तदवों या पक्षों की बाबत लिखते समय झूठ ओर सत्य, पाप और 
पुण्य, न्यायी और अन्यायी आदि बातों का योग्य विश्लेषण ही सन्तुलित 
लेखन कहलायेगा । अंग्रेज एक त्रयस्थ जब भारत के शासक बने तब उन्होंने 
बड़ी धूतेता से सन्तुलन के भद्दे अन्यायी तत्व को इतिहास लेखन तथा पत्र- 
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कारिता में घुसेड़ दिया। दोनों पक्षों को समान दोषी या गुणी कहने की यह 
प्रथा विष तथा अमृत को मानवोपयोगी दो समान पदार्थ बखान करने की 
भांति अनुचित होगा । 


परीक्षाओं में पुछे जाने वाले प्रश्‍न 

वर्तमान विद्यालयीन परीक्षाओं में मध्ययुगीन इतिहास सम्बन्धी जो 
प्रश्न पूछे जाते हैं वे लगभग पूर्णतया इस्लामी और अंग्रेज शासकों के सम्बन्ध 
में होते हैं। उन प्रश्नों से ऐसा लगता है कि इन शासकों को शत्र मानने की 
बजाय स्वाभाविक तथा प्राकृतिक रूप से भारतीय शासक ही माना जाता 
है। क्या यह ठीक है ? क्या वे सारे पराए आक्रामक नहीं थे ? क्या वे हिन्दुत्व 
और हिन्दुओं को पराए भाव से नहीं देखते थे तो इतिहास परीक्षाओं 
द्वारा छात्रों से उन पराए शत्रुओं का गुणगान कराने के बजाय उन्होंने क्या- 
क्या अत्याचार किए, लोगों को छल था कपट से मुसलमान या ईसाई केसे 
बनाया ? भारत से सम्पत्ति लूटकर उन्होंने भारत को किस तरह नंगा, भूखा, 
गटरों और मक्खी-मच्छरों का देश बनाया ? ऐसे प्रदन पूछने चाहिएँ । रूस 
के अध्यापक इतिहास की परीक्षाओं में छात्रों से क्या ऐसे प्रश्‍न पूछेंगे कि 
नेपोलियन तथा हिटलर के आक्मणों से रूस को कंसा-कँसा लाभ हुआ ? 
आकामकों ने रूस में बाग-बगीचे तथा मस्जिदें और कब्नें बनाकर रूस को 
केसा समृद्ध और सशक्त बनाया ? विश्‍व में कौन-सा स्वतन्त्र देश आक्रामक 
शत्रुओं के गुणगान करता है? तो भारत में ही ऐसा क्यों किया जा रहा 
है ? क्या हमारे विद्वान्‌ तथा शासकीय अधिकारी निजी तोर पर बुद्धि खो 
चुके हैं ? 

इतिहास द्वारा केवल अतीत का ज्ञान ही नहीं अपितु छात्रों तथा 
नागरिकों को राष्ट्रीयता, देशभक्ति और देश का भविष्य ढालने की प्रेरणा 
देना शासकों का और अध्यापकों का कत्तव्य होता है । प्रचलित इतिहास 
शिक्षा-पद्धति उससे पूर्णतया विपरीत संस्कार छात्रों के मन पर डालती है । 
अप्रत्यक्ष रूप से बह ऐसा करती है कि इस्लामी तथा यूरोपीय ईसाई 
आक्रामकों को पराए न मानकर उनके आक्रमणों से भारत पर अनेक उपकार 
हुए ऐसा ही समझकर वे चलें । 
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वास्तव में इतिहास की परीक्षाओं में भारतीय राजा, योद्धा, वीर, 
समाज सेवक, समाज सुधारक आदि से सम्बन्धित प्रश्‍न पूछे जाने चाहिएँ । 
आक्रामकों के सम्बन्ध में यदि प्रश्‍न हों तो वे केवल उनकी क्रूरता, विश्वास- 
घात, अन्य दुर्गुणों आदि के सम्बन्ध में ही हों । यह बड़े आश्चर्य की बात है 
कि भारतीय परीक्षाओं में दाहिर, पृथ्वीराज, राणा्रताप, शिवाजी, झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई आदि की बावत प्रइन होते ही नहीं । पानीपत की तीन 
लड़ाइयों के सम्बन्ध में प्रश्‍न पूछते समय छात्रों ते ऐसा विवरण भी माँगना 
चाहिए कि किस पक्ष की जीत होने में हिन्दुत्व का हित होता ? उस पक्ष की 
नीत क्यों न हो सकी ? किन दोषों के कारण हिन्दुओं की हार होती रही ? 
हिन्दुओं की प्रमुख विजय और प्रमुख पराजय कौन-कोन-सी थीं जिससे 
परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन आया ? इस प्रकार के विवेचनात्मक प्रश्न पुछे 
जाने चाहिएं, जिनसे छात्रों को भविष्य में शासक बनने पर सेवा में, शासन 
में, युद्धनीति आदि में आवश्यक सुधार कराने की प्रेरणा मिले । 

बर्तमान भारत के नागरिकों में अहमद, मुहम्मद या विलिथम सेबस्टिथन 
आदि नामों के लोग हैं अतः बसे नाम धारण करने वाले जो इस्लामी या 
ईसाई आक्रामक भारत में घुसे वे तभी से भारतीय ही माने जाने चाहिएँ 
यह कहाँ की बुद्धिमानी है। वे तो अभी भी अपने आपको पराए मानकर 
पाकिस्तान, ईसाइस्थान आदि माँग रहे हैं । 


इस्लामी आक्रामकों जसे ईसाई आक्रामक क्यों नहीं ? 

वर्तान इतिहास शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति दोषपूर्ण है, इसके हम 
समय-समय पर कई पहलू बता चुके हैं। यहाँ हम एक और पहलू प्रस्तुत 
कर रहे हैं। 

भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमान शत्रु पठान, तुकं, ईरानी, 
अरबी, हुब्शी आदि विभिन्‍न देशों के थे। फिर भी जब पृथ्वीराज, राणा 
प्रताप या शिवाजी जैसे एतद्देशीय हिन्दू वीरों से उनका टकराव होता तो 
यह कह जाता कि संघर्ष हिन्दू और मुसलमानों का है। यह नहीं कहा 
जाता कि हिन्दुओं की लड़ाई पठानों से, तुको से, अरबों से या ईरानियों, 
से हुई । हे $ 
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किन्तु जब आगे चलकर हिन्दू राजाओं की लड़ाई पुर्तेमाली, फ्रांसीसी 
और अंग्रेज लोगों से हुई तो ऐसा नहीं कहा जाता कि हिन्दुओं की लड़ाई 
ईसाइयों से हुई, यद्यपि वे सारे ईसाई थे। कहा यह जाता है कि फलानी 
लड़ाई पुतंगालियों से, फ्रांसीसियों से या अंग्रेजों से हुई । 

वर्तमान आध्यापकों को यदि पूछा जाए कि इतिहास में ऐसा भेद क्यों 
किया गया है? तो प्राय: कोई भी विद्वान्‌ उस प्रश्‍न का ठीक-ठीक उत्तर 
नहीं दे पाएगा । इसका कारण यह है कि बर्तन इतिहास शिक्षा-पद्धति 
बड़ी दोषपूर्ण है। उसमें छात्रों को केवल प्रश्‍न तथा उत्तर की बनी बनाई 
सामग्री की रट लगाने की आदत डाली गई है। प्रत्येक प्रश्‍न या परिस्थिति 
का स्वनन्त्ररूपैण सर्वागीण विचार-विनशे करने की क्षमता अध्यापकों में 
तथा छात्रों में होनी चाहिए। वतंभान शिक्षा-पद्धति में तो उसका पूर्णतः 
अभाव है। 

उम प्रइन का उत्तर यह है कि प्रत्येक पक्ष इतिहास में ॑निजी भूमिका 
का जो परिचय देता है वही उससे निगड़ित हो जाता है। मुहम्मद बिन 
कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन, अकबर, औरंगजेब, 
नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली आदि जोभी इस्लामी आक्रामक या 
शासक होता था बह अपने आपको ईरानी, अरव, तुकं, हब्शी आदि त कह- 
कर यह घोषित करता था कि “मैं बुत्‌ शिकन्द, गाझी, मुसलमान, काफिरों 
का कत्ल करने आया हूँ ।” इसी कारण इतिहास में उन्हें विशिष्ट देश के 
वाशिन्दे न कहकर मुसलमान ही कहा जाता है । 

यूरोपीय लोगों की बात पूर्णतया भिन्न थी । वे अपने आपको ब्रिटिश, 
फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज आदि कहकर व्यापार द्वारा निजी देश को समृद्ध बनाने 
के उद्देश्य से आए थे । ईसाई होने के नाते काफिरों को कत्ल करने का उत्तका 
ध्येय नहीं था । अतः उन्हें इतिहास में उनकी विशिष्ट राष्ट्रीयता से ही 
पहचाना जाता है, ईसाइयत से नहीं । 

व्यवहार में ऐसा ही होता है । आपके घर यदि कोई अपरिचित व्यक्ति 
मिलने आए तो वह जो निजी माम और वकील या डॉक्टर आदि व्यवसाय 
बताएगा उसी के अनुसार आप उसे डॉक्टरसाब या वकीलसाब कहकर 
पुक्रारेंगे। इसी प्रकार जब सारे ही इस्लामी आक्रामक लगाता र यही घोषित 
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करते रहे कि “हम मूत्तिमंजक काफिरों को कत्ल करने वाले मुसलमान 
गाझी हैं” तो इतिहास में उनका वैसा ही उल्लेख होता रहना अनिवार्य है। 


ऐतिहासिक इमारतों की शेलो के प्रति अनवधानो 


आजतक के लगभग सभी विद्वानों ने ऐतिहासिक इमारतों की शेली 
के प्रति ध्यान नहीं दिया। ताजमहल आदि इमारतें इस्लामी हैं इस जनश्रुति 
पर विश्वास कर सारे विद्वान उन इमारतों की शै नी इस्लामी होनी चाहिए, 
ऐसी धारणा कर बैठे । इस्लामी शिल्पकला की क्या-क्या विशेषताएँ क्यों 
और कॅसे आरम्भ हुई ? इसका कभी उन विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से विचार 
या अध्ययन नहीं किया । अत: James Frgusson, Prercy Brown; 
Sir Bannister Fletcher, Sir Kenneth Clarke आदि पाइचात्य 
विद्वानों ने इस्लामी स्थापत्यकला से बंधी जो लेख या पुस्तकें लिखी हैं बे 
सारी निराधारहैं । उन्होंने हिन्दू वैदिक शैली को ही इस्लामी शेली मानकर 
उसकी विशेषताओं को इस्लामी विशेषताएं बताया है। 

उन सब में ए. 8. ॥4४९] ही ऐसा एकमेव अंग्रेज विद्वाम निकला जो 
उन सबका विरोध करते हुआ कहता है कि मुसलमान तो बिशाल इमारतें 
बनाना जामते ही नहीं थे। उन्होंने कब्जा किए मन्दिरों में से मूतियाँ हटाकर 
उन्हीं इमारतों को मस्जिद या कब्र कहना आरम्भ किया । 

उन विद्वानों का निरीक्षण कितना घुँधला और धाँधली भरा रहा है 
इसका एक उदाहरण देखें । हिन्दू ध्वज का रंग केसरिया है। दिल्ली के 
चाँदनी चौक में लालकिले के सामने जो जैत मन्दिर है वह भी केसरिया उर्फ 
गेरुए रंग का है । उसी के समीप रास्ते के उस पार जो दीवान हॉल, आर्य- 
समाज की इमारत है वह भी गेरुए रंग की.है। उत्तरी भारत की लालकिना, 
कुतुबमीनार तथा भारत में अम्य जितनी भी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें 
हैं वे सारी बादामी, नारंगी, केसरिया उर्फ गेरुए रंग की हैं। वह रंग किसका 
है ? बह हिन्दू ध्वज का रंग है ? सनातन धर्म का रंग है। मारे हिन्दू मन्दिरों 
पर उसी रंग की पताका फहराती है। सारे हिन्दू संन्यासी, यात्रि आदि 
उसी रंग के वस्त्र पहनते हैं । अब देखें कि चांदनी चोक में ही जिन इमारतों 
को जामा मस्जिद या फतेहपुरी मस्जिद कहा जाता है बे भी गेरुए रंग की 
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हैं। फतेहपुरी का अथं भी सोचिए। जिस पुरी को मुसलमानों ने फतह किया 
वह फतहपुरी कहलाई। मुसलमान यदि कोई इमारत बनाते हैं तो उसे बे 
हरा रंग लगाते हैं या चूना पोत देते हैं । अब दूसरा उदाहरण देखें । दिल्ली 
में जो इमारत निजामुद्दीन की दरगाह कहलाती है उसका' मूल रंग भी 
केसरिया था। अभी कुछ ही वर्षों से मुसलमानों ने इसे हरा रंग पोतना 
आरम्भ किया है। तब भी कहीं-कहीं उसका प्राचीन हिन्दू नारंगी रंग अब 
भी दिखाई देता है, क्योंकि वह कब्जा किया हिन्दू मन्दिर है । 

सन १६७४ में एक दिन संध्या समय मैं कुछ व्यक्तियों को (तथाकथित ) 
कुतुबमीनार परिसर की हिन्दू विशेषताएँ समझा रहा था। हम आलय द्वार 
के पास खड़े थे । कुछ अन्य प्रेक्षक भी उस स्थल पर ही हमारे आगे-पी छे 
घूम रहे थे । उस विशाल गेरुए रंग के आलप द्वार के समीप ही पुरातत्व 
विभाग की एक सूचनाशिला लगी हुई है। उस पर कनिंगहम की घौंसवाजी 
परम्परा में प्रेक्षकों को गुनराह करने के उद्देश्य से लिखा हुआ है कि वह 
हार “प्राय: अलाउद्दीन ने वनवाया, अत: उसका नाम 'अलाई द्वार पड़ा [” 

वस्तुतः उसका 'अलाई' नहीं अपितु 'आलय' द्वार है। वहाँ २७ नक्षत्र 
मन्दिरों का अण्डाकृति आलय होता था। उसमें प्रवेश कराने वाले उस 
विशाल द्वारका उसी से 'आलय द्वार' नाम पड़ा । सुल्तान बादशाहों के समय 
में 'आलथ' शब्द का उल्लेख अज्ञानवश 'अलाई' होना स्वाभाविक ही था । 
वेसा कोई विशाल द्वार बनवाने का उल्लेख भी अलाउट्दीनकालीन दरबारी 
कागजात या तवारीखों में नहीं है। उस द्वार पर सारी कमलपुष्पों की 
नक्काशी है । उस पत्थर का रंग भी गेरुआ है। अलाउद्दीन के समय वह 
सारा परिसर खण्डहर बन गया था । उस द्वार के आगे या पीछे ऐसा कोई 
भव्य, सुन्दर परिसर था ही नहीं कि जिसमें प्रवेश करने के लिए उतना 
विशाल और राजशाही द्वार बनवाया जाए। बीरान खण्डहर में निरर्थक 
ही इतना महान द्वार कौन किसलिए बनवाएगा ? 

ऐसी बातें मैं अपने साथियों को भारतीय भाषाओं में समझा ही रहा 
था कि मेरे पीछे खड़े एक वृद्ध विदेशी ब्यक्ति ने मेरे कन्धे पर हाथ से 
स्पर्शं किया । मैने पीछे देखा उनके साथ उनकी वुद्ध पत्नी भी थी। वह 
व्यक्ति बोला, “हम मूलतः फ्रेंच लोग हैं। प्रॉटेस्टंट पन्थी ईसाई होने से 
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कॅथलिक पन्थी ईसाइयों के हमलों के कारण हमें प्राण बचाने हेतु जमंनी में 
शरण लेनी पड़ी । अतः हम जर्मन में बसे फ़्ेंच यूजेनांटस (H७४९१०१५) 
हैं। मेरी पत्निको एक आशंका है कि इस द्वार पर पूरी कमलपुष्पों की 
नककाशी होते हुए इसे इस्लाम द्वारा निर्मित द्वार कंसे कहा जा सकता है? 
इस्लामी प्रथा में तो कमल का कभी उल्लेख भी नहीं होता ।'' 

यह सुनकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ। जो बात मैं अपने साथियों को 
समझा रहा था बिल्कुल वही बात अचानक उस वृद्ध जर्मन महिला के मुख 
से निकली थी जबकि वह चन्द दिनों पूर्व भारत में प्रथम बार ही आई थी। 
उसे उस सीमित समय में जो आशंका आई बह हमारे आंग्ल विद्याविभूषित 
विद्वानों को गत १०० वर्षों में भी नहीं आई। वीरान रेगिस्तान से आए 
-मुसलमान कमल की कल्पना भी नहीं कर सकते जबकि हिन्दु वैदिक बोल- 
चाल में चरणकमल, मुखकमल, हस्तकमल, चेत्रकमल आदि अनेक प्रकार 
के उल्लेख बार-बार होते रहते हैं । 


धोखाधड़ी वाला आक्षेप 


इस्लामी कही जाने बाली सभी ऐतिहासिक इमारतें इस्लामपूर्व हिन्दू 
राजाओं की हैं यह अपना शोध जब से मैंने उद्घोषित किया तब से कई 
पारम्परिक विद्वानों को वह अखरने लगा । उन इमारतों को इस्लामी 
कहने वाला उनका गद्य-पद्य साहित्य सारा निकम्मा और निराधार साबित 
हुआ । इसका उन्हें जबरदस्त धक्का लगा। तब से कई विद्वानों ने निजी 
रुख बदलकर यह कहना आरम्भ किया कि “अजी शाहजहाँ आदि सारे 
सुल्तान बादशाह तो मरही गए हैं। अतः ऐतिहासिक इमारतें उनके द्वारा 
बनी हों या उनसे पूवं हिंदुओं की, इससे हाल में क्या अन्तर पड़ने वाला 
है? और वे इमारतें हैं तो भारत में ही । उनको बनाने वाले मजदूर भी 
भारतीय थे; तब बनवाने वाले भी यदि हिन्दू हों तो क्या अन्तर पड़ता है? 
गत सो वर्षों से एक अज्ञानमूलक तथा भ्रमपूर्ण सिद्धान्त इतिहास में दूंस देने 
के पश्चात्‌ अब यह कहना कि उस प्रश्‍न का कोई महत्त्व नहीं है, इतिहास 
से धोखाघडी है । 


च्छ 


इतिहास से शत्रु तथा सित्र की पहचान 

इतिहास से शत्रु तथा मित्रों की पहचान हो सकती है। उदाहरणार्थ 
अफगानिस्थान से सऊदी अरेबिया तक के मुसलमानों ने लगातार ६०० वर्ष 
भारत पर अपार अत्याच।र करके भारत को लूटा । अभी भी उन देशों में 
हिन्दुजन तथा हिन्डु सम्यता पर कड़े नियंत्रण हैं। उनके बगलबच्चे भारत 
में दंगाफिसाद करते रहते हैं, कश्मीर के लिए अलग दर्जा मागे हुए हैं 
पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने ही करवाया । तथापि भारत के कांग्रेसी 
शासन मुसलमानों की उसी शत्रुता को एक सहस्र वर्षो की मित्रता कहते रहे 
हैं । ऐसे प्रमाणों से कांग्रेस पक्ष का विपरीत राष्ट्रबिघातक राजनथिक दृष्टि- 
कोण दिखाई देता है। परमशत्र को परममित्र बखान करने वाले कांग्रेसी 
पक्ष के हाथों में भारत का शासन गत ४० वर्षो से होना हिन्दुस्थान का परम 
दुर्भाग्य है । 


भारतीय राजदूतों का कत्तव्य 

यदि स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी शासन इतिहास के प्रति जरा सा भी 
जागरूक होता तो बह अपने राजदूतों को यह सूचना देता कि इराक, ईरान 
इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में भारत के जो स्मृतिस्थल हों वहां स्मारक 
बनवाए जाएँ और जो लूट ली गई जो वस्तुएं हों उन्हें वापस लाने का यत्न 
किग्रा जाए । जैसे सोमनाथ मन्दिर से उखाड़ा हुआ शिवलिंग या दमस्कऋस 
(अथवा बगदाद) नगर के जिस महामार से दाहिर की दों कम्याओं को 
इस्लामी घोड़ों की पूंछ से बाँधकर घसीटा गया था। वहाँ उन हिन्दू 
कन्थाओं का स्मारक बनाया जाना चाहिए | ऐसा आग्रह करना हमारे पर- 
राष्ट्र मंत्रालय तथा स्थानीय राजदूतों का कत्तंव्य होता है। ऐसी बातों में 
इस्राइल के यहूदी लोग बड़े तेज होते हैं। बे अपने राष्ट्रीय अपमान कां 
बदला लेना कभी नहीं भूलते । 


जेरूसलेम नगर पर किसका हक है ? 
सन्‌ १६८०-८२ के लगभग इस्राइल के यहूदी लोग अरबों के कब्जे 
वाले जेरूसलेम नगर में यह कहकर घुम गए कि जेरूसलेम नगर यहूदियों 
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की प्राचीन धमंभूमि होते से वही इस्रायल की प्राकृतिक राजधानी है । तब. 
से इस्राइल सरकार जेरूसलेम में स्थानापन्न है। 

उस समय भारत सरकार ने राष्ट्रसंघ की बैठक में निजी राजदूत से 
यह कहलवाया कि भारत जेरूसलेम को अरबी नगर मानते हुए इल्नाइल 
की सघुपेठ की कड़ी भत्सँना करता है । 

भारत के काँग्रेसी शासन का बह निर्णय सरासर अनुचित था । अतः 
मैंने भारत के तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री श्री पी० वी० नर्रसिम्हाराव को एक 
पत्र लिखकर अवगत कराया कि जेरूसलेम उफं यरुशलम उर्फ यदुईशालयम 
यानि श्रीकृष्ण नगर होने से बह भगवान कृष्ण का नगर होने से कृष्ण की 
मूतियां तोड़ने वाले अरब मुसलमानों को उस नगर का स्वामी कभी माना 
नहीं जाना चाहिए । 

जेरूलेम मे Dome on Thc (१००७ तथा ^! A१98 इमारतें 
प्राचीन हिन्दू, वैदिक, सनातन घरं देवताओं के मन्दिर हैं। इतिहास का 
सही ज्ञान न रखने वाले शासक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी कसे गलत 
निर्णय लेते हैं इसके ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं। 


इस्लामी घुसपेठियों का उपाय 


पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि का बेंटवारा होने पर भी उन देशों के 
मुमलमान हजारों की संख्या में भारत में घुसकर भारत के नागरिक होने का 
दावा करने लगते हैं । यदि बंटवारे के पश्चात्‌ भारत में एक भी मुसलमान 
को रहने न देते तो प्रत्येक घुसपेठी मुसलमान उसके नाम से ही पकड़ा 
जाता । कितु अब परिस्थिति ऐसी है कि भारत में करोड़ों मुसलमान पहले 
ही होने से नए घुप्पेठी मुसलमान उनमें घुलमिल जाते हैं । अभी भी भारत 
अपने आपको हिन्दूराष्ट्‌ घोषित कर दे तो घुसपैठ से भारत में प्रवेश करने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा नियम लागू कराना होगा कि विद्यालय, राशन 
कःई, मतदातों की सूची, वेंक खाता, सम्पत्ति खरीद-पत्र आदि स!रे सरकारी 
कागजों में उसका हिन्दू नाम लिखा जाएगा । वही नाम उसे घारण करना 
होगा और हिन्दू बनकर ही रहना होगा। इस डर से पाकिस्तानी तथा 
बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ नहीं करेंगे । यदि भारत में घुसते ही उन्हें 
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हिन्दू बनकर रहना पड़ा तो हिन्दू जनसंख्या बढ़ने से भारत का हिन्दुत्व 
सशक्त बनेगा । इस्लामी घुसपैठ रोकने का यह सीधा एवं सरल उपाय है 
जिसमें कांग्रेसी शासन को एक कौड़ी भी खचं नहीं पड़ेगा। 


इस्लामी गुटों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास 

मुसलमानों के घरों में, देवबंद तथा अलीगढ़ जँसे इस्लामी विद्या केन्द्रों 
में, अरबी-फारसी माध्यमों के विद्यालयों में, मुस्लिम लीग, मजलिस ए 
मुशावरात जैसे संगठनों में, मस्जिदों आदि में सर्वत्र बचपन से बुढ़ापे तक 
प्रत्येक मुसलमान के मन पर दिनरात विविध क्रियाकर्म, पाठ, वार्तालाप 
आदि द्वारा ऐसे संस्कार पदा किए जते हैं कि दुनिया में केवल मुसलमानों 
को ही जीवित रहने का अधिकार है। दूसरों को या तो मुसलमान बनने पर 
बाध्य करना चाहिए या उन्हें जान से मार देना चाहिए। किन्तु यदि बे 
दोनों में से एक भी उपाय नहीं हो सके तो गेर इस्लामी जनता को अति 
तिरस्करणीय काफिर कहकर पग-मग पर और प्रतिक्षण लज्जित और 
अपमानित कर उनका जीना मुश्किल कर देना चाहिए । उनसे लिया हुआ 
ऋण या उनके हिस्से की सम्पत्ति कभी वापस नहीं लोटानी चाहिए । 

यह शिक्षा सन्‌ ७६२ ईसवी के मुहम्मद बिन कासिम की चढ़ाई के 
समय से मुसलमानों को लगातार दी जा रही है। इतिहास में इसके अन- 
गिनत उदाहरण हैं। इस्लामी तवारीखों में हिन्दुओं का उल्लेख “हराम 
जादे: “कुत्ते” आदि गालियों से किया गया है। उनमें ऐसे भी उल्लेख हैं कि 
हिन्दू करदाताओं को मुसलमान अधिकारियों के सामने मुंह खुला रखकर 
खड़ा होना पड़ता था, ताकि यदि बह मुसलमान अधिकारी हिन्दुओं के मुंह 
में थूकना चाहे तो थूक सके । 

ऐवी शिक्षा का परिणाम आज भी इस्लामी लोगों में सर्वत्र दिखाई 
देता है। इराक, ईरान, सऊदी अरब आदि देशों में हिन्दुओं पर कड़े प्रतिबन्ध 
लगाए जाते हैं । पाकिस्तान के परराष्ट्र मन्त्री जुल्फिकारअली मूट्रो ने 
एक बार राष्ट्रसंघ में भाषण करते हुए हिन्दुओं को 'कृत्ते' कहा था। वे 
गालियां भूट्टो और अन्य सारे मुसलमानों को उनकी तवारीखों द्वारा सिख- 
लाई गई हैं। किन्तु वे यह भूल जाते हैं. कि बे गालियां अरब-तुर्क-ईराती 
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आदि जो पराए आक्रामक हिन्दुओं को देते रहे हैं वही गालियां अब मूट्टो 
जैसे छल-बल से मुसलमान बनाए गए हिन्दू अपने पूवंकाल के हिन्दू भाईयों 
को दे रहे हैं। उमी झिक्षा के अनुसार बंटबारे का ४५० करोड़ रुपए का 
ऋण जो पाकिस्तान ने हिन्दुस्थान को देना था पाकिस्तान ने आजतक नहीं 
दिया । क्योंकि ''काफिरों की सारी चीज वस्तु लूटो” ऐसा कुरान का भी 
आदेश है । १४ नवम्बर, १६८७ को जब अरब मुसलमानों ने ही काबा पर 
हमला किया था तो पाकिस्तानी मुसलमानों ने अमेरिकन स्त्रियों को पकड़ 
कर उनके मुंह में मूता था ऐसे समाचार कई दैनिकों में छपे थे। भारत की 
क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान से खेल जीतने लगती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी 
और जनता उन्हें गालियां देती है और अन्य कई प्रकार से लज्जित करती 
है। भारतीयों को न्याय, पारितोषिक आदि भी नहीं दिए जाते । इस प्रकार 
पौराणिककाल में जो राक्षसों की भूमिका थी वही वतं मान युग में मुसलमानों 
की है । अतः सारी सुसंस्कृत जनता ने इस्लाम को एक सामूहिक शत्र समझ 
कर आवश्यक नीति अपनानी चाहिए । 


जागतिक अज्ञानकोश 


विविध जमाते अपना-अपना ज्ञानकोश बनाती हैं, जेसे इस्लामी 
ज्ञानकोश, यहुदी ज्ञानकोश इत्मादि। किन्तु पाठकों को यह्‌ जानकर 
आचये होगा कि जागतिक इतिहास सम्बन्धी इतनी विकृत, विपरीत भौर 
अज्ञानी कल्पनाएँ जनता के मन में समाई हुई हैं कि उनका भी एक खासा 
बड़ा कोश बन सकता है। 

उदाहरणाथं ताजमहल, कुतुबमीनार आदि इमारतोंके निर्माण के बारे 
में प्रचलित घारणाएं प्रस्तुत कर, वे किस प्रकार निराधार हैं, वे इमारतें 
किस प्रकार इस्लामपूव हिन्दू सम्पत्ति हैँ इसकी जानकारी इतिहास के 
अज्ञानकोश में संकलित की जा सकती हैं । 

इसी प्रकार पोप और आचंबिशप हिन्दू धर्मगुरु होते थे, ईसाई पन्थ 
कृष्ण पन्थ था, रोम रामनगर है आदि असीम तथ्य उस ज्ञानकोश में दिए 
जा सकते हैं । 

लन्दन नगर के ?€782m0! नाम के प्रकाशक ने Encyclopaedia 
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० [8॥078॥९९ यानि अज्ञानकोश आंग्लभाषा में प्रकाशित किया है। 
किन्तु उसमें भी उन दोषों का उल्लेख नहीं है जो हमने इस ग्रन्थ में तथा 
अपनी अन्य पुस्तकों द्वारा पाठकों को अवगत कराए हैं । इससे पाठक अनु- 
मान लगा सकते हैं कि विद्याक्षेत्र में एक से बढ़कर एक अनेक विद्वानों के 
नाम बार-बार लिए जाने पर भी विश्व के साहित्य में कितना अज्ञान अभी 
तक भरा पड़ा है । 


निराधार धारणाएँ 

इस्लामी इतिहास में निराधार धारणाओं की भरमार है। उदाहरणार्थ 
ऐतिहासिक इमारतें तथा ऐतिहासिक नगर मुसलमानों द्वारा बनवाए गए हैं, 
मुसलमानों का संगीत-कला बर्धन में बड़ा योगदान रहा, मुसलमानों ने 
यूरोप के लोगों को गणित, ज्योतिष आदि विषयों का ज्ञान दिवा, बादशाह 
औरंगजेब का बड़ा भाई दारा संस्कृत का बड़ा पंडित था, अमीर खुसरो, 
अब्दुररहीम खानखाना आदि ने नए-नए वाद्य तयार किए, बे हिन्दी तथा 
संस्कृत भाषाओं के पण्डित ये, इस्लामी फकीर झान्ति, समता तथा एकता 
का उपदेश करने वाले सन्त महात्मा थे--ऐसी कई गलत बाते इस्लामी 
शासनकाल में खुशामदकारों ने इतिहास में प्रविष्ट करा दीं। बही आंग्ल 
शासकों ते तथा कांग्रेसी शासन ने ज्यों-की-त्यों इतिहास में दोहरा रखी हैं । 
मन्दिर ओर मठों के पास औरंगजेब के दान-पत्र 

इतिहास में एक तरफ तो मन्दिर तुड़वाने के लिए ओर हिन्दुओं को 
छल-बल से मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब के जुल्मों का इतिहास में 
ढिढोरा पीटा जाता है तो दूसरी तरफ कई मुसलमान लेखक अनेक हिन्दू 
मठ तथा मन्दिरों को औरंगजेब के नाम दिए गए दान-पत्रों का उल्लेख कर 
यह सिद्ध करने का यन्न करते हैं कि औरंगजेब तो शिवाजी तथा राणाः 
प्रताप से भी बड़ा दानी, गौ-ब्राह्मण प्रतिपालक था। 

इसी प्रकार कई अलीगढ़छाप इस्लामी लेखक इस.यत्न में लगे रहते हैं 
कि महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्प्रद तुमलक, 
फिरोजशाह तुगलक, तैमूरलंग, बाबर से बहादुरशाह तक सारे मुगल बाद- 
शाह्‌, इस्लामी अफगान बादशाह, मुसलमानों से भी अधिक हिन्दुओं को ज्ञाइ- 
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प्यार करते थे। इसके मण्डन के लिए उल्टी विचारधारा के लोग (जिनमें 
समाजवादी ओर कांग्रेस विचारधारा के लोग भी सम्मिलित हैं) तोड़- 
मरोड़, उल्टी-सीधी, टेढ़ी-मेढ़ी खींचातानी कर यह सिद्ध करने का यत्न 
करते रहते हैं कि हिन्दू प्रजा से इस्लामी शासन ने कोई भेदभाव नहीं वरता 
जब्रकि तत्कालीन मुसलमानी तवारीखों में ही हिन्दुओं का उल्लेख भी 
गालियों से होता रहा है ओर हत्याओं तथा छल-बल से मुसलमान वनाए 
जाने के प्रसंगों की तो गिनती ही नहीं थी | इतिहास को झुठलाने का तथा 
कुकर्मो को सुकं सिद्ध करने का आघुनिक मुसलमान विद्वानों का यह यत्न” 
Academic Sab0ta¢inE यानि शेक्षाणक घातपात है | वर्तमान समय में 
हिन्दू तथा मुसलमान मेल-जोल से रहें यह उद्देश्य तो अच्छा है, किन्तु उस 
बहाने अतीत की घटनाओं की लीपापोत्री करना निन्दनीय है। इतिहास 
` जमा घटा वेसा ही लिखा जाना चाहिए। उसके आधार पर ऐसा कहना 
उपयुक्त होगा कि इस्लामी शासन में हिन्दुओं को जसा तुच्छ मानकर उनसे 
कर बर्ताव किया जाता था, वेसा अब नहीं होना चाहिए। 
औरंगजेत्र आदि मुसलमान सुल्तान, बादशाह, नवाबों द्वारा हिन्दू मठ 
तथा मन्दिरों को दिए गए दान-पत्रों का मुसलमान लेखक या उनके समर्थक 
हिन्दू भी कभी-कभी उल्लेख करते रहते हैं। उन सबको तथा हमारे पाठकों 
को हम इस सम्बन्ध में सावधान करना चाहते हैं कि यदि कोई आपसे किसी 
उर्दू, फारसी या अरबी दस्तावेज कीं बात करे या उनका उल्लेख करे तो 
उस पर ग्रकायक विश्वास न करे । ऐसे दस्तावेज अधिकतर नकली तथा 
बनावटी होते हैं । जैसे ताजमहल में मुमताज की कब्र की रखवाली में बैठने 
वाले मुसलमान 'तारीख-ए-ताजमहल' नामक एक फारसी दस्तावेज लोगों' 
को बताया करते हैं । अंग्रेज लेखक प. G. ६९०९ आदि ने उस दस्तावेज 
की जाँच करने पर उसे बनावटी पाया । इसी प्रकार शाहजहाँ के लगभग 
१५० वर्षं पशचत्‌ ताजमहल के शाहजहां द्वारा निर्माण का कपोलकल्पित 
वर्णन देने वाली एक पुस्तक किसी मुसलमान ने लिखी। उसका हवाला 
कई इतिहासज्ञ गत १५० वषं से बड़े गवं से देते रहे किन्तु वह पुस्तक भी 
नकली साबित हुई। इमी प्रकार इस्लामी शासनकाल में नकली तथा 
निराकार दस्तावेजों की भरमार होती थी । कई इस्लामी मुण्डे, फकीर या 
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सरदार, दरबारी अथवा बादशाह या सुल्तान की सेना के अचानक हमले 
या लूटमारसे बचने के लिए हिन्दू मन्दिर, मठ मादि अपने पास एक नकली 
दान-पत्र का दस्तावेज बनवाकर रखबा लेते ताकि हमला बोलने वाले 
इस्लामी भुण्डों को वह 'शाही फरमान' दिखाकर कुछ बचाव हं सके । कई 
बार हिन्दू मन्दिर तथा मठों को शाही सुरक्षा प्रदान करने वाला फरमान 
मुसलमान कमचारी को रिश्वत देकर भी पा लिया जाता था। कई बार 
उस पर छपी शाही मुहर नकली होती थी। कभी शाही मुहर असली भी 
हो तो बह दरबारी कमंचारी को धूस देकर लगवा ली जाती थी । कई बार 
ऐसा भी हुआ है कि हिन्दू राजा-महाराजओों के शासन जैसे-जंसे समाप्त होते 
गए वेसे इस्लामी नवाब, सुल्तान, बादशाह ने पुराने हिन्दु दान-पत्र रहकर 
निजी छप्पे से उन्हीं पुराने दान-पत्रों की इस्लामी नकल प्रदान कर दी। 
अतः इस्लामी दस्तावेज या तवारीखों आदि की जाँच बड़ी सावधानी से 
तथा कुशलता से करने की भावश्यकता है। भोले-भाले पन से उन पर या 
उनमें प्रस्तुत ब्यौरे पर एकएक विश्वास करने की आजकल की प्रथा छोड़ 
देती चाहिए । 


इतिहास के प्रयोग 


प्रत्येक ब्यक्ति, कारखाना, उद्योग, ब्यबसाय या किसी भी वस्तु का 
आरम्भ से इतिहास होता है। ऐसा इतिहास अखण्ड और शुद्ध तथा सत्य 
रखना बड़ा आवश्यक होता है ताकि उसकी अधोगति या प्रगति क्यों हुई, 
केसे हुई, कब हुई और कहाँ तक हुई ? आदि प्रदनों का सही ब्यौरा आव- 
इयकता पड़ने पर किसी समय उपलब्ध हो | देश के इतिहास का भी ठीक 
ऐसा ही उपयोग है। महमूद गजनवी तथा मुहम्मद गोरी आदि के अत्याचार 
इतिहास द्वारा पढ़ाए जाने से वर्तमान हिम्दू-मुसलमान शत्रुता बढ़ेगी इस 
कारण वह इतिहास दबा दिया जाएया मूला दिया जाए यह तर्क ठीक 
नहीं । इतिहास दबाने या झुठलाने हेतु किया बह वर्तमान राजनयिकों का 
एक ढोंग या बहाना मात्र है। अतीत की घटनाओं को दबाने का या झुठ" 
लाने का किसी को कोई हक या अधिकार नहीं। इतिहास ज्यों-का-त्यो 
रखने से ही समय-समय पर परिस्थिति के तुलनात्मक अध्ययन में उसका 
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उपयोग हो सकता है। केवल आत्मिक समाधान हेतु उपन्यास जैसा कुछ 
मनगढ़न्त बर्णन यदि कोई व्यक्ति अलग से लिखना चाहे तो भले ही लिखे 
किन्तु उस ह्वेतु इतिहास की तोड़-मरोड़ सर्वथा निन्दनीय तथा दण्डनीय 
होगी । 


ऐतिहासिक इमारतों के झूठे नामों से गलत निष्कर्ष 

विश्वभर में बड़ी-बड़ी प्रेक्षणीय ऐतिहासिक इमारतों को जामा" 
मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, मोती मस्जिद, मक्का मस्जिद, इब्राहीस रोजा, 
चारमीनार या तँमूरलंग, जहाँगीर, अकबर, एतमाद्‌उद्दौला, सफदरजंग 
की कब्र आदि झूठे नाम दिए गए हैं। हम सब इतिहास प्रेमियों को 
सावघान करना चाहते हैं कि वे सारी इस्लामपूर्व हिन्दू इमारतें हैं। उनके 
अन्दर बनाई कब्रों से या बाहर खुदे उर्दू-फारसी लेखों से जनता को धोखा 
नहीं खाना चाहिए” 

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में औरंगाबाद से कुछ मील दूर 
खुल्दाबाद नाम के नगर में औरंगजेब का मुकाम कई वर्षों तक था। मराठों 
के विरुद्ध किए संघर्ष में छब्बीस वर्ष औरंगजेब वहाँ उलझा'रहा । उससमय 
औरंगजेब और उसकी मुसलमान सेना हिन्दू मन्दिरों में ही डेरा लगाए हुई 
थी। अतः सभी मन्दिरों के प्रांगण में मुसलमान फक्ीरों के नाम की कम्र 
बनी हुई देखी जा सकती हैं। उनसे धोखा खाकर प्रेश्नक यह समझ बैठते हैं 
कि उनमें दफनाए गए व्यक्तियों के पश्चात्‌ ,उन कब्रों के ऊपर इमारतें बनाई 
गईं। अन्दर कन्न होने से इमारत की जेली भी इस्लामी समक्षी जाती है 
तथा दफनाए व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ इमारत के निर्माण की तिथि 
मानी जाती है । इस प्रकार एक भूल ऐतिहासिक गल्ती से अन्य कई गलत 
निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः भक्षको को यह भली प्रकार समझ लेना 
चाहिए कि मस्जिदें तथा क्रें कहलाने बाली ऐतिहासिक इमारतें कब्जा 
की हुई हिन्दू इमारते हैं उनकी शैली हिन्दू है तथा उनका निर्माणक़ाल 
मस्जिद या कब्र कहे जाने से अनेक वर्ष पूर्व का है। 

खुल्दाबाद में औरंगजेब तथा उसके कोई फकीर गुरु आदि एक विशाल 
हिन्दू मन्दिर के प्रांगण में भिन्म-भिस्न स्थानों पर दफनाए गए हैं। खुल्दाबाद 


बांधा 
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भी थोपा हुआ इस्लामी नाम है। उस पवित्र हिन्दू तीर्थस्थान का नाम कुछ 
और था । औरंगजेब को एक मन्दिर के तुलसी बृन्दावन में दफनाया गया । 
काफीखान ने लिखी तवारीख में औरंगजेब की बुढ़ापे में शय्या पर मृत्यु 
हुई ऐसा लिखा है । किन्तु औरंगजेब को जिस प्रकार एक मन्दिर के खुले 
चबूतरे में दफनाया गया है उससे अनुमान यह निकलता है कि पीछा करने 
बाली मराठों की सेनाओं ने औरंगजेब के डरे को घेरकर औरंगजेब का 
वध किया । 

इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश शासन के इतिहास के अध्ययन में 
इतिहासञ्ञ तथा सामान्यजन किस-किस प्रकार के प्रमाद करते रहे हैं या 
बर्तेमान गलत शिक्षा-पद्धति के कारण उनके मन में केसे भ्रम निर्माण होते 
रहते हैं या दोषपूर्ण तर्क पद्धति द्वारा निकले उनके निष्कर्ष कितने निराधार 
होते हैं, इसका विवेचन हमने इस अध्याय में किया। 


रामायण, महाभारत 

उसी दृष्टि से रामायण तथा महाभारत का भी अध्ययन होना चाहिए । 
वे भी इतिहास हैं। इस ग्रन्थ के पिछले एक खण्ड में हमने रामायण का 
विवरण प्रस्तुत कर यह बतला दिया है कि उसके विविध प्रसंगों की यंथार्थंता 
ऐतिहासिक दृष्टि से ही स्पष्ट होती है। भावूक, धामिक या आध्यात्मिक 
दृष्टि से रामायण के कई प्रसंग तकंसंगत प्रतीत नहीं होते । वाल्मीकि स्वयं 
एक संशोधक थे । नारदजी ने जब वाल्मीकि को भूतकाल की रामकथा का 
सार सुनाकर ग्रन्थ लिखने को कहा और ब्रह्माजी ने भी उस सूचना का 
अनुमोदन किया तब वाल्मीकि ऋषि ने पठन, अध्ययन, अन्वेषण आदि 
द्वारा घ्राचीनकाल का राबण वध के इतिहास का संकलन तथा लेखन किया। 
वह इतिहास 'रामायण' उर्फ 'दशग्रीव रावण का बध' इन नामों से प्रचलितः 
है। त्रेतायुग के हिसाब से रामावतार हुए लगभग दस लाख वषं बीते हैँ । 

इसी प्रकार महाभारत की घटनाएँ ईसवी सन्‌ पूर्व लगभग ३८१३ 
वषं की हैं । इस ग्रन्थ के विविध अध्यायों में प्रस्तुत अनेक घ्रमाणों से महा- 
भारत की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। जँसे जेरुसलेम उर्फ वरुशलम 
यह वदरुईशालवम्‌ यानि श्रीकृष्ण नगर है । मेड़िड नगर (माद्रि + द) माद्रि 
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के विवाह मण्डप का स्थान है।आंग्ल्वीपों में चक्रव्यूह के आकार का किला 
है ॥ भगवद्गीता श्रीकृष्ण हारा प्रत्यक्ष दिया गया वक्तव्य है। उसमें अविश्‍वास 
बललाते हुए यदि कोई नास्तिक कहें कि भगवद्गीता एक कपोलकल्पित 
ग्रन्थ भी हो सकता है तो उसके उत्तर में हम यह कहेंगे कि विइवयन्त्रणा का 
जो विवरण भगवद्‌गीता में प्रस्तुत है वह किसी सामान्य मानव के वंश का 
ज्ञान नहीं है । उस समग्र के विविध शब्द जैसे ऋषि, गुरुकुलम्‌, अस्त्र, सुर, 
असुर, राम, रावण, दत्य, कंस देत्य, ईष कृष्ण (उर्फ जीझस कृस्त) , कृष्ण- 
मास आदि वतंमान युग में भी स्थान-स्थान पर कंसे विद्यमान हैं यह हमने 
इस ग्रन्थ में समय-समय पर बतलाया है। यद्यपि आजकल रामायण तथा 
महाभारत केवल हिन्दुओं के और हिन्दुस्थान के ग्रन्थ माने जाते हैं, ईसवी 
सन के पूर्व वे सारे विइव के गण्यमान्ध्र ग्रन्थ थे ओर उनकी छवि सारे विशव 
में फंली हुई प्रतीत होती है। इसका विवरण हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया 
है । रामायण और महाभारत की प्राचीन विशवमान्यता तथा उनके प्रसंगों 
और व्यक्तियों के उल्लेख सारे विशव में पाया जाना इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि बे प्राचीन इतिहास ग्रन्थ हैं । 


हु संशोधन पद्धति 


१९६१ में, 'विशिष्ट इतिहास शोध सिद्धान्त' पुणे नगर से प्रकाशित 
होने वाले 'केसरी' नाम के समाचार-पत्र के दिसम्बर १६, २२ तथा २६ के 
अंकों में सम्बन्धी मेरे लेख छपे। उन लेखों में मैने यह सिद्ध किया था कि 
मुसलमानों की कही जाने वाली ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर वास्तव में 
इस्लामपूवं हिन्दुओं के बनवाए हुए हैं । 

तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६६३ के दिसम्बर २२ से ३१ तक अखिल भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ का अधिवेशन पुणे में हुआ। उस अधिवेशन में मैंने उसी 
विषय पर अपना प्रबन्ध भी पढ़ा। भारत के लगभग सारे ही मान्यवर 
इतिहास प्राध्यापक तथा विदेशों के कुछ इतिहासज्ञ भी उस अधिवेशन में 
उपस्थित थे । 

ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों के इस्लामी निर्माण के सम्बन्ध में 
विश्व के समस्त इतिहासञ्ञों की धारणाएँ अपने प्रबन्ध के द्वारा मैंने पूर्णतया 
उखाड़ फेंकी । इससे भारत भर के सारे इतिहासज्ञ विचलित हो उठे। 
इस्लामी शिल्पकला, मुगल स्थापत्य शेली, मुस्लिम कला सम्बन्धी उन्होंने 
आज तक जो ग्रन्थ या लेख लिखे थे, वे सारे मेरे शोध-प्रबन्ध से निराधार एवं 
निकम्मे सिद्ध हुए। इसका उन्हें बड़ा धक्का लगा । इतिहास के ज्ञान 
सम्बन्धी उनकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अतः वे सारे मुझसे खार 
खाने लगे। 

सन्‌ १६६५ में इस अनोखे शोध की मेरी षहली पुस्तक jaa! 
is a Rajput Pa]2c€' प्रकाशित हुई । वह लगभग ६७ पृष्ठों की थी । 
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विश्वविद्यालयों में इतिहास पड़ाने वाले सारे अध्यापक अब मेरे विरोध 
नन गएथे । तब भी उनकी वह छिपी शत्रुता प्रकट कराने के हेतु मैंने 
अपनी ताजमहल पुस्तिका मुम्नई विश्वविद्यालय को पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्ति हेतु भेजी । उस समय मुम्बई विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग प्रमुख गोवा के निवासी कोई भारतीय ईसाई थे। उतका नाम मैं 
भूल गया हूं'C052 या $०५7३ ऐसा कुछ था । 

चेहरे से वे बड़े शान्त स्वभावी, सुशील और सुलझे हुए ब्यक्ति लगते 
थे । फिर भी जब स्वार्थ का प्ररन आता है तो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति 'नरो 
वा कुंजरो वा! वाली हेरा-फेरी कर ही जाता है। 

मुम्बई विश्वविद्यालय के उस इतिहास विभाग प्रमुख के सम्मुख एक 
पेचोदा समस्या खड़ी हो गई। ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बनवाई इमारत 
नहीं है इस निष्कर्ष बाली मेरी पुस्तक को मान्यता प्रदान कर यदि वे मुझे 
पी-एच० डी० की उपाधि के योग्य घोषित करते तो गत सो वर्षो में ताज- 
महल सम्बन्धी अनेक विद्वानों द्वारा लिखा गया विश्व भर का सारा 
साहित्य खोखला एवं निराघार सिद्ध होता। इमसे 'सो सुनार की एक 
लोहार की' बाली परिस्थिति निर्माण होती । मेरे शोध को मान्यता देने 
वाले कलम के फटकारे से एक शताब्दि की इतिहास परम्परा निर्मूल ठहराने 
की हिम्मत या सत्यनिष्ठा, तत्त्वनिष्ठा आदि गुण आजकल के व्यक्तियों में 
कहाँ होते हैं । अपने निष्कर्षो के समर्थन में मैंने जो तर्क तथा प्रमाण दिए , 
थे वे अकाट्य ये । अत: उनका भी खण्डनं करना कठिन था । उधर विश्व- 
भर के इतिहासज्ञों की सौ वर्ष की परम्परा निराधार घोषित करने की 
उनकी हिम्मत नहीं होती थी। उनके मन की ऐसी द्विविधा अवस्था हो 
गई। ऐसी पेचीली परिस्थिति में उन्होंने एक सीधा सादा व्यवहारी हल यह 
निकाला कि ओक साहब का पलड़ा बड़ा ही हल्का-फुलका है। उन्हें ना तो 
कोई सरकारी पद या अधिकार प्राप्त है और न ही वे कोई बड़े धनी व्यक्ति 
हैँ। उधर सारे विश्व की सरकारें, उनके पर्यटन विभाग, पुरातत्व निभाग 
तथा सभी विश्वविद्यालयों के समस्त अध्यापक और निदेशक, उपनिदेशक 
जेसे अधिकारी, ग्रन्थकार आदि सारे ही शाहजहाँ को ही ताजमहल का 
निर्माता मानते हैं । अत: परम्परागत सिद्धान्त का ही पल्ला पकड़कर ओक 
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साहब का शोध पी-एच० डी० के योग्य नहीं ऐसा कहकर ठुकरा देना ही 
मक्खी मारने जितना सरल है । अतः मुझे पी-एच ० डी० की उपाधि न देने 
का निर्णय वे ले चुके थे उसी समय अखिल भारतीय इतिहास परिषद्‌ का 
अधिवेशन सन्‌ १६६६ के अन्त में मंसूर में होने जा रहा था। मैं उस 
अधिवेशन में पहुंचा । मुम्बई विश्वविद्यालय के वे इतिहास विभाग प्रमुख 
भी वहाँ पहुँचे थे। ऐसे अधिवेशनों में गवनंर, मेयर आदि की तरफ से 
अधिवेशन में पघारे विद्वानों के सम्मान में शाम के समय उद्यान वाटिका में 
स्वागत समारम्भ आयोजित किए जाते हैं ऐसे ही एक स्वागत समारम्भ 
को जाते हुए मुम्बई विश्वविद्यालय के इतिद्वास विभाग प्रमुख मुझे देखकर 
बोल पड़े कि “ओक साहब हमारा आपसे कोई बिरोध नहीं है, किन्तु आपकी 
संशोधन पद्धति हमें ठीक नहीं लगती"! 

मैंने तो कोई बात छेड़ी ही नहीं थी, बे अपने आप बोल पड़े थे । मुझे 
पी-एच० डी० की उपाधि न देने का जो निर्णय उन्होंने लिया था वह 
अन्यायी था, यह बात उनके मन में अखर रही थी । अत: मुझ देखते ही कुछ 
लीपा-पोती करने के बहाने मेरा निष्कर्षं अमान्य करने की बजाय मेरी शोध- 
पद्धति में ही दोष निकालना उचित समझा । मेरी पुस्तक पर निर्णय लेने के 
लिए उन्होंने जिन तीन इतिहासञ्ञों की जाँच-समिति नियमानुसार नियुक्त 
की थी । उसके अध्यक्ष वे स्वयं थे । अन्य दो अध्यापक इन्हीं के हस्तक थे । 
अतः विभाग प्रमुख ने बहाना बनाया कि “ओक साहब की शोध-पद्धति कुछ 
जंचती नहीं अतः उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि नहीं दी जा सकती |” 
विभाग प्रमुख ने जब ऐसा मत प्रकट कर एक कठिन उलझन से निपटने का 
यह सीधा-सादा मार्ग बललाया तो बेचारे कनिष्ठ अध्य।पक कहते भी 
क्या ? वे कोई भीष्मपितामह थोड़े ही थे। वे तो निजी पेट पालने मं मस्त 
इतिहास पदवीधर थे। उन्होंने अपनी-अपनी मुण्डी हिला दी। उन्हें भी तो 
मेरा सिद्धान्त अखर रहा था। सारे पदबीघारी व्यावसायिक इतिहासज्ञों का 
'मूलेकुठा र:! वाला मेरा निष्कर्ष एक महान्‌ सार्वजनिक आपत्ति-सी दिखाई 
देने लगी थी । अतः उन्होंने एकमत से निर्णय ले लिया कि ओक साहब को 
पी-एच० डी० की उपाधि नहीं दी जा सकती । 

निष्कर्ष में दोष निकालने की बजाय संशोधन-पद्धति को अनुचित 


ऽर 


ठहराना बड़ी अटपटी-सी बात थी । यदि अंकगणित का या बीजगणित का 
कोई उदाहरण सुलझाने में अनेक गणितज्ञ अयशस्वी रहने पर किसी अन्य 
व्यक्ति ने उस उदाहरण का सही उत्तर ढूंढ निकाला तो किसकी पद्धति 
सही कही जाएगी ? जो उस उदाहरण को सुलझा पाएगा उसी की पद्धति 
सही मानी जानी चाहिए । इसी प्रकार ताजमहल शाहजहांपूर्व की इमारत है 
इसका शोध मैंने जिस पद्धति से लगाया उम पद्धति का कौतुहलपूर्ण स्वागत 
करने की बजाय उसमें दोष निकालने की हीन मनोवृत्ति का मुम्बई विश्व- 
विद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापकों ने प्रदर्शन किया था । 

इससे बालकों को कही जाने वाली एक कथा का मुझे स्मरण हुआ । 
एक झरने पर एक भेड़िया पानी पी रहा था। उससे कुछ अन्तर नीचे एक 
भेड़ का बच्चा भी पानी पीने लगा । किसी बहाने उस भेड़ पर झपटकर उसे 
खा लेने की अनिवायं इच्छा भेड़िये को हुई। इस उद्देश्य से भेड़िये ने कुछ 
बिवाद खड़ा करना चाहा । भतः उसने भेड़ से कहा, ''अबे तू मेरा पानी 
झूठा कर रहा है?” भेड़ ने नम्नता से कहा, “अजी साहब पानी तो आपसे 
होकर मेरी तरफ बह रहा है।” तब भेड़िये ने दूसरा आरोप किया, "कि 
एक व्ष पूर्व तूने मेरा अपमान किया था ।” उस पर भेड़ बोला, “मेरी आयु 
ही जब छह मास की है तो मैं आपको एकवर्ष पूवं अपमानित कैसे करता ?” 
उस पर चिढ़कर भेड़िये ने कहा--'तूने नहीं तो तेरी माँ ने किया होगा !' 
यह कहते हुए उसने झपटकर भेड़ पर हमला किया और उसे मारकर खा 
लिया । इसी प्रकार के विश्वविद्यालय के अध्यापक इतिहासज्ञ, भारत 
इतिहास संशोधन मण्डल आदि स्वतन्त्र शोध संस्थानों से सम्बन्धित विद्वान्‌ 
तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पुरातत्त्व बिभाग, पर्यटन विभाग 
आदि सरकारी नौकरी में बंधे इतिहासज्ञ उदारता से मेरे शोधों का स्वागत 
करने की बजाय निजी प्रतिष्ठा को महत्त्व देते हुए या तो छुपा या प्रकट 
विरोध करते रहे हैं या पुर्ण मौन धारण किए हैं । 

अतः सही इतिहास संशोधन-पद्धति क्या है इसका मैं यहाँ पाठकों को 
परिचय करा देना चाहता हूं वह पढ़कर पाठक समझ जाएंगे कि मैं वास्तव 
में अनजाने में जिस पद्धति का प्रयोग कर रहा था वही सही संशोधन पद्धति 
है। पारम्परिक इतिहासकार जिस प्रकार से इतिहास का अध्ययन करते हैं 
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ह आरम्भ से अन्त तक दोषपूर्ण होने से ही तो मैंने अनेक्र शोध किए्‌। वे 
इतिहास विषय की बड़ी-बड़ी उपाधि धारण कर नित्य इतिहास पढ़ाने वाले 
तथा बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखने वाले इतिहापज्ञों को ठीक नहीं लगे। इती से 
किसी भी विचारशील व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि बरतंमान इतिहास 
पठनपाठन शैली बड़ी निकम्मी है । 

विश्यविद्यालपीन सरकारी ठप्पे वाले इतिहासकार जब मेरी संशोधन 
पद्धति को दोषी ठहराने लगे तब मैंने सोचा कि सही इतिहास-संशोधच- 
पद्धति का विवरण देने वाली यदि कोई आधुनिक बिद्वानों की पुस्तकें हों 
तो उन्हें पढ़कर देखा जाए कि उनमें कौन-से नियम या कौन-से तत्त्व बताए 
गए हैँ । 

मुझे तो उन पुस्तकों के नाम भी ज्ञात नहीं थे ओर मैं यह भी नहीं 
जानता था कि इतिहास संशोधन पद्धति की चर्चा करने वाली कोई पुस्तक 
हैं भी या नहीं | ऐसी डांवाडोज मन:स्थिति में मैं मंसूर से नागपुर पहुँचा । 
वहाँ के विश्वविद्यालय में और अन्य संस्थाओं में मुझे ब्याख्यानों का निमंत्रण 
था । वहाँ पहुंचते ही नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख श्री 
आः्टे जी से मैंने कहा कि ''इतिहास-संशोधन-पद्धति पर कोई ग्रन्थ विश्व- 
विद्यालय के ग्रन्थालय में हो तो कृपया मुझे दीजिए मैं उसे पढ़ता चाहता 
हूँ ।” उन्होंने मुझे तीन-चार पुस्तक ला दीं जो मैंने पाच-सात दिन के अपने 
नागपुर निवास में पढ़कर उन्हें लोटा दीं । 

वे पुस्तकें पढ़कर मुझे बड़ा समाधान प्राप्त हुआ । क्योंकि मैं अनजाने 
में जिसशोध-प्रणाली का अनुसरण कररहा था, बही उत पुस्तकों में वाणत 
थी! सरकारी ठष्पे के पारम्परिक इतिहासज्ञ उस शोध-पद्धति के नियमों 
को बेदरकार कर ठुकरा रहे हैं। इमी कारण भारत के तथा विश्व के 
इतिहास की जो रूपरेखा वे प्रस्तुत कर रहे हैं वह सर्वथा गलत है । 

सही इतिहास संशोधन-पद्धति सम्बन्धी अधुनिक आंग्ल विद्वानों द्वारा 
लिखे कुछ ग्रन्थों के नाम हैं-( १) Pract।5n९ म$07।॥॥ लेखक प्रोफेसर 
W. H. ७८५, (२) The Idea of History लेखक R. 5. Colling-- 
wood, ( ३) History : Its Purpose and Method लेखक Dr. G. 
J. Renier, (४) Our Human Truths लेखक F. C. S. Schiller ! 
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इन ग्रन्थों में सर्व प्रथम तत्व यह कहा गया है कि कोई भी निष्कर्ष चाहे 
कितना ही दृढ़ या सर्वेमान्य हो उसमें यदि कोई दोष प्रतीत हो तो उसकी 
दुबारा आरम्भ से अन्त तक पूरी जाँच करनी चाहिए। 

मैंने ठीक वही किया था । ताजमहल तथा अन्प ऐतिहासिक इमारतें, 
मस्जिदें, दरगाहेँ आदि मुसलमानों द्वारा बनवाई हैं ऐसा दृढ़ विश्वास विश्व 
के सारे लोग कर रहे थे। तथापि मुझे उसमें सन्देह हुआ । अत: मैंने उस 
विषय का आरम्भ से बारीकी से शोध करना आरम्भ किया। उसका 
अशश्चर्यकारी परिणाम यह हुआ कि मैंने एक व्यापक निष्कर्ष निकाला जिससे 
विशव के सारे इतिहासश्च गलत सिद्ध हुए। मेरा वह शोध था कि विश्व में 
जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें या नगर मुसलमानों के बनवाए कहे जाते 
हैं बह सारी सम्पत्ति इस्लाम के कब्जे में आई इस्लामपूर्वं की है। अतः 
इस्लामी कला या इस्लामी स्थापत्यकला का सिद्धान्त भी साथ-ही-साथ 
निराधार सिद्ध हुआ | इतिहास में शायद ही इतना ब्यापक और इतना 
मूलग्राही शोध इससे पूर्व कभी हुआ हो जिससे सारे इतिहास का ढाँचा ही 
बदल गया हो । 

मेरे इस शोध से मुझे यह जान पड़ा कि अरबी, फारसी पढ़ने बाले 
द्विभापी-त्रिभाषी विद्वान तथा इतिहास के क्षेत्र के बड़े ओहदेदार या 
अध्यापक आदि सभी गत १०० वर्षों से इस्लामी यू. ब्रिटिश अफवाहों पर 
या कंही-सुनी धौंसबाजी पर ही विश्वास करते हे ॥ यहाँ तक कि ताज- 
महल, कुतुबम्रीनार, लालकिला, जामा मस्जिद, हुमायूँ तथा सफदरजंग के 
मकबरे आदि के चाम तत्कालीन दरबारी कागजात या तवारीखों में नहीं हैं, 
तो बनवाने का वर्णन या मजदूरी का हिसाब-किताब नहीं है इसमें कोई 
अइ्चयं की बात नहीं । शाहजहां तथा औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में 
तो क्या तत्कालीन इस्लामी तवारीखों में ताजमहल यह शब्द भी उल्लिखित 
नहीं है। तथापि विशव के साहित्य में शाहुजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण 
के निराधार वर्णन से भरे हजारों ग्रन्थ और लाखों लेख प्रकाशित हो चुके 
हैँ । इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैँ कि किस प्रकार की अनाधूनी और 
अनडधानी इतिहास के क्षेत्र में मची हुई है। यह केवल भारत के इतिहास 
की ही बात नहीं, सारे विश्‍व के इतिहास का यही हाल है। वहाँ मुसलमानों 
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ने मुहम्मदपूवं इतिहास और ईसाइयों ने ईसापूर्व इतिहास मिटाने का 
भरसक यत्न किया। ओर बाद का इतिहास निजी आवश्यकतानुसार तोड़ 
मरोड़कर विकृत कर छोड़ा । 

इसी कारण विश्व इतिहास को पुनः आरम्भ से आज तक सत्य के 
आधार पर ढालने के लिए हजारों नए ग्रन्थ लिखने होंगे । उस कायं के लिए 
इस नई शोध पद्धति का प्रशिक्षण लिए हुए विद्वानों की एक नई श्रेणी तैयार 
करनी होगी । उनके सहाय्य से जागतिक इतिहास का एक नया विशव- 
विद्यालय स्थापन करना होगा। विविध देझ-प्रदेशों में उस विद्यालय के 
केन्द्र होंगे। उस विश्वविद्यालय द्वारा स! री मानव जाति को उसकी प्राचीन 
प्रदीष एकता का ज्ञान कराया जाएगा कि कृतयुग के आरम्भ से महा- 
भारतीय युद्ध तक सारे बिदव में संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति ही थी । 
वह महत्त्वपूर्ण भौर लम्बा-चौड़ा इतिहास लुप्त होने का कारण ही यह है कि 
इतिहास लेखन एबं संशोधन-अध्ययन पद्धति ही बिगाड़ दी गईं । आधुनिक 
इतिहास कही-सुनी बातों पर ही आधारित है । किसी अधिकारी व्यक्ति ने 
कुछ कह देना और उसे सही समझकर दूसरों ने उसी को दोहराकर आगे 
चला देना, यही वल॑मान इतिहास की प्रथा बन गई है। 

अतः सही इतिहास संशोषन का दूसरा महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि 
जिस प्रकार गुप्त पुलिस किसी हत्या, डकती या गबन का पता लगाते समय 
प्रत्येक छोटे-मोटे नुक्तै का सम्बन्ध जोइ-जोइ़कर पुरी घटना आरम्भ से 
अन्त तक किस प्रकार घटी उसका पुनर्गठन कर लेती है उसी प्रकार की 
कार्य-प्रणाली इतिहास संशोधक की होनी चाहिए । 

वर्तमान इतिहासज्ञ इस दूसरे नियम से भी पूर्णतया मुंह मोड हुए हैं। 
छोटे-छोटे नुक्ते तो छोड़ो, मोटी-मोटी त्रुटियों की ओर भी इन्होंने कभी 
ध्यान नहीं दिया। जिस टेवरनियर नाम के फ्रेंच यात्री के कुछ आधे-अघूरे 
उल्लेख वर्तमान इतिहासज्ञ उद्धत कर शाहजहाँ द्वारा ताजमहल के निर्माण 
की बात कहते हैं उसी टेवरनियर ने आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया है कि 
“जो ताज-इ-मकान (यानि ताजमहल) देखने के लिए विदेशी यात्री बड़े 
चाब से आते हैं उसी के पास शाहजहाँ ने मुमताज को इसलिए दफनाया कि 
सारे प्रेक्षक उस स्थल की प्रशंसा करें।” इसी से पता चलता है कि 'ताज- 
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इ-मकान' नाम का प्रेक्षणीय भवन मुमताज की मृत्यु से पूर्व ही अस्तित्व में 
था। पीटर मण्डी एक अंग्रेज प्रवासी मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ केवल 
एक-डेढ़ वर्ष में ही भारत से इंग्लँण्ड वापस चला गया। तथापि अपने 
संस्मरणों में उसने लिखकर रखा है कि आगरा और आसपास के परिसर में 
जो प्रेक्षणीय स्थल हैं उनमें मुमताज की कब्रका भी अन्तर्भाव है। यदि 
ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ १५-२० वर्ष तक बनता रहा तो 
मुमताज की मृत्यु से एक वर्ष के भीतर ही पीटर मण्डी उसे प्रेक्षणीय भवन 
न कहता । 

वर्तमान इतिहासञ्ञों की ताजमहली कथा ऐसी अनेक बिसंगतियों से 
भरी पड़ी है तथापि एक भी इतिहासकार को उसके नकली रूप की कभी 
. तनिक शंका भी नहीं आई। इसी से वर्तमान इतिहास किसा प्रकार ऊज्-. 
जलूल बातों का भण्डार बना हुआ है इसकी पाठक कल्पना करें । 

सही इतिहास संशोधन-प्रणाली का तीसरा नियम यह है कि एक 
वकील जैसे किसी प्रश्‍न के सारे पहलुओं का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण करता 
है या कपास छुनने वाला व्यक्ति कपास के तन्तु-तन्तु अलग करता है उसी 
प्रकार इतिहास-संशोधकों को प्रत्येक घटना की बारीकी से जाँच करनी 
चाहिए । 

बते मान इतिहासश्ञों ने मोटी-मोटी बातों पर भी जब ध्यान नहीं दिया 
तो उनसे सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान देने की कया आशा की जा सकती है? जैसे 
शाहजहाँ का मुमताज पर असीम प्रेम था इसलिए उसने ताजमहल बनवाया 
~~ ऐसा प्रतिपादन करने वाले इतिहासकारों ने हमें कभी यह नहीं बताया 
कि लेला-मजनू या R०॥९० 270 >णांश की प्रेमकहानियाँ जैसे विषुलः 
प्रमाण बाजार में उपलब्ध हैं उसी प्रकार शाहजहाँ-मुमताज की प्रेमकथा. 
या प्रेमगाथा किस दुकान से मेंगवाई जा सकती है ? 

इतिहासकारों ने अपने आपसे कभी ऐसा प्रश्‍न नहीं किया कि मृत 
मुमताज के लिए यदि शाहजहाँ इतना विशाल ओर सुन्दर ताजमहल बन-- 
वाता तो जीवित मुमताज के लिए वह इससे कितने ही अधिक सुन्दर और 
विशाल महल बनवा सकता था। वे सारे कहां हैं ? 

सही इतिहास संशोधन पद्धति का चौथा नियम यह है कि मूल स्रोत 
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पर भी यकायक विश्वास नहों करना चाहिंए। जैसे जहाँगीरनामे में आरम्भ 
में जो दावा किया गया है कि “मैं सलीम जहाँगीर अपने हाथों से निजी 
कलम से यह तवारीख लिख रहा हूँ ।” जाँच करने पर पतः चलता है कि 
वह तवारीख किसी ऐरे-गैरे ने जहाँगीर के नाम से लिखी है। 

और एक नियम यह है कि किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर दृढ़तम 
विश्वास होने पर भी यदि उसमें किसी प्रकारं का कोई सन्देह प्रकट किया 
गया हो तो उस निष्कर्ष को दुबारा कड़ी जाँच की जानी चाहिए। 

फौजदारी कानून की विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट को अपराधी ब्यक्ति 
को यह समझा देना पड़ता है कि “तुम पर जो आरोप है उसके सम्बन्ध में 
तुम्हें कुछ भी बक्तव्य देने को तुम बाध्य नहीं हो । तथापि यदि तुम स्वेच्छा 
से कुछ कहोगे तो वह हम लिख तो लेंगे किन्तु हो सकता है उस कथन का 
उपयोग तुम्हारे बचाव के लिए तो नहीं, अपितु तुम्हारा अपराध सिद्ध करने 
के लिए तुम्हारे विरोध में किया जाए।” यही नियम इतिहास संशोधन 
में भी लागू है। इस्लामी तवारीखों में या शिजालेखों में जो बातें कही गई 
हैं उनसे मुसलमानों की कुछ काली करतूत भी पता लग सकती हैं । 

उदाहरणार्थं बादशाहनामे में (भाग १, पृष्ठ ४०३ पर) यह कहा गया 
है कि मुमताज को दफनाने बे लिए जयपुर नरेश जर्यासह तेजोनहालय 
नाम का मानसिह महल नि:शुल्क भी देता किन्तु हमने (बादशाह शाहजहाँ 
ने)सोचा कि मुमताज की मृत्यू की शोकाकुल अवस्था में किसी की सम्पत्ति 
क्यों ली जाए अत: जयपुर नरेश जयसिह को मानिह महल के बदले में 
सरकारी भूमि दी गई ।” 

यह कथन जाइजहाँ की तरफ से बादशाहनामे में दर्ज नहीं होता तो 
कोई बात नहीं थी, किन्तु जब वह बादशाहनामे में अंकित है तो इससे सीधा 
निष्कर्ष यह्‌ निकलता है कि जथपुर नरेश से ताजमहल जबरदस्ती हड़प 
लिया गया और उसके बदले में उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। क्योंकि 
बदले में जो भूमि देने का उल्लेख किया गया है उसमें भूमि का अता-पता, 
नाप-तौल कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि बहब्योरा आवश्यक था । इस 
प्रकार जयपुर नरेश से कीमती ताजमहल परिसर शाहजहाँ ने जबरदस्ती 
छीनकर ऊपर से यहं ढोंग किया है कि खिचारा जयपुर नरेश जयसिह 
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इतना सुन्दर और विशाल ताजमहल परिसर निःशुल्क देने को राजी होने 
पर भी शाहजहाँ ने उसकी कीमत रिक्त भूमि के रूप में चुकाई | इस प्रकार 
के झूठे वक्तव्यों का भाण्डाफोड़ कर वक्तव्य देने वाले व्यवित को ही फाँदने 
का कतंब इतिहासकार में होना आवश्यक है। 

इतिहास संशोधन का ओर एक नियम आंग्ल विद्वानों ने यह बतलाया 
हैकि असमाधानी ब्यक्ति की भांति संशोघक ने प्रत्येक ऐतिहासिक घटना 
की बाबत “और और” कहते-कहते ओत-प्रोत प्रमाण या सबूत मांगते 
रहना चाहिए । 

इतिहास संशोधन तथा अन्य क्षेत्रों में भी तकंशास्त्र का बड़ा महत्त्व 
होता है। जो बात तर्कशुद्ध या तकंसिद्ध नहीं हो वह कभी नहीं माननी 
चाहिए । जँसे ताजमहल में सात मंजलें तथा सैकड़ों कक्ष, बाग, फव्बा रे, 
मीनार, तहखाना, नक्कारखाना, गौशाला, सात मंजिला कुआँ--इंदना 
सारा अ।डम्बर क्यों है ? मृत व्यक्षित के लिए इस सबकी क्या आवश्यकता 
है। इतिहासकारों ने इन बातों का कभी विचार ही नहीं किया । 

संशोधन का और एक नियम यह है कि जिस समय या युग की घटना 
हो उस युग में अपने आप को ढाल लेने की कला संशोधक में होनी चाहिए। 
जैसे मुमताज की मुत्यु की कल्पना करे । छह मास तक बहाणपुर में उसे 
दफनाया गया था तो वहीं ताजमहल क्यों नहीं बनवाया गया? वहाँ से 
उसका शव उखाड़कर ६०० मील पंदल चलकर भ!गरा में लाने का 
मूल उद्देश्य ही यही था कि ताजमहल नाम के हिन्दू राजमन्दिर में मुमताज 
को जबरदस्ती दफनाकर हिन्दुओं के लिए बह इमारत निकम्मी कर देना 
और इतती सम्पत्ति हड़पकर जयपुर के हिन्दू नरेश को दुर्बल बनाना ) 

ट्यूटनखेमेन को दफनाने के लिए मिस्र में पिरॉमिड बनाए जाने की 
जो बात कही जाती है वह भी विचार करने पर निराधार सिद्ध होती है । 
कल्पना कीजिए जसे आज आपके समक्ष ट्यूटनखेंमेन की मृत्यु हुई। सारे 
सरदार-दरबारी-जागीरदार आदि इकद्ठे हुए। तो कहाँ इकद्ठे हुए ? 
ट्यूटनखेंमेन किसी महल में ही तो मरा होगा । वह महल कहाँ है ? यदि 
जीवित ट्यूटनखेमेन का कोई महल नहीं था तो मृत ट्यूटनखेमेन के लिए 

बहाल पिरामिड किसने बनवाया ? और क्यों बनावया ? 
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संशोधन का एक और नियम यह है कि संशोधक को किसी प्रकार के 
बन्धन या दबाव में नहीं आना चाहिए। मेरा अनुभव यह है कि दुनिया भर 
के इतिहासज्ञ एक नहीं अपितु अनेक बन्धनो से जकड़े हुए हैं, जैसे ईसाई 
विद्वान्‌ ईसामसीह, पोप का पद या ईसाई धमं को जिससे कोई लांछन लगे 
ऐसे संशोधन से मुंह मोड़ लेंगे । मुसलमान लोग मुहम्मद या इस्लाम के 
दोष प्रकट हों ऐसे संशोधन को छ्एंगे तक नहीं। ताजमहल अदि ऐवि- 
हासिक इमारतें मुसलमानों की नहीं हैं इस मेरे सिद्धान्त पर लगभग सारे 
ही मुसलमान या तो मौन धारण किए हुए हैं या निराधार विरोध करते रहे 
हैं। किन्तु उस प्रश्‍न की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए ऐसा कोई मुसलमान 
विद्वान्‌ नहीं कहता ! 

एक ब्यावसायिक बन्धन भी होता है । जब सारे अध्यापक पढ़ाते रहे 
हैं कि ताजमहल शाहजहाँ ने वनत्राया या कुतुबमीनार कुतुबुद्दीन ने वनवाई 
तो उस गुटबन्धन से भलग होकर यह कहने का साहस कोई नहीं करेगा कि 
वे हिन्दू इमारतें हैं। उसे अपने सभी अन्य साथियों की इतनी आन्तरिक 
दहशत-सी रहती है। भारत के इतिहासकारों को कांग्रेस के राजनयिक 
सिद्धान्तों का भी एक डर-सा मन में बैठ गया हैं। गांधी-नेहरू कहते आ रहे 
थे कि हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई हैं। तो ताजमहल आदि मुसलमानों के 
बनवाए हुए नहीं हैं इस सत्य कथन से मुसलमानों को दुःख होगा । अतः इस 
तरह कोई संशोधन किया ही नहीं जाना चाहिए या उसके निष्कषं दबा देने 
चाहिएँ । यूरोप के गोरे ईसाई इतिहासकार भी इमारतों के तथा नगरों के 
इस्लाम निर्माण के झूठे सिद्धान्त से इसलिए लिपटे रहना चाहते हैं कि 
सारी पाठ्य-पुस्तकों में तथा ज्ञानकोश आदि सन्दर्भ ग्रन्थों में एक सो वर्षो 
से वह इतना दृढमूल हो गया है कि उसे उखाड़ फेंकने का या उसे अमान्य 
करने का साहस ही किसी में नहीं । वह सिद्धान्त निराधार है यह जारने 
पर भी सारे विद्वान अपने आपको विवश पाते हैं। कई विद्वान तो उस 
सिद्धान्त को टटोलने से भी इसलिए डरते हैं कि सही लगने पर बह भूत 
जैसे उनके मस्तिष्क पर कहीं सवार न हो जाए; अतः उस सिद्धान्त का 
परिचय करा लेना भी वे महान संकट समझते हुँ । 

एक अच्छे संशोधक के लिए हर प्रकार का, हर क्षेत्र का जितना अधिक 
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ज्ञान हो उतना अच्छा । उतना ही बह संशोधन कार्ये में अधिक प्रवीण सिद्ध 
होगा । 

सत्य की खोज करनी हो तो उसके लिए संशोधक को अपने आप में 
पुरी मानसिक स्वतन्त्रता प्रतीत होनी चाहिए । बोझ या बन्धन से जकड़ा 
मन सत्यान्वेषण कभी नहीं कर पाएगा । बे बोझ या बन्धन कितने विविध 
प्रकार के हो सकते हैं, इसका विवरण हम ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं । 

अटपटी या आधी-अघूरी बातों पर भोलेपन से या लापरवाही के 
कारण विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा संशोधक नहीं बन सकता । 
सच्च! संशोधक वही होता है जिसके मन में सदा-सवंदा ऐतिहासिक तथ्यों 
के साधक-बाधक विचारों की चकक्री चलती रहती हो ! 

ऊपर चित महत्त्वपूर्ण गुणों के अभाव के कारण वर्तमान जागतिक 

` इतिहास उपन्पासवत्‌ कपोलकल्पित कथाओं का भण्डार-सा बना हुआ है । 

ऊपर कहे तत्वों का उल्लंघन सारे विश्‍व के इतिहासञ्ञ करते आ रहे 
हैं । इसी कारण सारे विश्व का इतिहास खण्डित एवं विकृत हो गया है । 
अतः इस ग्रन्थ में निर्देशित रूपरेखा के अनुसार विश्व का इतिहास कृतयुग 
से आरम्भ कर पुनः लिखा जाना चाहिए। 


राष्ट्रीय ध्वज 


कसौटी के पत्थर पर जेसे कंचन का कस परखा जाता है वैसे ही 
सही इतिहास के ज्ञान से सारे राष्ट्रीय प्रश्‍न सुलझाए जा सकते हैं । ऐसा 
ही एक प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज का । 

सन १६४७ में जब खण्डित भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब कांग्रेस 
दल का तिरंगा झण्डा चन्द तब्दीलियों के माथ भारत पर थोपा गया । 

वस्तुत: उस समय जो संविधान-सभा गठित हुई थी उसने पारम्परिक 
केसरिया ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का निर्णय 
लिया था । फिर भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गुट ने जनता 
की श्रद्धा तथा विशवास का अनुचित लाम उठाकर यकायक चुपके से तिरंगे 
ध्वज का प्रस्ताब धांधली से प्रस्तुत कराकर वह पारित भी करवा लिया । 

विःन्लु क्या वह ध्वज योग्य है ? क्या उस ध्वज से जनता को तथा 
नेताओं को योग्य प्रेरणा मिल सकती है ? ऐसे प्रइनों का विदलेपण और 
विचार इतिहास द्वारा किया जा सकता है। 

तिरंगा ध्वज मूलतः भारत के बाहर, यूरोप खण्ड के जर्मनी देश में 
मंडम कामा नाम को पारसी स्त्री ने स्वतन्त्रता संघर्ष के सत्याग्रही 
आन्दोलन की भाग-दौड़ तथा खींचातानी में जैसा-तँसा ढाला । इमी कारण 
इसमें अनेक दोष अन्तर्भूत हो गए 

एक बड़ा दोष यह है कि अपने आपको धर्मनिरपेक्ष संघटना कहने 
बाली कांग्रेस ने तिरंगा झण्डा जातीय विचारों से बनावा है। ऊपर का 
एक-तिहाई केसरी रंग हिन्दुओं का है । निचला एक-तिहाई हरा रंग मुसल- 
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मानों का प्रतिनिबित्व करता है। उनके बीच जो सफेद रंग की पट्टी है वह 
अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की प्रतीक है । 

इस प्रकार आरंभ में खूल्लमखुल्ला जातीय आधार पर संबारे गए इस 
ध्वज का यह्‌ जातीय विवरण आगे चलकर स्वयं काँग्रेसी नेताओं को बार” 
बार अखरने लगा। एक तरफ तो वे निजी भाषणों में चिह्ला-खिल्लाकर 
यह कहते रहे कि भारत में जात-पांत आदिं किसी भी भ्रेदभावरहिंत एक 
संघ समाज का निर्माण करना हमारा लक्ष्य हैँ । किल्तु उसी समय उन्होंने 
तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज इस उद्देश्य से सम्मत कर दिया था कि उसमें 
हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यकों के समाधान के लिए अपने-अपने 
प्रतिनिधि रंगे हों । इस प्रकार समता का आवाहन करने वाले कांग्रेस दलं 
को जातीय-वादी तिरंगे का समर्थन करताजव असंगत प्रतीत हीने लगा तब 
गांधी नेहरू प्रणीत कांग्रेस सरका रत्ते तत्क्षण अपता रुख बदलकर यहे कहना 
आरम्भ कर दिया कि केसरी रंग त्याग का लक्षण है, हरा शौर्यं का और 
सफेद समता का | तवसे यही झूठ जनता पर योपा जा रहा है। इसमें शासकों 
की कायरता दीखती है! यदि विविध जातियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय 
€त्रज में खिचड़ी रंग सम्मते किए गए हों तो वह प्रकट रूप से मान लेना ही 
सत्यनिष्ठा तथा वीरता के अनुकूल होगा। उस सत्य को छिपाकर उ 
खिचड़ी रंगों का समर्थन विविध गुणों के नाम से करने पं कांग्रेस शासन की 
असत्यवादिता प्रकट होती है । 

किसी विशिष्ट रंग को किसी एक गुण का प्रतीक साचना ही अत्म” 
बंचना तथा लोकवंचना है। उदाहरणा थं यूरोप में काला रंग मुत्यु जबषा 
शोक का प्रतीक है, किन्तु सुनलमानों में सभी खानदानी स्त्रियां सवच काला 
बुर्का पहनती हैं। भारत में इमशाम में जाते समय शुञ्र वस्त्र पहनते हैँ । 
अंत: अमुक एक वर्ण का सारे मःनव समाज के लिए कोई विशिष्ट सर्वमान्य 
अर्थ नहीं है। प्रत्येक रंग के ग्रदि कोई सर्बंसान्य गुण होते तो उनका एक 
जागतिक सन्दर्भकोश बनता, जिसमें एक तरफ विविध रंग दिए जाते और 
दूनरी तरफ इनके सर्व मान्य गुण दिए जाते । ऐसा कोवा इसी कारण उपलब्ध 
नहीं है क्योंकि विविध रंगों को विशिष्ट गुणों का भ्रतीक सर्वत्र कभी माना 
नहीं जाता । और तो और रंग कितने हैं इस पर भी एक मत नहीं है। 
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सम्मिश्चित रंग तथा विविध छटाओं के अनगिनत रंग बनाए जा सकते हुँ । के 
किन पृथक्‌ गुणों के प्रतीक हैं यह कहना अशक्‍्य होगा । अतः बुद्धिमानी इसी 
में होगी कि तिरंगे ध्वज को जातीयत्व उदारता से स्वीकार कर लिया जाए। 

अब उसके अन्य दोष देखें । उसमें ८५ प्रतिशत हिन्दू, १२ प्रतिशत 
मुसलमान और तीन प्रतिशत सिख, बौद्ध, पारसी आदि अन्य अल्पसंख्यकों 
को समान प्रतिनिधित्व दिया गया हू । क्या ८५> १२८०३ ऐसा राष्ट्रीयः 
ध्वज का विभाजन गणितीय अन्याय नहीं है ? 

योगायोग से उस अन्याय में ही कांग्रेसी शासन का दूसरा एक अन्यायः 
अपने आप प्रकट होता है । राष्ट्रीय ध्वज का (हरा तथा सफेद मिलाकर) 
दो-तिहाई हिस्सा १५ प्रतिशत अन्यजनों को दिया गया है और केवल एकः 
तिहाई (केसरी) हिन्दुओं का प्रतीक है मानि राष्ट्रीय ध्वज में ८५५ प्रतिशत 
हिन्दुओं को १५ प्रतिशत अन्य जनों से आघा प्रतिनिधित्व दिया गया है ॥ 
यानि हिन्दुस्थान में ८५ प्रतिशत हिन्दू १ से २ के अनुपात में १५ प्रतिशत 
अन्यजनों से गोण माने गए हैं। ती ठेठ उसी अनुपात में कांग्रेसी शासन में 
हिन्दुओं को नगण्य तथा गौण माना जाता है। 

क्योंकि कांग्रेस के तथा (कांग्रेस से स्पर्धा करने वाले ) अन्य राजनैतिक 
दलों के चुनाव पत्रकों में बहुसंख्यकों के हित तथा'इनके रक्षण की बातों की 
बजाय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की एक प्रकार की होइ-सी लगी 
रहती है। भारत के सारे राजनैतिक दलों मे हिन्दुओं को अन्य अल्पसंख्यकों: 
के हितों की रक्षा करने वाले और सेवा करने वाले नौकर का दर्जा दे रखा 
है। यह अन्याय राष्ट्रीय ध्वज के तीन वर्णो के असन्तुलन के कारण हो 
रहा है। 

ऊपर दिए विवरण से एक महत्वपूर्ण नियम हमें यह दिखाई देता है किः 
इतिहास का अपना एक गणित होता है। कांग्रेसी नेताओं ने जब तिरंगा 
राष्ट्रीय ध्वज बनाया तो अनवधानी से उसमें तीन वर्णों के समान भाग कर 
डाले। किन्तु उस समानता में ८५ प्रतिशत हिन्दुओं का महत्व एक-तिहाई 
तथा १५५४ अन्य जनों का महत्व दो-तिहई यह जो अनुपात योगायोग से 
बन गया उसकी परछाई एक भूत की भाँति कांग्रेसी शासन की प्रत्येक कृति 
में दिखाई देती है। कांग्रेसी शासन जो भी कदम उठाता है वह यदि अल्प- 
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संख्यकों के हित में हो तो कांग्रेसी शासन उसे शीघ्रता से आगे रखता है 
और यदि हिन्दुओं के हित में हो तो कांग्रेसी शासन उस कदम को झट पीछे 
खींच लेता है। इससे वर्तमान शासन कितना हिन्दू-द्रोही है यह देखा जा 
सकता है । स्वतंत्र भारत के शासन से हिन्दू-द्रोह तभी हटेगा जब राष्ट्रीय 
ध्वज पूरा केसरिया होगा या हिन्दू जनसंख्या के अनुसार ८५ प्रतिशत 
केसरी होगा । 

वास्तव में भारत (तथा समस्त मानव जाति) का मूल व्यक्तित्व 
बैदिक होने के कारण भारत तथा समस्त मानव जाति का ध्वज केसरी ही 
होना चाहिए । तथापि आधुनिक जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही भारत 
का ध्वज बनाना हो तब भी उसे ८५ प्रतिशत केसरिया, १२ प्रतिशत हरा 
और शेष बचे तीन प्रतिशत स्थान में अन्य अल्पसंख्यक जातियों की रंग- 
घारियाँ भले ही लगा दी जाएं । 

कहने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों के तीन समान 
अण्ट-शण्ट भाग करने की बजाय किसी विशिष्ट गणितीय या ऐतिहासिक 
आधार पर राष्ट्रीय ध्वज का वर्णांकन होना आवश्यक है । इससे राष्ट्रीय 
च्वज का टीक समर्थन भी हो पाएगा और शासन की नीति भी हिन्दू-विरोधी 
नहीं रहेगी । 

राष्ट्रीय ध्वज एक पारसी स्त्री द्वारा आंकने के कारण उसमें और एक 
दोष अन्तर्भत हो गया । इस विश्लेषण से पाठक यह जान सकेंगे कि अनजाने 
में उठाए कदमों से भी किस प्रकार ऐतिहासिक गणित की बारीकियाँ 
अपने आप गुथी होती हैं। पारसी होने के नाते मंडम कामा अपने को हिन्दू 
तथा मुसलमानों से भिन्न समझती थीं। अतः उन्होंने तिरंगे में हिन्दुओं के 
लिए केसरी, मुसलमानों के लिए हरा तथा पारसी आदि अन्य जमातों के 
लिए सफेद रंग भी बीच में लगा दिया। यदि कोई कांग्रेसी हिन्दू या 
मुसलमान ही कांग्रेसी ध्वज बनाता तो वह उसे आधा केसरी तथा आधा 
हरा बनाता। मैडम काम। ने रंगों का समान येटवारा करते समय एक हिन्दू, 
एक मुसलमान तथा एक पारसी, ऐसा मूल्यांकन किया, जो सरामरअन्याय= 
पूर्णे था । यह कॉंग्रेसी नीति से भी स्पष्ट हो गया है। ध्वज के वर्णों का वही 
अनुपात कांग्रेस के मस्तिष्क पर सवार होने के कारण कांग्रेस शासन एक 
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पारसी न-एक मुसलमान == २ भारतीय नागरिक बिरुद्ध एक हिन्दू नागरिक 
इस हिसाब से हिन्दुओं को एक नगण्य नौकर की भूमिका प्रदान किए हुए 
है। स्वतस्त्र भारत के शासन से यह अन्याय हटाना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को 
पूरा केसरिया या कम-से-कम ८१ प्रतिशत भाग केसरी बनाना होगा। 

कांग्रेस-प्रणीत तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज में एक और दोष यह अन्तर्भूत है 
कि जिस सफेद रंग ने ध्वज का एक-तिहाई भाग ले रखा है उस सफेद रंग 
को एक भी अल्पसंख्यक जाति स्वीकार नहीं करती । सन्‌ १९७७ में जब 
जनता पक्ष को सरकार बनी तब उसमें हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की हिन्दू विचार-प्रणाली के प्रतिनिधियों का पलड़ा भारी था) अतः उन्होंने 
जनता पक्ष का ध्वज दो-तिहाई केसरी तथा एक-तिहाई हरा रखा । 

उस तब्दीली से ऐतिहासिक गणित के नियमों की अनिवार्यता पुनः 
प्रकट हो उठी। जिस पक्ष में हिन्दुत्ववादियों का बहुमत था उस पक्ष का 
ध्वज झ'पने आप दो-तिहाई हिन्दू रंग का बन गया । 

उस ध्वज से जब एक-तिहाई सफेद रंग हटाकर उसका स्थान केसरी 
वर्ण ने ले लिया तब एक भी अल्पसंख्य जमातने चूँ तक नहीं की क्योंकि 
सफेद रंग किसी भी जमात का न होते हुए उसे निष्कारण ही राष्ट्रीय 
ध्वज में एक-तिहाई स्थान दिया गया है । 

उस जनता दल के ध्वज में भी इस रंग का एक-तिहाई अनुपात कायम 
रहने से एक अन्य बात स्पष्ट हो गई कि हिन्दुत्ववादी भी, मुसलमानों के 
लाड़ उर्फ तुष्टि की कांग्रेसी नीति को पदच्युत नहीं कर सके । मुसलमानों 
की संख्या १२ प्रतिशत होते हुए भी उन्हें ३३ प्रतिशत स्थान ध्वज में 
प्रदान करना अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति अन्याय है । 

वस्तुतः केसरी ध्वज मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करता है । क्योंकि 
सारे मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज हैं। और संन्यासी से लेकर सम्राट्‌ 
तक केसरी रंग का प्रयोग किए जाने से बह समानता, त्याग, बीरता, संरक्षण 
आदि का प्रतीक है। अतः मुसलमानों को अलग रंग की आवश्यकता ही 
नहीं । यदि हरा रंग रखा भी जाए तो मुसलमानों की संख्या के अनुपात में 
घ्वज में १२ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 

जनता पक्ष ने जो निजी ध्वज में एक-तिहाई हरा रंग रखा इससे 
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हिन्दुत्ववादी भी भारत में कड़ा न्यायाधिष्ठित शासन लागू करने की क्षमता 
नहीं रखते यह बात स्पष्ट हो गई। राष्ट्रीय ध्वज एक प्रकार का राष्ट्रीय 
दर्पेण है। उससे शासकीय पक्ष की नीति स्पष्ट हो जाती है। अतः यदि 
भारत का शासन सुधारना है तो उसका राष्ट्रीय ध्वज सुधारना होगा। 
८५ प्रतिशत हिन्दुओं को राष्ट्रीय ध्वज में एक-तिहाई स्थान दिया जाने 
वाले अन्याय से गंवार मतदाता की भी समझ में आएगा । अत: राष्ट्रीय 
ध्दज को न्यायसंगत बनाने के एक ही नारे पर एक नया राष्ट्रीय दल 
संघटित किया जा सकता है । ध्वज न्यायी बनाए जाने पर शासन अपने- 
आप शूरवीर तथा न्यायी बनेगा। क्या कोई द्रप्टा नेता इस ऐतिहासिक 
न्याय के सहारे भारत को पुनः सशक्त वेदिक बिशवराष्टर में विकसित 
करेगा ? 

कांग्रेसप्रणीत तिरंगे ध्वज में दूसरा एक दोष यह है कि उसमें हरे तथा 
केसरी वर्णो के मध्य में सफेद रंग होने से ऐसा ध्वनित होता है कि हिन्दू- 
मुस्लिम जमातों को झगड़ेबाजी से दूर रखने के लिए सबंदा एक मध्यस्थ 
का होता आवइयक है । 

जनता दल के शासन में भी राष्ट्रीय ध्वज ज्यो-का-त्यों तिरंगा ही रहा 
यद्यपि स्वयं जनता दल का निजी ध्वज दो-तिहाई केसरी बन गया था। 
इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री कांग्रेसी ही था भौर कांग्रेस से फूटकर 
निकले लोगों के नेतृत्व में ही जनता सरकार बनी थी । 

वह्‌ सरकार भी झुठलाए इतिहास का ही पुरस्कार चालू रखने के लिए 
दपथबद्ध थी । मैंने जब १६७८ में उस शासन के नभोवाणी एवं प्रचार मंत्री 
से पूछा कि “क्या आप दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा ताजमहल भादि 
इमारतें मुसलमानों द्वारा बनाई हुई नहीं हैं इस मेरे शोध से जनता को 
अवगत कराएंगे ? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्योंकि बह ब्यक्ति' 
यद्यपि किशोर अवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था तथापिं 
उसकी विचारधारा मूलतः कांग्रेस से भिन्न नहीं थी। कांग्रेसी प्रधानमंत्री 
के शासन का मंत्रो होने के नाते भी इस्लामी तुष्टि वाला झूठा इतिहास 
रुकवाकर सत्य इतिहास स्थानापन्न करने का उस ब्यक्ति में साहस नहीं 
थ। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दवारा उसके सदस्यों को दिया 
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गया प्रशिक्षण नाकाम सिद्ध हुआ है। उम्होंने'जहाँ भी शासन किया, वह 
शासन कांग्रेसी विचारधारा से ऊपर नहीं उठ सका । 

ऊपर हमने जो विवरण दिया उसमें तीन बातों के प्रति हम पाठकों का 
घ्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक तो यह कि लोगों के हाथों से जो 
क्रिया होती है या मन से जो विचारधारा बहती है उसके पीछे एक अदृश्य 
ऐतिहासिक गणित का हिसाब होता है । उस गणित के अनुसार हो घटनाओं 
को विशिष्ट मोड़ मिलता है । यद्यपि देखने वाले को या करने वाले को यह्‌ 
लगता है कि अचानक, बगैर सोचे-समझे जो मन में आया मैंने कर डाला । 
मँडम कामा आदि ने ऐसा ही तिरंगा ध्वज बनाया | किन्तु उस तिरंगे का 
गठन और तिरंगे ध्वज के तत्वाबधान में हो रहा कांग्रेसी शासन ऐतिहासिक 
गणित के नियमों से किस प्रकार बेधा हुआ है उसका विश्लेषण हमने प्रस्तुत 
किया । 

इसी प्रकार हमने दूसरी बात यह दर्शायी है कि ध्वज जैसे राष्ट्रीय 
प्रश्नों का ऐतिहासिक दृष्टि से निरीक्षण, अध्ययन तथा विश्लेषण कंसे 
किया जा सकता है? 

तीसरा तत्व हमने यह स्पष्ट किया है कि ध्वज का और शासन का 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता हैं। खिचड़ी ध्वज का पुरस्कार करने वाला पक्ष 
खिचड़ी शासन ही कर पाएगा । 

सामान्य लोगों में और वर्तमान राजनयिक द॑लों के नेताओं में भी यह 
भावना होती है कि ध्वज में क्या रखा है ? एक दर्जी बैठा दो, उसके सामने 
दो-चार रंग के कपड़े के थान रख दो ओर उसे कहो कि “इनमें से इच्छा- 
नुसार टुकड़े काटो और वे उल्टे-सीघे, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे जैसे हो सी 
दो | बस वही हमारा ध्वज होगा।” बतंमान कांग्रेसी और राष्ट्रीय ध्वज 
इसी प्रकार बनाए गए हैं। 

इसके विपरीत बँदिक केसरी ध्वज में कितने गुण हैं देखें । राव से रंक 
तक तथा योगी से भोगी तक का वही एक समान ध्वज है । उममें त्याग की 
भावना है, वेसे बभव की भी है । त्यागमय वैभव तथा बैभवमय त्याग दोनों 
का वह प्रतीक है! प्राणिमात्र का लॉल रुधिर, यज्ञ की अग्निज्बाला तथा 
अरुण सूर्यं का वही रंग होता है । यात्रि हो या गृहस्थ, केसरी रंग दोनों का 
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प्रतिनिधित्व करता है। कृतयुग से आज तक की प्रदीध॑ क्षात्र परम्परा उस 
ध्वज से निर्गड़ित है। 

बैदिक केसरिया ध्वज.अपनाने से न केवल हिन्दुस्थान में एकता होगी 
अपितु सारे विशव में पुन: वैदिक शासन तथा संस्कृत भाषा का प्रसार कर 
समस्त मानव जाति में एकता, सुख, शान्ति तथा त्याग और सेबा का भाव 
निर्माण करने का ध्येय अपने सामने रहेगा । 

जँसा ध्वज होता है वैसा ही शासन होता है । सन्‌ १००० से पूर्व जब 
अफगानिस्थान पर केसरिया घ्वज फहराता था तब वहाँ पूरा वेदिक दासन 
था । अब क्योंकि वहाँ पूरा हरा ध्वज फहराता है, वहाँ पूरा इस्लामी शासन 
है। भारत के घ्वज में केवल एक-तिहाई केसरी रंग रहने से भारत का 
शासन एक-तिहाई ही हिन्दू रह गया है। एक-तिहाई हरे रंग के कारण 
भारत का एक तिहाई शासून इस्लामी है। शेष एक-तिहाई रंग सफेद होने 
से एक-तिहाई शासन रंगहीन, निस्तेज, फीका, भ्रष्टाचारी बना पड़ा है। 


'एक अनवधानो आक्षेप 


संशोधन पद्धति की बारीकियों से अररिचित व्यित कई बार ऐसा 
आक्षेप उठाते हैं कि संशोधक कभी तो इतिहास का उदाहरण देकर किसी 
घटना को विश्वसनीय मानते हैं और कभी कहते हैं कि इतिहास के लेखक 
पक्षपाती होने से उनका कथन विइवासयोग्य नहीं हो सकता । 

यह आक्षेप सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का सारा कथन समय तथा 
असंग के अनुसार सत्य, अर्द्ध सत्य या असत्य हो सकता है। अतएव संशोधक 
को पुरा अधिकार है कि वह कौन-सा कथनत कहाँ तक सत्य या असत्य माने । 
उदाहरणार्थं जब अकबर का दरबारी लेखक अबुलफजल लिखता है कि 
अकबर एक शक्तिमान सञ्रादू था तो हम उस बात को सही मागते हैं कयों- 
कि अकबर की सेना ने कई बार, अनेक राजा-नवाब-सुर्तान आदि को परास्त 
किया था । किन्तु जब अबुलफजल लिखता है कि अकबर बड़ा सुन्दर थातो 
हम उस कथन को एक दरबारी चाटुकार का चापलूसी भरा असत्य कथन 
इसलिए मानते हैं क्योंकि माँसेरट आदि तत्कालीन ईसाइयों ने अकबर के 
रूप-रंग का जो आँखों देखा वर्णन लिख छोड़ा है वह सुन्दरता का द्योतक 
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नहीं है। तब एक संशोधक की भूमिका से यह हम कहेंगे कि अबुलफजल 
एक लालची तथा खुशामदी हस्तक होने से अकबर को वह कदापि कुरूप 
नहीं कहेंगा । 

इम सम्बन्ध में एक उदाहरण देखें । कहते हैं कि पंजाब के राजा 
रणजीतमिह का चेहरा बड़ा उग्र था। उनके चेहरे पर माता के दाग थे और 
एक आँख से वह्‌ अन्धे भी थे । तथापि जब उन्होंने एक चित्रकार से निजी 
चित्र बनवाना चाहा तो उस चित्रकार ने रणजीत सिह को सुन्दर, सुदृढ़ 
तथा सशक्त दिर्दाशित करने वाला चित्र खींचा । उसमें रणजीत सिह की 
एक आँख काणी या अन्धी नहीं बतलाई थी । रणजीत सिह ने उस चित्र 
से असहमति बताते हुए कहा कि “मैं तो ऐमा नहीं दीखता, इस चित्रको 
ठीक करो ।” 

चित्रकार भी व्यवहारी व्यक्ति था । राजा को अन्धा या काणा दिखाना 
ठीक नहीं होगा ऐसा उसने सोचा। फिर भी हू-बहू चित्र खींचता भी 
आवश्यक था। अतः रणजीत सिह की जो आँख अन्धी थी उसे अन्धी 
बतलाने की बजाय चित्रक्रार ने बड़ी धूर्तता से ऐसा चित्र खींचा कि जैसे 
एक पेड़ के नीचे बैठा शिकारी रणजीतक्षिह एक (अन्धी) आँख बन्द 
रसे हुए दूसरी आँख से किसी पशु पर बन्दूक का निश्ञाना साध रहा है। 

वेसा चित्र बनाने में एक आँख अन्धी बताने की समस्या दूर हो गई 
भौर हू-बहू चित्र खींचने का उद्देश्य भी सफंल रहा । इस प्रकार राजा भी 
सन्तुष्ट हुआ और चित्रकार भी । किन्तु एक ऐतिहासिक दस्ताबेज समझकर 
ऐसे चित्र की यदि जाँच की जाए तो उसमे राजा के एक आँख से अन्धा 
होने की बात प्रेक्षकों के ध्यान में नहीं आएगी । किन्तु अन्यत्र दिए बर्णनों से 
यदि कोई संशोधक रणजीर्तासह के एक आँख से अन्धा होने की बात जान 
जाए तो उस चित्र से वह ताड़ सकेगा कि शिकार के लिए निशाना लेते 
समय जो आँख बन्द बताई गई है वही अन्धी होनी चाहिए। अत्य भोले” 
माले प्रेक्षक तो वह निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे । वे तो यह सोचेंगे कि 
शायद सचमुच ही शिकार करते समय निशाना लेते हुए राजा ने एक आँख 
बन्द कर ली थी। 

ऐसी बारीकियों पर बिचार करते हुए इतिहास संशोधन में प्रत्येक 
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छोटी-मोटी बात से, चिह्न से या घटना से कई निष्कर्षं निकल सकते हैं । 
किसी घटना या दस्तावेज से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और उनमें 
से सही निष्कर्ष कोन-सा है यह जो सिद्ध कर सकेगा वही अच्छा सच्चा 
इतिहासज्ञ कहलाएगा। 

न्यायालय में जब कोई साक्षीदार (गवाह) गवाही देता है तब वह कई 
बातें कह देता है। दे सारी सत्य या सारी झूठ-कभी नहीं कही जातीं । उनमें 
से कुछ बातें मान्य की जाती हैं तो कुछ अमान्य समझी जाती हैं। इसी 
प्रकार इतिहास में भी, इतिहास की या दस्तावेजों की, सारी बातों में विश्वास 
करवा या अविश्वास करना ऐसा कोई बन्धन किसी पर नहीं होता । संशोधन 
करते-करते जो तफसील सही प्रतीत हो उसे मान्य किया जा सकता है और. 
जो ठीक न लगे उसे ठुकरा दिया जा सकता है । 


[. करने वाले ईसाई तथा इस्लामी 
दस्ताबेज ओर तवारीख 


इतिहास का अध्ययन तथा संशोधन करने वालों ने एक वात अवश्य 
-चयान में रखनी चाहिए कि कोई भी शासन निजी अनुकूलतानुसार ही 
इतिहास का ढाँचा पुरस्कृत करता है, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो । 
वर्तमान भारत में ही देखिए । १५ अगस्त, १६४७ से यहां कांग्रेस पक्ष 
का शासन है। सन १६६६ में मैंने अपना शोध सिद्धान्त प्रकाशित किया- 
जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जितने भी ऐतिहासिक नगर हैं, 
इस्लामी नाम धारण किए हैं या जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें 
मस्जिद, मकबरे आदि कहते हैं, वह सारी इस्लामपूर्व हिन्दू सम्पत्ति है जिस 
पर इस्लाम ने केवल कब्जा किया, उसका निर्माण नहीं क्रिया । 
वास्तव में मेरा सिद्धान्त योगायोग से हिन्दुओं को आनन्द तथा गोरव 
प्राप्त करा देने दाला है और कांग्रेस पक्ष अधिकांश हिन्दुओं का ही बना 
हुआ है। तथापि कांग्रेस को वह शोध इतना कड़वा लगा कि उस घटना को 
आज २८ वर्ष बीत चकते पर भी उस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कांग्रेस ने कड़ा 
मौन धारण कर रखा है, उससे निजी मुंह फेर रखा है और चक्षु तथा कान 
बन्द कर ऐसा ढोंग कर रखा है जैसे ऐसे किसी शोष की उसने कोई वार्ता 
भी न सुनी हो ! क्योंकि राजनैतिक दलों को स्वार्थे प्रिय होता है। यदि उस 
मेरे ऐतिहासिक सिद्धान्त में कांग्रेस पक्ष ने तनिक भी रुचि या जागरूकता 
दिखाई तो उसे यह भय है कि कांग्रेस को हिन्दू-पक्ष कहेकर लगभग सारे ही 
मुसलमान छोड़ जाएंगे । कांग्रेस पक्ष की ऐसी विकृत और नाजुक मनोवृत्ति 
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बन गई है कि ८१ प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या के देश में हिन्दू पक्ष कहलाना 
उसके लिए गाली देने के बरावर अपमानजनक होगा । इससे बचने के लिए 
ऐतिहासिक सत्य को भी दुकराना कांग्रेस पक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 
उसे सत्य से स्वार्थ अधिक प्रिय है। 

ऊपर कहा ऐतिहासिक शोध यदि कांग्रेस पक्ष ने अपनाया या उसकी 
दखल लेकर उसकी.सत्यासत्यता आजमाने की कार्यवाही की तो क्या लगभग 
सारे ही मुसलमान कांग्रेस के बिरोधी बन जाएंगे ? 

हमारा अनुमान भी यही है कि वतमान समय में जबकि मुसलमानों से 
हर प्रकार के राजनीतिक लाड़ या तुष्टि करने को प्रथा गत छह सौ वर्षो से 
चली आ! रही है, अधिकांश मुसलमानों को हमारा शोध एक कड़ा घूसा-सा 
लगेगा । चन्द मुसलमान ऐसे भी होंगे जो स्वार्थ को भूलकर ऐतिहासिक 
"सत्य की कद्र करेंगे। किन्तु उनकी संख्था नगण्य होनी चाहिए। यदि 
अधिकांश मुसलमान ऐतिहासिक सत्य का स्वागत करते दिखाई देते तो' 
कांग्रेस दल कभी का हमारे शोघ को हल्ला-गुल्ला मचा देता । क्योंकि कां ग्रेस 
को तो किसी प्रकार से अधिकांश मतदाताओं से मत प्राप्त कर सत्ता प्राप्त 
करने की अभिलापा रहती है चाहे उसके लिए झुठलाए इतिहास का ही 
पुरस्कार क्‍यों न करना पड़े । 

झुठलाए इतिहास को ही पकड़े रहने में मुसलमानों से भी अधिक दोष 
कांग्रेस तथा अन्य राजनैतिक दलों के समर्थक हिन्दुओं का है । क्योंकि मेरा 
शोध हिन्दू गौरव को उजागर करता है, तथापि अपने पूवंजों के उस गौरव 
को वर्तमान पीढ़ी के करोड़ों हिन्दू इसलिए दबाए रखना चाहते हैं कि 
इससे कांग्रेस आदि दलों का सारा राजनीतिक खेल बिगड़ जाएगा । 

अतः वर्तमान रथी-महारथी सभी सत्य इतिहास को या ऐतिहासिक 
सत्यों को दबाने पर ही तुले हुए हैं। कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों से लगे 
इतिहास के अध्यापक तीन-चार कारणों से वर्तमान झूठे इतिहास से ही चिपटे. 

रहना चाहते हैं । क्योंकि विद्यालयों में पढ़े पाठ भूलकर नए सत्य इतिहास 

का अध्ययन करने का कष्ट कोन उठाएं ! प्रतिदिन जिनसे पाला पड़ता 
है एसे सत्यविरोघक ईसाई, इस्लामी देशी-विदेशी इतिहासकारों से वृथा 
विवाद कौन खड़ा करे ? कांग्रेसी शासन में कांग्रेस को ही अप्रिय लगने वाले 
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सत्य इतिहास का पुरस्कार करने से नौकरी अथवा नौकरी में मिलने बाले 
अनेक लाभ कोन खोए ? स्वयं लिखी पुस्तकं तथा लेखों को निराधार सिद्ध 
करने वाले नए शोधों को कौन स्वीकार करे ? इस प्रकार के विविध कारणों 
से स्वयं इतिहास के अध्यापक ही झूठे इतिहास का पुरस्कार करता ही 
निजी कर्तब्य समझते हैं । उधर पर्यटन विभाग, पुरातत्व या इतिहास क्षेत्र 
के विविध अधिकारी कांग्रेस शासन के भय से सत्य इतिहास का पुरस्कार 
करने से डरते हैं। सामान्यजन कांग्रेस के समर्थक होने से तथा मुसलमानों 
को ताराज क्यों किया जाए इस विचार से चुप हैं कुछ अन्य सामान्य लोग 
सोचते हैं कि इतिहास झुठलाया भी गया हो तो अब उसे ठीक करने मे क्या 
लाभ ? बीती बातों को क्यों उखाड़ा जाए ? 

ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि बीती बातें ज्यो-की-त्यों लिखना या 
कहना ही तो इतिहास का कार्य है । यदि इतिहास ही सत्य कथन में आना” 
कानी करे तो इतिहास, इतिहास न रहकर उपन्यास बन जाएगा । 

इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि करोड़ों ब्यबित निजी स्वार्थ, लालच, 
लज्जा, भय, अज्ञान, आलस्य, लापरवाही आदि अनेक कारणों से झूठे 
इतिहास को ही दोहराने में इतिकर्तव्यता मानते हैं। वे नाममात्र का 
इतिहास चाहते हैं चाहे उसके अन्दर का ब्योरा झूठ! ही क्यों न हो। सत्य 
इतिहास को मन से चाहने वाले ब्यक्ति अल्पसंख्य ही होते हैं । उनमें से भी 
ऐतिहासिक सत्य को प्रकट करने का उद्योग, साहस, आग्रह या संघर्ष करने 
बाले व्यक्ति तो गिने-चुने ही मिलेंगे । क्योंकि सामान्य ब्यक्ति कामचलाऊ 
बातें चाहता है । जब झूठे इतिहास से ही सारा कारोवार ठीक चल रहा हो 
तो सत्य इतिहास ढुँढ़ने का प्रयास या संघर्ष करने की आवश्यकता ही क्या 
ह? 

सामान्यजनों की इस प्रकार की आनाकानी के अतिरिक्त जानबूझकर 
झूठा इतिहास लिखना या झुठलाए इतिहास का ही प्रचार करना ईसाई, 
इस्लामी आदि आक्रामकों का एक प्रमुख उपाये रहा है। 

जिन आतंकवादी लोगों का जीवन छल-कपट, अनाचार, अत्याचार, 
लूटपाट तथा हत्या आदि करने में बीता ऐसे व्यक्तियों को ईसाई परम्परा 
में सनत (987!) कहा गया है और इस्लामी परम्परा में सूफी फकीर मावा 
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गया है । क्या यह इतिहास की विडम्बना नहीं है ? 

ईसाइयों ने तो और भी कमाल किया है। ईसामसीह नाम का कोई 
व्यक्ति कभी था ही नहीं,फिर भी उसकी एक कपोलकठ्पित जीवनकथा बन 
दी गई है, उसके जन्मस्थान, मृत्युस्थान आदि के कृत्रिम स्थल बताए जाते 
हैं और ईसा के नाम से करोड़ों लोगों को ईसाई बनाकर एक विशाल पन्थ 
साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है । 


इस्लामी दस्तावेज, तवारीख तथा शिलालेख 


प्राचीन विश्वव्यापी बैदिक समाज महाभारतीय युद्ध के भीषण संहार 
के कारण जब टूट-फूट गया तब उस सामाजिक दुर्दशा में अनेक छोटे-मोटे 
पन्थ फूट निकले। उसी प्रक्रिया में आगे चलकर प्रथम ईसाई पन्थ स्थापन 
हुआ और उसके ३००-४०० वर्ष पश्चात्‌ अरनस्थान में इस्लामी पन्थ का 

स्थापन हुआ । 

इन दोनों के लिए 'घमं' केवल एक नारा या बहाना था। दोनों ने धर्म 
के नाम पर सैनिक अत्याचारों के वल पर विशाल साम्राज्य स्थापित किए। 
उन अत्याचारों का तथा साम्राज्यप्रसार का समर्थन उन्होंने मनमाना, 
स्वयंसमर्थक, पक्षपाती इतिहास लिखकर करना आरम्भ किया । अत:ईसाई 
तथा इस्लामी शिलालेख, तवारीखें, ग्रन्थ, लेख, इतिहास आदि की जाँच 
करते समय बड़ी सावधानी बरतना आवद्यक होता है । 

यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि कोई सामग्री झूठी सिद्ध हो तब भी 
वह सत्य ढूँढ़ने में सहायक ही सकती है । जैसे बेंक में गबन करने वाला 
व्यक्षित बेंक के वहीखातों में उल्टी-सीधी झूठी रकमें लिखेगा। फिर भी 
उसकी हेरा-फेरी का पता लगाने में उन नकली आँकड़ों का भी बड़ा सहाय 
होगा । एक खूनी आदमी दूसरे व्यक्ति के खूनी होने का बहुम डालने हेतु 
जो नकली चिंट्टियाँ लिखेगा वे भी उसके अपराध की जाँच में उपयुक्त 
होंगी । अतः ईसाई तथा इस्लामी बनावटी ऐतिहासिक सामग्री भी बड़ी 
मूल्थबान सिद्ध होती है। 

इतिहास संशोधन में लिखित सामग्री के साथ-साथ अलिखित बातों से 
भी मौलिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरणार्थ ताजमहल की 
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दीवारों पर कुरान के १४ अध्यायों की आयतें खुदी हैं तथा बाहरी द्वार पर 
उन कुरान के लेखों को अंकित करने वाले का नाम अमानतखान शिराझी 
लिखा है। 

अब सोचने की बात यह है कि जिस इमारत के ऊपर इतनी विपुल 
फारसी सामग्री लिखी हुई है बह इमारत यदि सचमुच शाहजहाँ द्वारा बनवाई 
गई होती तो बया उस पर बसा लिखा न जाता ? ताजमहल का निर्भाण 
शाहजहाँ ने करवाया इस प्रकार का उल्लेख ताजमहल पर नहीं है, दरबारी 
दस्तावेजों में भी नहीं है ओर तत्कालीन तवारीखों में भी नहीं है! अतः 
उस उल्लेख के अभाव से ही ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ द्वारा नहीं 
हुआ यह निष्कर्ष सरलतया निकाला जाना चाहिए था । किन्तु गत एक सौ 
वर्षो सें किसी भी अन्य इतिहासकार मे बह सीधा-सादा-सरल निष्कर्ष नहीं 
निकाला । इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि लगभग सारे ही इतिहासज्ञ 
सही संशोधन पद्धति से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं । 

प्रत्यक्ष वणेलिपि में अंकित सामग्री के अतिरिक्त इमारत की बनावट, 
पत्थरों का रंग, नककाशी, विस्तार, अंकित चिह्न, आकार, स्थान, इमारत 
की सुविधाएं आदि कई बातें शिलालेखों जैसी ही ऐतिहासिक निष्कर्ष 
निकालने में सहाय्यभूत होती हैं। इसके उदाहरण हम इस ग्रन्थ में इससे 
पर्वं दे चुके हैं । 

फतेहपुर सीकरी, कुतुबमीनार, ताजमहल आदि पर केवल कुरान की 
आयतें या फिरोजशाह तुगलक आदि के नाम खुदे हैं, इसी से वे सुल्तान 
बादशाह उन इमारतों के निर्माता नहीं थे ऐसा निष्कर्ष निकलता है। तथापि 
आज तक के इतिहासज्ञों ने एकदम उल्टा निष्कर्ष निकाला, इसी से उनकी 
अयोग्यता सिद्ध होती है । 

वैसे देखा जाए तो उन इमारतों को देखने जाने वाले लोग भी कोयला 
या ईंट लेकर उन ऐतिहासिक इमारतों पर निजी नाम चढ़ा देते हैं । किन्तु 
क्या ऐसे नामांकन से हम उन्हें उन इमारतों का निर्माता, मानेंगे ? इसी 
प्रकार किसी इमारत पर अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, सफदरजंग, 
अल्लाउद्दीन आदि के केवल नाम लिखे हों तो उससे काम नहीं चलता । 
इतना ही नहीं केवल नामांकन से वह व्यक्ति उस भवन का निर्माता नहीं 


१०% 


है, यही सिद्ध होता है । 

कई इमारतों में तो उसमें कोन दफनाया गया है? उसका नाम तक 
अंकित नहीं है। तब भी वह इमारत फलाने की दरगाह, कब्र या मजार 
कही जाती है। कई इमारतों पर आधुनिक मुसलमानों ने, जहाँनारा ने या 
शाहजहाँ ने फलानी इमारत बनवाई, ऐसे झूठे कपोलकल्पित शिलालेख गढ़ 
दिए हैं । 

ऐसे ही झूठे इस्लामी शिलालेखों का एक और नभुना मध्यप्रदेश के 
माण्डवगढ़ में पाया जाता है। “यह इमारत देख आना और उसी के अनुसार 
ताजमहल बनवाना ऐसा आदेश बादशाह शाहजहां ने मुझे दिया ।” ऐसा 
एक शिलालेख किसी गपोड़े मुसलमान ने माण्डवगढ़ की एक इमारत पर 
अंकित किया है। ताजमहल शाहजहांपू्वं इमारत है यह अब करोड़ों लोग 
जानते हैं। अतः वह शिलालेख सरासर झूठा है। इतना ही नहीं, उसमें 
और भी कई अन्य झूठ गुथे हुए हैं । उदाहरणार्थं इस इमारत को होशंगज्ञाह 
की कब्र माना जाता है जबकि वह नीलकण्ठेश्वर का मन्दिर था । तोन ही 
माण्डवगढ़ वाली वह इमारत होशं गशाह की कब्र है और न ही आगरा की 
कोई इमारत मुमताज या एतमाद्उद्दौला की कन्न है। 

इस्लामी तवारीखों में ऐसी कई बातें हैं जो आधुनिक अध्यापकों ने 
कांग्रेसी शासन के भय से ओर स्वयं मान-सम्मान पाने हेतु सरकार तथा 
जनता से छिपा रखी हैं । जैसे लगभग सारे ही सुल्तान, बादशाह तथा 
मुसलमान दरबारी, आदि शराब पिया करते, याँजा-चरस आदि का नशा 
करते, हजारों स्त्रियों का जनानखाना रखते, गद्दी पर आते ही सारे हिन्दू 
मन्दिर गिरा देने की आज्ञा देते, कत्ल करते, हजारों हिन्दुओं को छल-बल 
से मुसलमान बनाते, कपट या विश्‍वासघात से विरोधियों को परास्त करते, 
हिन्दुओं का उल्लेख 'हरामजादे' आदि गालियों से किया करते, हिन्दू दूर से 
ही पहचाना जाए इसलिए निजी कपड़ों पर किसी रंग का धब्बाः लगा लेने 
की सस्ती हिन्दुओं पर की जाती ताकि प्रत्येक मुसलमान उन्हें लज्जित और 
अपमानित कर सके । कई सुल्तानों ने हिन्दुओं को घोड़े पर सवार होने से 
मना किया था। ऐसी कई बातें इस्लामी तवारीखों में उल्लिखित हैं । 
किन्तु आधुनिक कांग्रेसी शासक ऐसे उल्लेखो को विद्यालयीन पाठूय-पुस्तकों 
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में प्रकट नहीं होने देना चाहते । 

कई सुल्तान, बादशाहों के द्वार पर बेकार खुशामदी इस्लामी लेखक 
बैठ रहते थे। उनसे बादशाह या वजीर आदि के आदेशानुसार ब्यौरा 
'लिखवा दिया जाता। इससे एक साथ कई प्रतियाँ तैयार हो जातीं। उस 
काल में मुद्रण वी सुविधा न होने से कई लिपिकों को एक साथ बेठाकर कहे 
गए ब्यौरे की कई प्रतियाँ बनवाई जाती थीं । 

बह प्रतियाँ वजीर, सेनानी आदि प्रमुख सरदार दरबारियों को इसलिए 
बाँट दी जातीं कि वे बादशाह से सम्मत उस ब्यौरे के अतिरिक्त किसी से 
कुछ बात न करें । 

ऐसी अनेक लिपिकों द्वारा शाही तवारीख की एक साथ कई प्रतियाँ 
बनाने में एक बड़ा घोखा भी होता था। प्रत्येक लिपिक के कई दरबारियों 
से अच्छे-बुरे सम्बन्ध होते थे। बादशाह द्वारा लिखवाए गए ब्योरे में उन 
सरदार दरबारियों के सम्बन्ध में जो अनुकूल या प्रतिकूल कथन होता था 
उसे कुछ शब्दों की हेरा-फेरी से प्रत्येक लिपिक मनमाया मोड़ दे सकता 
था। वयोंकि सारे लिपिको द्वारा लिखी प्रतियाँ ठेठ जैसी लिखवाई गई, बेसी 
ही लिखी गई या नहीं, इसकी जाँच दरबार की भागा-दोड़ी तथा उथल- 
पुथल में होना सम्भव नहीं था । यदि योगायोग से आंच हुई और हेरा-फेरी 
पकड़ी भी गई तो सुनने में या लिखने में गलती हो जाने का बहाना बनाकर 
लिपिक क्षमा माँग लेता था । 

अतः किसी इस्लामी दरबारी तवारीख के एक ही संस्करण में कई 
पाठ-भेद हो सकते हैं। उनमें कौन-सा कथन झूठा या कौन-सा सही है इसका 
अनुमान भनेक उपलब्ध पाठ-भेदों की तुलना से और तत्कालीन दरबारी 
परिस्थितियों के आंकलन से लगाया जा सकता है । 

कई बार सुल्तान बादशाह की प्रसन्नता या नाराजगी के अनुसार 
वजीर, सेनानी, दरबारी आदि ओहदे पर नए व्यक्ति नियुक्त होते। उन्हें 
देने के लिए शाही तवारीख की प्रतियाँ उपलब्ध न होने से पुनः लिपिकों को 
बैठाकर उनसे शाही आज्ञा के अनुसार एक अन्य दरबारनामा लिखवा लिया 
जाता। इसका नाम तो जहाँगीरनामा, झाहजहाँनामा आदि वही पुर!ना 
होता, किन्तु चार-पाँच वर्षों में सुल्तान या बादशाह की मनोवृत्ति में जो 
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परिवतेन हुआ हो उसके अनुसार नया ब्योरा लिखवाया जाता । ऐसा करते 
समय पिछले संस्करण में जिनकी प्रशंसा होती उनकी अब निन्दा होती या 
उसमें जिनकी निन्दा होती उनको अब प्रशंसा की जाती । इस प्रकार एक 
ही नाम के इस्लामी तवारीख के कई संस्करण तथा कई पाठ-भेद हो सकते 
हैं। तथापि उसमें भी किसी समय सत्य परिस्थिति क्या थी इसका पता 
अवदय लगाया जा सकता है, यदि इतिहासञ्ञ निजी वर्तमान भोली-भाली 
अध्ययन पद्धति छोड़कर हमारी.बताई जागरूक पद्धति से तथा सबंकप दृष्टि 
से इतिहास का निरीक्षण, अध्ययन तथा संशोधन की कला सीखें । 

इस्लामी सुल्तान-बादशाहों के समय अधिकतर लोग निरक्षर या अनपढ़ 
होते थे । जो चन्द पढ़-लिख सकते थे वे सुल्तान, नवाब या बादशाह की 
कृपादृष्टि के लिए लालायित होकर दरबार के द्वार पर सारा दिन उपस्थित 

_ रहते थे। आते-जाते दरबारी, नवाब, सुल्तान तथा बादशाह आदि को प्रसन्न 

करने हेतु बे उनकी खुशामद में कपोलकल्पित ब्योरा लिख लाते | सुल्तान 
या बादशाह को वह पसन्द आने पर वह लिखित सामग्री दरबार में जमा 
कर लेखक को कुछ मोहरे दे दी जातीं । ऐसे ही लालची गिरोह में से किसी 
एक या दो को सुल्तान या बादशाह यथावकाश दरबारी तवारीख लेखन के 
लिए चुन लेता। अबुलफजल को अकबर ने इसी प्रकार चुना था । ऐसे चुने 
हुए खूशामदी लेखक जब दरबारी इतिहास लिखते तब उन तवारीखों में 
सत्य कम॑ और चापलूसी अधिक होन। स्वाभाविक था! 

ऐसी तबारीखों में सुल्तान या बादशाहों के दादा-पड़दादाओं ने इतनी 
मस्जिदें, इतने मकबरे, इतने नगर, महल, बाग आदि बनवाने का कपोल- 
कल्पित उल्लेख किया जाता ताकि उस सुल्तान के खानदान के बड़प्पन की 
लोग तारीफ करें। दो-तीन पीड़ियों पूर्व की बात दरबारी तवारीखों में 
लिख देना इस कारण आसान था कि न तो कोई उसका प्रमाण मांग सकता 
था न कोई उसे झूठा सिद्ध कर सकता था। झाम्सू-ई-शिराझ. अफीफ ने 
दो पीढ़ी पूर्वे के फिरोजशाह तुगलक की ऐसी ही अनेक कपोलकल्पित करतूतें 
किस प्रकार लिख रखी हैं उसका हम उल्लेख इसी ग्रन्थ में कर चुके हैं। 

कई बार तत्कालीन इस्लामी तवारीख लिखने वालों ने जो दावे नहीं 
किए या जो श्रेय मुसलमान सुल्तात-बा दशाहों को कभी बख्शा नहीं, वह श्रेय 
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कांग्रेस के आधुनिक खुशामदी इतिहास के अध्यापकों ने तथा अधिकारियों 
ने दे रखा है। उदाहरणार्थ अकबर ने फतेहपूर सीकरी नगर का निर्माण 
किया ऐसा उल्लेख तत्कालीन तवारीखों में कहीं नहीं है । इसी प्रकार 
शाहजहां द्वारा पुराना दिल्‍ली नगर निर्माण करंने का या जामा मस्जिदतथा 
लालकिला बनवाने का उल्लेखे स्वयं शाहजह की दरबारी तवारीख बादशा ह- 
नामे में नहीं है। फिर भी अमेरिका के हारवर्ड जैसे विश्वविद्यालय और 
एक आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने (अलीगढ़ के कुछ मुसलमान अध्यापकों 
के प्रोत्साहत से ) अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माता माना है। हारवडं 
विश्वविद्यालय ने उस विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन्‌ १६५५ में 
आयोजित किया था। क्योंकि आगाखाँ ने हारबडं विश्वविद्यालय को 
करोड़ों रुपयों का अनुदान देकर इस्लामी स्थापत्यकला का डिढोरा पीटने' 
को कहा । सुल्तान, वादशाह तो मरगए तथापि उनके झूठे खुशामदकारों की 
अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक के ईसाई विद्वानों में भी कोई कमी नहीं । पेसे 
के लालच में इन ईसाई इतिहासशों को ऐतिहासिक सत्य को कुचल डालने 
में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती । अलीगढ़ी अध्यापकों के प्रोत्साहन से 
जब एक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने फतेहपुर सीकरी का निर्माता 
अकबर को मानकर एक पुस्तक प्रकाशित करवाई तब अलीगढ़ प्रोफेसरों ने 
उन ऑस्ट्रेलियन अध्यापकों से यह बात छिपाए रखी कि उनसे ८-१० वर्ष 
पूर्व ही Fatehpur Sikriisa Hindu C४ (फतेहपुर सीकरी एक 
हिन्दू नगर) शीर्षक की अपनी पुस्तक में मैने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध 
किया था कि फतेहपुर सीकरी नगर अकबर तथा बाबर से भी कई पीढ़ी 
पूवं सीकड़वाल राजपूतों की राजधानी रही है। तात्पर्य यह है कि इतिहासं 
झूठलाने का यह अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र ईसाई तथा इस्लामी विद्वानों केः 
आपसी सहयोग से अभा भी चलाया जा रहा है.। इस षड्यन्त्र में कांग्रेसी 
शासन की कृपा सम्पादन के लिए लालायित हिन्दू अध्यापक भी शामिल 
हैं, क्योंकि उन्हें सत्य या हिन्दू गौरव से वतमान व्यक्तिगत स्वार्थ की 
चिन्ता अधिक रहती है । 

इस्लामी ठवारीखों में आरम्भ से अन्त तक कितने झूठे दावे किए होते 
हैं इसका उदाहरण इलियट एवं डासन के आठ खण्डो ग्रन्थ में किए जहाँगी र- 
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नामे के व्रिश्‍्लेषण में देखा जा सकता है। 
जहाँगीरनामे के आरम्भ में लिखा है कि “में सलीम जहांगीर अपनी 
कलम से, अपने हाथ से यह तवारीख लिख रहा हूं।” उस पर इलियट 
साहब की टिप्पणी है कि “जहाँगीर शराब, गाँजा आदि के अपार सेवन के 
कारण खूले दरबार में भी सोया-सोया-सा रहता था, उसके मुंह से फेत भी 
निकला करता था । ऐसा व्यक्ति कभी तवारीख लिख ही नहीं सकता |” 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इस्लामी तवारीखें यद्यपि प्रथम पुरुष की 
भूमिका में सुल्तान, बादशाह, बेगमों आदि के नाम से प्रकाशित की गई हैं 
तथापि वास्तव में वे किसी दरबारी खुशामदी लेखक ने ही लिखी हैं । 
जहांगीरनामे में दूसरा दाबा यह किया गया है कि “मेरे राज्य में किसी 
`को आधी रात भी न्याय मिल सके इसके लिए मैंने अपने महल में एक घण्टा 
लटका रखा था जिसकी सोने की डोर आगरा के किले के बाहर यमुना के 
तीर पर लटका छोड़ी थी ताकि कोई भी प्रजाजन डोर हिलाकर जहाँगीर 
को घण्टानाद द्वारा अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पुकार सके । 
इस पर इलियट साहब की टिप्पणी कहती है कि “यह दावा सरासर 
झूठ है क्योंकि इतिहास में केवल दो ही सञ्राटों ने ऐसा न्याय घण्टा लगा 
रखा था। एक था चीन का सम्राट व्‌ तू (८70) भौर दूसरा था भारत 
का अनंगपाल ।” 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस्लामी तवा रीखों के लेखक क्षत्रिय 
गौरव की बातें झूठ-भूठ ही निजी बादशाहों की जीवनकथा में गढ़ देते थे । 
सर थॉमस रो नाम के एक अंग्रेज ने जहाँगीर को मेंट कर सरकारी 
आंग्ल व्यापारी कम्पनी के लिए भारत में कुछ सुविधाएँ मामी थीं। उसने 
निजी संस्मरणों में सुगल दरबार के एक ढोंग का उल्लेख किया है। 
“जहाँगीर के जन्मदिन पर बादशाह की सुवर्णतुला की तैयारी की गई। सारे 
दरवारी तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाया गया । जहाँगीर एक 
पलड़े में बैठाया गया। दूसरे पलड़े में कपड़े में वेची भारी वस्तुएँ रखी गई । 
जनता से कहा गया कि उस दूसरे पलड़े में सोना, चाँदी, जवाहरात आदि 
कीमती वस्तुएँ हैं । किन्तु बे कीमती वस्तुएं किसी को दिख ही, नहीं रही 
थीं । अतः हो सकता है कि केवल पत्थरों से ही जहाँगीर को तोला गथा हो । 
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जब दूसरे पलड़े में कोई उपयुक्त वस्तु थी ही नहीं तो बादशाह के भार के 
बराबर की वे वस्तुएँ गरीबों को बाँटने का प्रश्‍न ही नहीं उठता ।” 

इस दूसरे उदाहरण से भी यह सिद्ध होता है कि इस्लामी दरबारी, 
खुशामदकार राजपूतों के गौरव की बातों से मुसलमान सुल्तान-तवाब- 
वादशाहों की क्रूर दुराचारी जीवनकथाएंँ सजाते थे । 

जहाँगीरनामे में एक उल्लेख यह भी है कि “मैं जहाँगीर, न्याय व 

[नूनी कारवाही बिना किसी की भी दौलत हथियाता नहीं ।” 

इस पर सर एच० एम० इलियट ने टिप्पणी लिखी है कि “एक राजपूत 
राजा मुसलमान बनकर महाबतखां कहलाता था! वह जब जहाँगीर की 
सेनाओं का नेतृत्व करते हुए काबुल में लड़ रहा था तब 'आगरा में शहजादा 
परवेज के निवास के लिए योग्य स्थान चाहिए', इस बहाने महाबतखां की 
अनुपस्थिति में उसके परिवार से महल खाली करवाकर शहजादा परवेज 
की उस महल में रहने की व्यवस्था की गई ।” 

सारा इस्लामी शासन इस प्रकार ढोंग और अत्याचारों की घटनाओं 
से भरा पड़ा है । तथापि आधुनिक कांग्रेसी शासन में विद्यालयों में पढ़ाने के 
लिए जो पाठ्य-पुस्तक मंजूर की जाती हैं उनमें जानबूझकर ६०० वर्षों के 
इस्लामी शासन के दुराचार, विश्‍वासघात आदि का जरा-सा भी उल्लेख 
नहीं होने दिया जाता। और तो और उन पाठों में इस्लामी वादशाहों, 
बेगमों आदि के हाथों में गुलाब के नाजुक फूल पकड़े चित्र बताए जाते हैं 
ताकि मुसलमानों का शासन कोमल, सुन्दर तथा सुगन्बियुक्त था, ऐसा भ्रम 
विद्याथियों के मन में निर्माण हो। आगे चलकर ऐसे ही विद्यार्थी सरकारी 
अधिकारी बनकर इस्लामी शासन का असली अत्याचारी इतिहास दबाए 
रखने का कत्तेव्य निभाते रहते हैं । 

मालफुजात-इ-तिमूरी नाम की तवारीख भी स्वयं तैमूरलंग के लिखे 
निजी संस्मरण माने जाते हैं। उसकी विविध प्रतियों में भी कई पाठ-भेद हैं । 
उसकी एक प्रति में अन्तिम हास्यास्पद उल्लेख ऐसा है कि “मैं तैमूरलंग 
अन्तार गाँव में आ पहुँचा ही था इतने में मेरा देहान्त हो गया ।” 

भला कोई व्यक्ति आत्मचरित्‌ में निजी देहान्त की घटना लिख सकेगा 
क्या? तथापि तैमूरलंग की आत्मकथा की एक प्रति में वैसा उल्लेख है । 
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इससे भी सिद्ध होता है किजो संस्मरण सुल्तान, नवाब, बादशाह, आक्रामक 
आदि ने स्वयं लिखे प्रतीत होते हैं वे वस्तुतः उसके खुशामदकारों द्वारा 
लिखे हुए हैँ । 

इन्हीं प्रमाणों से हम सं शोधर्को को सावधान कराना चाहते हैं कि 
अन्दुररहीम खानखाना, हिन्दी तथा संस्कृत जानता था और दाराशिकोह ने 
उपनिषद्‌ तथा महा भारत ग्रन्थों के फारसी अनुवाद किए हैं आदि जो बातें 
इतिहास में इस्लाम के चाटुकारों ने मढ़ रखी हैं उनकी बारीकी से जाँच 
होनी आवश्यक है। मुसलमानों के पक्ष में ऊटपटांग बातें भी कही जाएं तो 
उन पर आक्षेप उठाने का कांग्रेसी शासन में कोई साहस नहीं करता | सारे 

हाँ में 'हाँ' मिला देते हैं । 

उपनिषद्‌, महाभारत, आदि ग्रन्थों का फारसी अनुवाद करना कोई 
हेंसी-मजाक है क्या? खूंखार मुसलमानों के भोग-विलासी दरबारी 
वातावरण में दारा (जो मध्य आयु में ही औरंगजेब द्वारा कंद करके मार 
डाला गया) को संस्कृत शिक्षा किस व्यक्ति ने कितने वषं दी ? उपनिषद्‌ 
तथा महाभारत आदि बड़े-बड़े ग्रन्थों का अध्ययन दारा ने कब और किसके 
सहाय्य से किया ? उनका वह फारसी में अनुवाद कर सके इतनी गहराई 
का संस्कृत तथा फारसी का ज्ञान दारा ने कैसे और कब पाया ? उतना ज्ञात 
पाने पर भी उपतिषद्‌ तथा महाभारत आदि का अनुवाद कर सके इतना 
परिश्रम दारा ने कैसे किया जबकि वह दारू, अफीम आदि खाकर जनाव- 
खाने में पड़ा रहता था ? 

न्यायालय में जिस प्रकार विरोधी पक्ष का वकील बादी के साक्षीदार 
(गवाह) की उल्टी: जाँच (Cross €xamn2(०॥) करता है बैसे ही 
प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य की कड़ी सर्वागीण जाँच करने की कला संशोधकों 
ने सीखना आवश्यक है। गत एक सो वर्षों में इस अत्यावश्यक शोघपद्धति 
का अभाव ही रहा है । किसी गोरे ईसाई ने या मुसलमान ने जो भी कह 
डाल! उसे स्वयं सिद्ध समझकर दूसरों ने मान लिया । उसका विरोध करने 
की या उसमें दोष बतलाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। यही आज 
तक इतिहास के पठन-पाठन, लेखन तथा संशोधन की प्रथा रही है।इस प्रथा 


की जितनी कड़ी भत्सँना की जाए उतनी कम है क्योंकि उसमें आत्म-पक्ष 


000 


की निन्दा, शत्रुपक्ष की राष्ट्रद्रोही प्रशंसा, स्वार्थ लालसा से जानबूझकर 
असत्य कथन, अज्ञान या बेदरकार अनवधानता आदि अनेक दोषों की दुर्गन्ध 
आती है। 

जिस प्रकार चीता, सिंह आदि डरावने पशुओं को मारकर उनमें भूसा 
भरकर दीवानखाने की निर्जीव सजावट के लिए उनका प्रयोग किया जाता 
है उसी प्रकार भारतीय तथा जागतिक इतिहास को भी सत्यहीन, खोखला 
बनाकर कपोलकल्पित मतलबी बातों का मूसा भरकर केवल एक तकली 
विद्या बना छोड़ा है। 

इलियट और डासन नाम के दो अंग्रेज विद्वानों ने मोहम्मद-बिन- 
कासिम (सन्‌ ७१२) से लेकर बहादुरशाह जफर (सन्‌ १८५८) तक की 
सैकड़ों इस्लामी तबारीखों के लम्बे-लम्बे उद्धरणों का आंग्ल अनुवाद कर 
उन पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। वह संकलन आठ खण्डों में प्रकाशित हुआ है । 

उन तवारीखों के अध्ययन से इन दो विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला 
है बह उन्होंने उस अष्टभागों के ग्रन्थ की प्रस्तावना में प्रकट किया है। 
उनका निष्कर्ष यह्‌ है कि Muslim History is an impudent and 
interested f7a0d याति “मुधलमानों का लिखा इतिहास एक बड़ी धीर 
और स्त्रार्थी ठगी (चाटुकारिता) है।” 

हमारा भी निष्कर्ष ठेठ बही तो है। तथापि हम उन अंग्रेजों की एक 
बड़ी भूल के प्रति पाठकों का ध्यान आङष्ट करना चाहते हैं। उन गोरे 
साहबों ने उस आठ भागों वाले संकलित ग्रंथ को India's History as 
Written by its own Hist0rians ऐसा नाम दिया है जो उनके निष्कर्ष 
से पूर्णतया विपरीत है। “भारतीयों ने लिखा भारत का इतिहास” यह उस 
ग्रन्थ को उन साहबों का दिया नाम सबंथा अनुचित है। अलबरूनी, तँ मूरलंग, 
बाबर, गुलबदन बेगम, अबुलफजल, बदायूंनी, जहाँगीर, मुरला, अब्दुल 
हमीद लाहौरी आदि जिन सँकड़ों लेखकों के उद्धरण इलियट और डामन 
द्वारा संकलित किए गए हैं वे भारतीय थोड़े ही थे, वे तो हिन्दुओं के इतने 
कट्टुर विरोधी, शत्रु थे कि वे अपनी लिखी तारीखों में हिन्दुओं का उल्लेख 
“हिन्दू” नाम से करने की बजाय “कुत्ते, कम्बरुत, हरामजादे, चोर, डाकू, 
गुलाम, काफिर, रंडी, नाचने वाली” आदि तिरस्कार भरे शब्दों से करते 
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रहे हैं। अतः इलियट और डासन द्वारा संकलित किए आठ भागों के ग्रन्थ का 
नाम होना चाहिए था--India's History as written by its own 
Dire Encmies यानि “भारत के कट्टर शत्रुओं द्वारा लिखा भारत का 
इतिहास” । इसी कारण तो वह झूठ और घृणा से भरा पड़ा है। यदि वह 
सचमुच ही भारतीयों द्वारा लिखा होता तो वह हिन्दुओं का इतना तिरस्कार 
नहीं करता और न ही इस्लामी अत्याचारों का समर्थन करता। 

मुसलमानों को मराठों ने परास्त कर सिंधु नदी के पार धकेल दिया। 
फिर भी उन्होंने अफगानिस्थान से अरवस्थान तक इस्लामी शत्रु का पीछा 
कर उसे समाप्त करने का कार्य अधूरा छोड़कर बड़ी भारी गलती की। 

यदि सऊदी अरब से हिन्दुत्व का खात्मा करते-करते इस्लामी अरब 
हिन्दुस्थान में दाखिल हो सकते हैं तो हिन्दू क्षत्रिय बीर भारत से मुसलम, नों 
का सफाया करते-करते सऊदी अरबस्थान तक क्यों नहीं पहुँच सकते । रोग 
आधा-अधूरा छोड़ देने से वह प्राण को खा जाता है। यह मुसलमानों ने 
पाकिस्तान तथा कश्मीर का कुछ भाग निगलकर सिद्ध कर ही दिया है। 

मराठे जब पानीपत में अहमदशाह अब्दाली की सेना से १४ जनवरी, 
१७६१ को लडे तब यदि जाट तथा राजपूत रियासतें उनका साथ देतीं तो 
हिन्दू फौजें पानीपत से करबला तक पहुंच सकती थीं । एकता में शक्ति 
होती है यह सबक हिन्दुओं ने भूलना नहीं चाहिए । 

भारत से इस्लामी सत्ता का अन्त होने पर यदि हिन्दू सत्ता कायम हो 
जाती तो भारत एक प्रगत एवं प्रबल देश बन जाता । किन्तु मुसलमानों के 
पंजे से छूटा दुबल, विह्वल, दरिद्र, नंगा, रोगजजंर भारत अगले दो सौ 
वर्ष फिर गोरे ईसाइयों द्वारा घसीटा, रगड़ा और लूटा गया । 

इस कारण सन्‌ १६४७ में स्वतंत्र बना भारत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से केवल एक अस्थि-पंजर वाला भूत-सा लड़खड़ा रहा था। ऐसी नाजुक 
अवस्था में कांग्रेस दल के अन्धे, अज्ञानी, शत्र॒ुप्रशंसक, भ्रष्टाचारी शासन से 
भारत की और अधिक दुर्दशा हो गई। आधे से अधिक लोग निरक्षर तथा 
भूखे रह गए । 

मुसलमानों द्वारा झुठलाए इतिहास को प्रथम ब्रिटिश पुरातत्व प्रमुख 
मेजर जनरल अलेक्जेंडर कर्निगहम के द्वारा की गई हेराफेरी ने ओर 
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हिन्दू-वि रोधी बना दिया। 

मुसलमानों तथा ब्रिटिशलेखकों दारा खण्डित एवं विकृत इतिहास को 
ही प्रमाण मानकर चलने वाले कांग्रेसी शासन ने इतिहास को निकम्मा या 
खतरनाक विषय कहकर उसे 0०/३] $४५९७ (यानि सामाजिक शिक्षा) 
की चिता में जला दिया । दूध के रंग को जल का संग देकर नकली सत्व- 
हीन नाममात्र दूध बेचने वाले लुच्चे गवाले की भाँति काँग्रेस ने इतिहास में 
समाजशास्त्र. की मिलावट कराकर इतिहास को एक नगण्य, रुचिहीन, 
स्वतंत्र अस्तित्वहीन, निरर्थक, तिकम्मा विषय बना डाला। क्योंकि आठवीं 
शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक के इतिहास में (चाहे कितना ही टालनें 
का यत्न करें) इस्लामी आक्रामकों से हिन्दुओं के संघर्ष की बात आती थी 
जो कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगती थी क्योंकि वे मुसलमान मतदाताओं 
को यह जतलाना चाहते थे कि हिम्दू-मुसलमान एक हैं । किन्तु इतिहास 
से वार-बारयह प्रतीत होता था कि मुसलमान सर्वदा हिन्दुओं से तिरस्कार 
तथा दुष्टता का ही व्यवहार करते रहे हैं । 

वस्तुतः कांग्रेस ने 'सत्यमेव जयते' के नारे के अनुसार यह कहना था 
कि “इतिहास तो जैसा घटा वैसा ही सिखाया जाना चाहिए। किन्तु हाल में 
जो मुसलमान भारत में हैं वे विदेशी आक्रामक तुके, अरब, ईरानी, पठान 
आदि न होते हुए हिन्दू पूर्वजों के पोत्र-प्रपोत्र आदि होने से उन्होंने अपने- 
आपको भारतीय ही मानना चाहिए ओर पुनः हिन्दू हो जाना चाहिए!” 
ऐसी सीधी-सादी, सत्य नीति अपनाने की बजाय कांग्रेस ने इतिहास से 
खिलवाड़ कर मुसलमानों के तथा अंग्रेजों के शासन में इतिहास में जो थोड़ी 
सत्यता भी थी, उसे भी नष्ट कर दिया । 

मुसलमानों के दुराचारों से लोगों का ध्यान हटाने के हेतु कांग्रेसी तथा 
समाजवादी नेताओं ने यह कहना आरम्भ किया कि इतिहास में राजा- 
सरदार-दरबारी आदि का उल्लेख करने की बजाय सामान्य जनजीवन का 
विवरण होना चाहिए । 

ऊपर उद्धृत तर्क लोगों को गुमराह करने का एक निन्दनीय प्रयास है। 
लोहार, बढ़ई, सुनार, चमार, शिक्षक आदि सामान्य लोग एक सबंपरिचित 
सामान्य जीवन बितते हैं। दैनन्दिन काम पर जाने-आने आदि के कारण उनके 
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सामान्य जीवन में उल्लेखनीय या संस्मरणीय ऐसी कोई बात नहीं होती ॥ 
जब ढाका के जुलाहे बड़ी मुलायम तथा पतली मलमल तैयार करते थे तब 
उनकी उस कुशलता का उल्लेख इतिहास में अवश्य आया । इस प्रकार जन- 
सामान्य जव कोई असामान्य करतब दिखाते हैं तो उसका उल्लेख इतिहास 
में अपने आप बगेर कहे आता है। क्योंकि इतिहास एक प्रकार का दीषं- 
कालीन समाचार-पत्र होता है | उसमें सारी असामान्य घटनाएँ अपने आप 
अंकित हो जाती हैं । सामान्य जनता भी यदि कोई असामान्य बात करें 
तो इतिहास उनकी अवश्य दखल लेता है। वैसे आमतौर पर इतिहास का 
ध्यान सत्ता केन्द्रों पर लगा रहता है! इसी कारण इतिहास में सामान्यतः 
तथा मुख्यतः सत्ता केन्द्रों की उथल-पुथल का ही उल्लेख होता रहता है। 
जव तक राजा सर्वाधिकारी थे तब तक इतिहास में अधिकतर उनकी 
कार्यवाही लिखी जाती थी । जब बादशाह दुर्वल होकर किसी दरबारी गुट 
के हाथ अधिकार आते तो इतिहास में उनके क्रियाकलाप दर्ज होते। जब: 
राजा के हाथों से सत्ता निकल कर मंत्रिमंडल के या पालियामेंट (जनसभा) 
के हाथ में भाती है तो इतिहास में अपने आप उनकी कार्यवाही को प्रमुखता 
दी जाती है। क्योंकि सत्ताकेन्द्र की सशक्तता तथा दुर्बलता अथवा पराक्रम 
या पराभव की छाप सारे देश पर और समस्त नागरिकों पर पड़ती है।. 


ईसाइयों को धोंसबाजी 


मुसलमानों की तरह ईसाइयों ने भी इतिहास में असीम काट-छाँट तथा' 


हेरा-फेरी की है। उदाहरणार्थ रोम के वंटिकन में जो पापा उफे पोप ईसाई 
कॅयोलिक धमंगुरु माने जाते हैं, वे लगभग सन्‌ ३१८ तक वैदिक शंकराचार्य 
थे । इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के ९27४९7७07४ (यानि शंकरपुरी ) के प्रोटेस्टंट 
पन्थी ईसाई धर्मंगुरु छठवीं शताब्दी तक बैदिक शंकराचार्य थे । उन्हें भाज-' 
केल Archbi$h07 कहा जाता है। इस प्रकार यूरोप के अन्य अनेक देशों में 
भी जो ईसाई धर्मपीठ या प्रसिद्ध, भव्य, प्राचीन गिरिजाघर माने जाते हैं, 
वे सारे वेदिक केन्द्र थे । 

ईसबी सन्‌ पूर्व के उनके इतिहास की खोज करने की बात पर सामान्य 
यूरोपीय विद्वान चुप रहते हैं । स्वयं ईसाई होने के नाते जहां ईसाइयळू 
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निराधार होने की पोल खुलने की सम्भावना हो वहाँ वे कभी संशोधन नहीं 
करते | अतः यूरोपीय लोगों की बाबत जो सामान्य धारणा है कि उनमें 
बड़ी ज्ञान-लालसा होती है, वे सत्य के बड़े प्रेमी हैं और जब कभी कोई 
आशंका हो वे तुरन्त अन्वेषण आरम्भ कर देते हैं वगैरा, सही नहीं है । मेरा 
अपना अनुभव है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ से सदियों पूर्व हुआ 
था। इस मेरे शोध की पुष्टि करना तो दूर रहा यूरोप और अमेरिका के 
समाचार-पत्र तथा रेडियो, टी० बी० आदि प्रसार माध्यम उस वार्ता को 
भी प्रकाशित नहीं करना चाहते । यहाँ तक कि सम्पादकीय पत्र-ब्यवहार 
में भी वे हमारे पत्र नहीं छापते जिनसे हम London Times, Washing: 
ton Poxt, Newyork Times, Life, Time, Christian Science 
Monitor आदि विदेशी समाचार-्पत्र, पत्रिकाओं के पाठकों को अवगत 
कराना चाहते हैं कि ताजमहल आदि भारतीय ऐतिहासिक इमारतों की 
बाबत प्रेक्षकों को उनके इस्लाम निर्माण की जो बातें कही जाती हैं बे 
निराधार हैं । 

इसी प्रकार पोप तथा आर्चेबिशष के धमंपीठ मूलत: वैदिक धर्मपीठ 
'चे, यूरोप के सारे गिरिजाघर बैदिक मन्दिर थे । ईसापूर्वकाल में यूरोप में 
वेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत तथा संस्कृत भाषा वाली पूरी 
वैदिक संस्कृति थी आदि हमारी शोधों पर यूरोप के सारे विद्वान तथा शोध 
संघटन चुप हैं । क्योंकि ईसाइयत से भी पूर्वे उनकी कोई और सभ्यता थी 
इम बात को वे पूर्णतया दबा देना चाहते हैं। भमेरिका के हारवर्ड विश्व- 
विद्यालय में फ्रेंच संस्कृति विभाग को जब मैंने लिखा कि ईसापूर्व फ्रांस में 
बैदिक सभ्यता थी इसकी बाबत क्या वे कुछ जानते हैं ? तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि वे ईसापूर्व फ्रांस का सध्ययन या अन्वेषण करते ही नहीं । 

वास्तव में बात यह है कि जिस प्रकार कोई भी मुसलमान अपने ;हुन्ढू 
पूर्वजों का इतिहास जानने की बात कभी नहीं करता उसी प्रकार ईमाई 
लोग भी ईसापुर्व यूरोप का विचार नहीं करते । ईसामसीह ताम का कोई 
ब्यक्ति था ही नहीं इस तथ्य का भी अन्वेषण वे टालते रहते हैं । 
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सन्त थामस (9. 7०३5) के भारत आगमन की धौंस 

ईसामसीह की कपोलकल्पित जीवनी में ईसा के अन्तिम भोजन की 
एक घटना कही जाती है। कहते हैं कि शाम को १२-१३ अनुयाथियों के 
साथ जब वे भोजन कर रहे थे तब रोमन पुलिस ने छापा मारा! उस समय 
उन अनुयायियों में से एक ने ईसा के प्रति अंगुलिनिर्देश किया। इससे 
अघिकारीगण ईसामसीह को बन्दी बना सके । तत्पश्चात्‌ ईसा पर अभियोग 
चला और उसे क्रस पर कील ठोक कर मारने का दण्ड सुनाया गया। 

ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं, इस विष्रय पर 
यूरोप में तीन-चार सौ ग्रन्थ या लेख लिखे गए हैं। उनकी जरा भी दखल 
न लेते हुए ईसाई लोग निजी पन्थ का प्रसार बढ़ाए चले जा रहे हैं । 

ईसामसीह्‌ की वे जो जीवनी कहते हैं बह कपोलकल्पित होने से उसमें 
“कई त्रुटियाँ हैँ । उदाहरणार्थं ऊपर उद्धृत सायं भोजन की कथा में कहा गया 
है कि १३-१४ व्यक्तियों में से ईसा कौन है ? यह एक अनुयायी के बताने पर 
पुलिस ने ईसा को बन्दी बनाया । यह बात इसलिए अटपटी लगती है कि 
एक महात्मा होने के नाते ईसामसीह जब इतना प्रसिद्ध था तो केवल १३- 
१४ व्यक्तियों में भी पुलिस ईमा को क्यों पहचान नहीं सकी ? उनमें से 
ईसा कोन है ? यह एक अनुयायी को पुलिस को बताने की आवश्यकता ही 
क्यों थो ? 

कहते हैं कि उन अनुवाधियों में सन्त थामस (9, 70/५5) नाम 
का एक व्यक्ति था जो ईसामसीह के सूली चढ़ाए जाने के पश्चात्‌ 
अफगानिस्थान होते हुए भारत आ पहुंचा और मद्रास में उसका बध हुआ। 

यह कथा पूर्णतया निराधार होते हुए भी ईसाई पन्थी लोग बड़े आग्रह 
से उसका प्रचार करते रहते हैं। जब ईसामसीह स्वयं काल्पनिक व्यक्ति हैं 
तो १३-१४ अनुयायियों के साथ उसने सायं भोज किया, उनमें से 5!. 
Th0m4$ नाम का अनुयायी बाद में भारत में आकर धर्मप्रचार करने लगा 
आदि सारी घटनाएँ कपोलकल्पित हैं। न कोई 50. 700/25 नाम का 
अनुयायी था और न ही कभी वह भारत भाया । 

उसी कथा का एकपाठभेद यह है कि 5, 7॥085 अफगानिस्थान में 
ही मारा गया । उस कथा की निराधारता उस पाठभेद से भी स्पष्ट होती है । 
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यह भी सोचने की बात है कि यदि स्वयं ईप्तामसीह और $!. Peter, 
St. Paul, St. Thomas आदि सारे ही शाम्तिदूत थे मौर शान्तिधर्म का 
'प्रसार कर रहे थे तो उन्हें तत्कालीन जनता ने छल से क्यों मारा ? इससे 
अनुमान यह निकलता है कि वे सारे दहशतवादी होने से तत्कालीन जनता 
"ने उन्हें देहदण्ड दिया । 

बाईबल का जो भाग ।७‰९ ने लिखा उसका शीर्षक है Acts of the 
Apostles! वह सन्‌ ६० की घटना है। उस समय $. Thomas की 
आयू ६० वर्षं से भी अधिक होती । इतनी वद्ध अवस्था में 88. Thomas 
-द्वारा जेरूसलेम से मद्रास की यात्रा करना उन दिनों सम्भव नहीं था । 

दूसरा मुद्दा यह है कि ईसाइयत का प्रचार देश-विदेश में करने के लिए 
प्रचारक भेजने की प्रथा तो चौथी शताब्दी में आरम्भ हुई जब सम्राट्‌ कंस 
-देत्यन्‌ (Constan।॥९) ने उस पन्थ का सदस्यत्व सन्‌ ३१२ ईसवी के 
लगभग स्वीकारा । अतः प्रथम शताब्दी में $. 70025 के भारत में आने 
की बात ईसाई पादरियों की चलाई एक गप मात्र है । 

सत्य तो यह है कि चौथी शताब्दी में \€5६०7।2॥ Ch5ध27$ के एक 
“बड़े जत्ये को 597 देश के अन्य लोगो ने मार-मार कर सीमा पार कर 
दिया | वे लोग भटकते-भटकते भारत में आ पहुंचे | यहाँ केरल के राजाने 
दयाद्वंता से उन्हें बसने की सारी सुविधाएँ प्रदान कीं। हो सकता है कि 
उनमें कोई 5६. 7.0785 नाम का व्यक्ति हो । किन्तु यह व्यक्ति ईसा का 
समकालीन शिष्य नहीं था । 

इससे पाठकों को जान लेना चाहिए कि ईसाई तथा इस्लामी इतिहास 
आरम्भ से अन्त तक झूठ का भण्डार है । जब तक सशक्त प्रमाण न हों 
उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए । उन्होंने असुविधाकारी 
'पुरातत्वीय अवशेषों को भी छिपा कर रखा या नष्ट किया या उनका गलत 
अर्थ लगाया । ईसापूर्वं विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति के ग्रन्थ, शिलालेख, 
सिक्‍के आदि अत्य प्रमाण भी उन्होंने नष्ट किएं। अतएब इस्लामी तथा. 
ईसाई इतिहासकारों, लेखकों या विद्वानों के कथन की पूरी पुष्टि बिना उन्हें 
मान लेने का वतमान रवँया छोड़ देना आवश्यक है। 


भारतीय इतिहासकारों के अक्षम्य | 


विद्व का वर्तमान इतिहास कितने बिशाल प्रमाण में निराधार एवं 
कपोलकल्पित है, यह हमने इस ग्रन्थ के गत तीन खण्डों में पाठकों को 
'विदित कराया । 

गत सौ वर्षो की आंग्ल विद्या-प्रणाली में इतना दोषपूर्ण, खण्डित, 
विकृत, अप्रमाणित, कपोलकल्पित, निराधार इतिहास बिना रोक-टोक के 
पढ़ाया जाना कितनी निन्दनीय बात है। 

उन सौ वर्षा में कई लेखक, ग्रन्थकार, पुरातस्वविद्‌, इतिहासज्ञ, 
स्थापत्यकार आदि की उनके पद, अधिकार या लेखन के लिए बड़ी प्रशंसा 
हुई तथापि उनमें से किसी को भी प्रचलित इतिहास के ढेर-के-ढेर दोषों में 
से किसी एक का भी पता नहीं लगा, यह कितनी दु:ख ओर आदचये की. 
बात है। 

उनकी वित्ता को मिकम्मे करने वाले ऐसे कौनसे दोष उनमें थे जिनके 
कारण उन्हें इतिहास की अनगिनत त्रुटियों का पता ही नहीं चला ? क्या 
उनकी पढ़ाई, निरीक्षण क्षमता, चिन्तन, तकंपद्धति या संशोधन सम्बन्धी 
दृष्टिकोण में कोई न्यून था ? यह हम जाँचना चाहते हैं। क्योंकि कम-से- 
कम अब से आगे ऐसी सावंजनिक अक्षमता हमारे विद्वानों में रहनी नहीं 
चाहिए । अतः इस अध्याय में हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण-प्रथा तथा चिन्तन- 
प्रणाली के दोष हम बताना चाहते हैं जिसके कारण लगातार एक सो वर्ष 
की आंग्ल शिक्षा-प्रणाली में प्रमादों और त्रूटियों से भरपूर इतिहास कई 
चीढ़ियों को रटाया जाने पर भी किसी विद्वान ने चूं तक नहीं की । जनता 
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भविष्य में सावधान रहे। हमारे विद्वान भी अधिक जागरूक रहें। कोई 
ऐतिहासिक बात साधार है या निराधार -- यह तुरन्त ताड़ लेने की उनकी 
क्षमता बढ़े । इस दृष्टि से आज तक की अनेक पीढ़ियों के थिद्वानों के प्रमुख 
दोष हम इस अध्याय में प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि आगामी पीढ़ियों के 
लोग वैसे प्रमादों से बचे रहें--.. दि 

(१) ईसाई तथा इस्लामी स्रोतोंसे चली आई बातें ज्यों-की-त्यों 
मान लेने की प्रथा लोगों को त्याग देनी चाहिए । वे दोनों केकल भारत 
के शतु रहे हैं अपितु वैदिक संस्कृति तथा वैदिक सभ्यता का सारा इतिहास 
नष्ट करने पर तुले हुए हैं । 

(२) Comparative Philology तथा Comparative Mythor 
।0९9 नाम के दो विषयों का जव भारत से नवपरिचित आंग्ल विद्वानों 
द्वारा ढोल पीटा गया तब तत्कालीन भारतीय विद्वानों.को ऐसा लगा जैसे 
अंग्रेजों ने आकाश से कुछ अक्ल के तारे तोड़कर पृथ्वी के विद्याक्षेत्र में 
उनकी बहुमूल्य मेंट चढ़ाई हो । 

Comparative Philology त्था Comparative Mythology में 
इतना ढिढोरा पीटने योग्य कोई बात थी ही नहीं | उनमें एक सादा तत्व 
यह था कि यूरोप के विभिन्‍न देश तथा भारत आदि पूेवर्ती देश, इनकी 
भाषाओं में तथा पौराणिक कथाओं में बड़ी साम्यता होने से, उनका स्रोत 
एक ही होना चाहिए । इस तथ्य के आधारस्वरूप दोनों शाखाओं के दस- 
बीस उदाहरण उद्धृत करने से काम बन जाता है । इसके लिए बार-बार 
अधिकाधिक गहरा ब्योरा प्रस्तुत कराकर बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता 
नहा । 

वास्तव में आवस्यकता इस बात की थी कि दोनों का वह समान स्रोत 
कोन-सा है और समान स्रोत का कारण तथा इतिहास क्या है, इन प्रश्नों 
का उत्तर ढूँढ़ना । वे उत्तर तो यूरोपीय विद्वान आज तक नहीं दे पाए हैं या 
उन्होंने उस समान स्रोत को Indo-EUT0Pe2n नाम देकर बेगार टाल दी। 
वह !१4०-£५7०९१ नाम सही नहीं है और न ही उससे किसी के कुछ 
पल्ले पड़ता है। 

इससे और महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि वह समान स्रोत क्यों, कब से 


१२१ 


ओर कहाँ से निर्माण हुआ ? यूरोपीय या अमेरिकी विद्वान्‌ उस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्‍न का आज तक कोई उत्तर दे नहीं पाए हैं । 

इस ग्रन्थ में हमने न केवल उन दो प्रश्नों के अपितु विश्व इतिहास 
सम्बन्धी लगभग सारे ही महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे छोड़े हैं । 

विश्व की सभी पौराणिक कथाओं में समानता इसलिए पाई जातो है 
कि विश्व के आरम्भ से ईसवी सन्‌ के आरम्भ तक विश्व में सर्वत्र वेदिक 
सम्यता, वंदिक समाज पद्धति तथा वेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महा- 
भारत आदि वैदिक साहित्य ही था । 

इसी प्रकार विविध भाषाओं में समानता इसलिए पाई जातो है कि 
सभी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली हैं । महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ संस्कृत 
कुरुकुल शिक्षा-प्रणालो टूट जाने से जो विघटन हुआ उससे संस्कृत के 
-प्रादेशिक अपभ्रंश बनते-बनते विविध भाषाएँ बनीं । 

उन समस्याओं के एसे स्पष्ट उत्तर दिए बिना Comparative 
Mythology एवं Comparative Phil0l0gy नाम के दो विषयों की 
चर्चा अंग्रेजों के शासन में जो भारत में चलती रही, वह सिर के बिना धड़ 
की पहचान करने जैसी थी । 

(१) भारत तथा यूरोप की भाषा कभी |ndo-Euroए९an रही होगी 
अतः उनकी बिविध भाषाओं में समानता पाई जाती है, इस उत्तर को हम 
बड़ा बलिश मानते हैं। भारत तथा पाकिस्तान को भाषाओं में बड़ी समानता 
क्यों है? इस प्रश्‍न का उत्तर क्या यह हो सकता है कि अतीत में उनकी 
भाषा का नाम भारतीय-पाकिस्तानी रहा हो ? इतने अनाड़ी उत्तरों पर भी 
भारत के विद्वान, अंग्रेजों की विद्वत्ता पर मोहित क्यों होते रहे ? 

(२) एतिहासिक इमारतें तथा नगर अधिकांश मुसलमानों के हैं यह 
दावा बगैर प्रमाणों के मान्य करने में भारतीय विद्वानों ने बड़ी भूल की । 
ऐसी मान्यता प्रदान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । 

(३) एतिहासिक इमारतें तथा नगर की बनावट इस्लामी शैली की 
है यह बगर जाँच या कसौटी के मान्य कर लेने में विद्वानों ने बहुत बड़ा 
अपराध किया है। ताजमहल आदि जो इमारतें इस्लामी शेली की मानी 
गई हैं वे वास्तव में कर्मठ हिन्दू वैदिक शैली की हैं। इस प्रकार हिन्दू झैली 
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को इस्लामी शैली[कहना विश्व भर के विद्वानों का अक्षम्य अपराध है। 
इससे पता चलता है कि स्थापत्य शैली सम्बन्धी विद्वानों का ज्ञान झून्य है । 

(४) एतिहासिक इमारतें तथा नगरों की नींव, ईंट, पत्थर, लकड़ी 
आदि की तनिक भी पुरातत्वीय ऐतिहासिक जाँच किए बिमा ही अंग्रेजों के 
या मुसलमानों के कहने पर उन्हें इस्लामी बनावट का मान लेने में भी 
भारतीय विहानों ने बड़ी भारी गलती की है । 

(५) इमारतों के अन्दर कब्रं तथा बाहर कुरान की आयते देखकर ही 
उस स्थल को इस्लामी मान लेने में भारतीय विद्वान बड़े मिकम्मे साबित 
हुए हैं । इमारतों पर अरबी, फारसी में लेख या किसी सुल्तान या बादशाह 
का मात्र नाम अंकित होने से यदि वे मुसलमानों की मानी जाएँ तो कोई 
भी गुण्डा रातोरात किसी शहर के सारे भवनों पर निजी नाम रंगाकर उन 
घरों को स्वसम्पत्ति घोषित कर सकेगा । कम-से-कम इतनी सावधानी तो 
बरतनी चाहिए थी कि इमारतों पर कया लिखा है ? क्या वे इमारतें निर्माण 
करने का कुछ दावा उन लेखों में अन्तर्मूत है जब लिखने वाला स्वयं उन 
इमारतों के स्वामित्व का दावा नहीं करता तो केवल अण्ट-शण्ट उर्दू या 
फारसी अक्षर इमारतों पर देखते ही इमारतों को मुसलमानों द्वारा निर्मित 
कह देना कितनी भारी भूल है ! 

(६) ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिगहम्‌ आंग्ल शासन में 
भारत में प्रथम पुरातत्व प्रमूख नियुक्त हुआ । सितम्बर १५, १८४२ 
को कर्नेल साइक्स को लिखे अपने पत्र में उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ब्रिटिश सरकार को राजनयिक लाभ और 
ब्रिटिश जनता को घामिक लाभ कराने का उसका मूल उद्देश्य था। वह 
पत्र सन्‌ १८४३ में R०4! Asiatic 500९५ के J007॥] में छपा 
होने पर भी गत १५० वर्षो में एक भी भारतीय इतिह!सञ्ञ ने कनिगहम्‌ के 
उस षड्यन्त्र का भण्डाफोड़ नहीं किया। इससे बड़ा शौक्षणिक अपराध 
और क्या हो सकता है ? बड़े ओहदे, नाम और धन पाने वाले व्यावसायिक 
इतिहासझों से क्या हम इतनी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि वे R०४३] 
Asiatic Society, Archaeological Survey of India की वाषिक 
रिपोर्ट जैसी महत्त्वपूर्ण सामग्री का नियमित पठन कर जनता को उसमें 
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छपे ऊपर कहे जेंसे महत्त्वपूर्ण अंशों से सावधान कराते रहें ? जब वे यह 
साधारण-से-साधारण कत्तव्य नहीं निभा सकते तो क्या बे इतिहासज्ञ 
कहलाने के पात्र हैं? ऊपर कही ऐतिहासिक सामग्री सामान्यजनों के पढ़ने 
में कभी आती नहीं किन्तु वसी सामग्री पढ़ते रहना व्यावसायिक इतिहास- 
कारों का दैनन्दिन कार्य होता है। वेसा साहित्य अपने-आप उनकी मेज पर 
आ जाता है। लेकिन बेकार ही पड़ा रहता है। तथापि यदि वे उस सामग्री 
से अपरिचित रहें या परिचित होकर भी उसका महत्व न समझे, या 
उसका ढिढोरा पीटने के निजी कर्तब्य से वे यदि झेंप जाए, डर या झिझके 
तो वे इतिहासकार कहलाने के पात्र नहीं हैं । अतः यह समझना आवश्यक है 
कि यदुनाथ सरकार, रमेशचन्द्र मजूमदार, ईइवरीप्रसाद आदि जो भी 
व्यक्ति आंग्लशासन में बड़े इतिहासकार माने गए, वे किन्हीं शोधों के लिए 
प्रसिद्ध नहीं हैं। कालगति के प्रवाह में उस समय के शासन के अनुकूल 
ग्रन्थ लिखकर मान-सम्मान, धन और अधिकार प्राप्त करते रहने के कारण 
उनके नामों का बोलबाला होता रहा। किसी व्यक्ति की इतिहास प्रवीणता 
को मापने का मानदण्ड उस समय शासन द्वारा मान्यता, यही था। उसमें 
एक बड़ा धोखा था। चाहे पराया ब्रिटिश शासन हो या तत्पश्चात्‌ सत्ता- 
रूढ़ स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी शासन हो, उसमें इतिहास की सत्यासत्यता 
की कड्रं नहीं थी । उस समय तीन प्रकार के इतिहास लेखकों का बोलबाला 
होता था। एक वे जो आई० सी० एस० या पाइचात्य विचारधारा के 
अनुकूल सर यदुनाथ सरकार जैसे व्यक्ति हों । दूसरे, जो गांधीवादी विचार- 
धारा के अनुकूल ताराचन्द जैसे इस्लामी तुष्टि के लेख या ग्रन्थ लिख सकें । 
और तीसरे वे जो डॉ० कौशाम्बी जैसी समाजवादी विचारधारा के अनुसार 
किसी भी युग के इतिहास को ढाल सके । 
ऐसे व्यक्तियों को इतिहासज्ञ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतकी 
निष्ठा ऐतिहासिक सत्य से बंधी महीं थी । बे किसी एक विशिष्ट ग्रुट की 
तुष्टि हेतु इतिहास को केवल एक साधन बनाए हुए थे। उस तुष्टि द्वारा 
उन व्यक्तियों ने तत्कालीन मान्यता का भरपूर लाभ पाया। सुल्तान, 
बादशाहों के शासन में तवारीखें लिखने बाले खुशामदी मुसलमान लेखकों 
की जो भूमिका थी, बही आंग्ल शासन से, यांघीवादी आन्दोलन से या 
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समाजवादी वामपन्थी प्रणाली से पैसा, प्रशंसा तथा मान-सम्मान कमामें 
वाले उत्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के आंस्लशिक्षित विद्वानों की थी। 
तवारीखों के लेखक जैसे अपने आपको इस्लामी दरबार के गुलाम मानते 
थे बैसे ही आधुनिक इतिहासञ्ञ अपने-आपको आंग्ल शासन के या गांधी 
प्रणाली के या रशिया की समाजवादी प्रणाली के गुलाम मानते हैं । इतिहास 
में उन्होने कोई नई शोघ नहीं की। ज्यो ब्योरा या सामग्री उपलब्ध थी उसी' 
को उजट-पुलटकर कोई अंग्रेजों के ढंग से लिख देता, कोई गांधी विचारधारा 
के अनुकूल लिख देता या कोई रशिया के समाजवादी ढंग से प्रस्तुत करता । 

यही इतिहास की शोक कथा हैं । वीरान प्रदेशों में पाए गए मटकों के 
टुकड़ों या पत्थर के ओजार तथा गुफाओं की दीवारों पर खुरची जंगली 
चित्रकारी का आजकल बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है। एक मजदूर भी कहीं 
खुदाई करके प्राचीन मटकों के टुकड़े पा सकता है। इसी प्रकार एक गँवार 
ग्वाला या गडरिया जंगली गुफाओं की दीवारों पर करी चित्रकारी की 
जानकारी शहरी लोगों को दें सकता.है | तथापि ऐसी क्षुद्र बस्तुएं योगायोग 
से हाथ आने पर बहुत बड़ी तथा महत्त्वपूर्ण पुरातत्वीय प्राप्ति का ढोल 
पीटकर उस निरर्थक खोज पर सरकार के लाखों रुपए नष्ट किए जाते हैं ॥ 
भारत में अंग्रेजों का राज्य कायम होने पर उन गोरे साहवों ने इस प्रकार 
की वृथा खोज का शोर मचाने की जो प्रथा चलाई वह अभी तक जारी है। 
इसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिए ! 

विश्व इतिहास में आसूलाग्र परिबर्तेन लाने वाले कई महत्त्वपूर्ण 
विषयों का ढेर-का-ढेर हमने इस ग्रन्थ में विद्वानों के विचाराथं तथा 
संशोधमाथे प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ इटली के रोम नगर के धर्मगुरु 
पोप के वैटिकन्‌ में तथा इंग्लैण्ड के केण्टरवरी (शंकरपुरी) धर्मपीठ में तथा 
जेरूसलेम के Dome णा ९ ३०८६ तथा अलभअबक्षा में पुरातत्वीय 
संशोधन की आवश्यकता है । उनके प्रति मुंह फेरकर विविध देशों में पाए. 
गए मटकों के टुकड़ों पर या पत्थर के औजारों पर या जंगली चित्रकारी 
पर भाष्य करने में विश्व के कितने ही विद्वान्‌ निजी समय का, विद्वत्ता का 
तथा द्रव्य का वृथा नाश कर रहे हैं। मामिक महत्त्वपूर्ण विषयों से विश्व केः 
विचारी लोगों का ध्यान हेटॉकेरें उसे निररथंक बातों में बाँधे' रखने का 
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पाश्चात्य विद्वानों का तथा उनके एतद्देशीय अनुयायियों का यह षड्यन्त्र हो 
सकता है । 

हमने सन्‌ १६८४ में प्रकाशित World Vedic Heritage नाम के 
अपने ग्रन्थ में आधुनिक युग में प्रथम वार विश्‍व की जनता के सामने अपना 
शोध प्रस्तुत किया कि आरम्भ से सारे विशव में वेदिक सभ्यता तथा संस्कृत 
भाषा ही रही है। 

दिन-प्रतिदिन अन्य विद्वान भी अपने लेखों द्वारा हमारे सिद्धान्त की 
पुष्टि कर रहे हैं । जैसे बंगलौर से प्रकाशित होने बाले बी०बी० रमन्‌ द्वारा 
सम्पादित, “The Astrological Magazine’ के नवम्बर १६८७ के अंके 
में 5. ५. Narayanamo0rthy हारा लिखित Vedic Studies in the 
“West——Historical Evidence लेख देखें। इसमें बताया गया है कि 
“१८ पुराणों के लेखक वेदव्यास, अरस्तु के समय तक सारे विश्व में ज्ञात 
थे। अरस्तु ने व्यास का उल्लेख 8१5 ऐसा किया है । (व्यास का ब्यास 
अपञ्रंश भारत में भी होता है। 475६०६।९ नाम स्वयं अरिष्ट-टाल ऐसा 
संस्कृत ही है) । आधुनिक युग में फ्रांसीसी विद्वान वाल्तेयर तथा अन्य 
फ्रांसीसी लेखकों ने भी व्यास का उल्लेख ब्यास नाम से ही किया है। 

(क) “बौद्ध प्रसार से पूवं विश्व में सर्वत्र वेदिक शास्त्र, पुराण, 
रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ प्रचलित थे। 

(ख) “वेदों की कुल ११३१ शाखाएं थीं जिनमें से भारत तथा नेपाल 
में केवल १० प्राप्य हूं । अन्य ११२१ शाखाएं विश्व के अन्य प्रदेशों में 
बिखर कर लुप्त हो मई । विश्व के साहित्य में कहीं-कहीं उनका धुँधला-सा 
उल्लेख होता रहता है। 

(ग) 'चेद तथा १८ पुराण ही समस्त विश्व साहित्य के सूल आधार 
रहे हूँ । 

(घ) “पाइ्चात्य देशों में बेदोपनिषदादि मूल संस्कृत साहित्य नष्ट 
होकर केवल उसका अनुवाद या कुछ दूटे-फूटे हिस्से या अस्पष्ट से उल्लेख 
ही बच पाए हुँ ।” 

“'आघुतिकं विद्वानों को पायथंगोरस, सॉंक्रेटिस्‌, प्लेटो तथा अरिष्टाटल 
इन चार प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम परिचित हैं। वे चार प्राचीन 
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विइव के गण्यमान्य व्यक्ति इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनकी सारी 
विद्वत्ता बेदोपनिषदादि ग्रन्थों के अध्ययन पर आधारित थी । उस प्राचीन- 
काल में भारतीय पण्डित ईरान, एशिया माइनर आदि दूर-दूर के देशों में 
भी पहुंचते थे । ०500/५5 नाम के एक ग्रीक लेखक का कहना है कि 
सुकरात (सुक्ुतस्‌) (50078९५) के समय में ग्रीस देश के ऐथेन्स नगर में 
भी ब्राह्मण होते थे । 

''्पाइचात्य विचारधारा का जनक प्लेटो माना जाता है। वह भारत 
भी आया थ । पायथागोरस से उसे भारतीय विद्याओं का परिचय हुआ। 
फ्रांसीसी विद्वत वाल्तेयर लिखते हैं कि ग्रीक लोग ज्ञानार्जन के लिए गंगा 
के किनारे (वाराणसी) जाया करते थे । 

“'हापकिस से लिखा है कि प्लेटो की ग्रन्थ विचारधारा सांख्यदर्शन से 
भरी पड़ी है जो उसने पायथागोरस द्वारा सीखी । 

“उर्विक का निष्कषं है कि रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने जो कुछ प्रति- 
पादन किया है वह सारी हिन्दू विचारप्रणाली है। 

स्क्रोडेर का विश्वास है कि "पायथागोरस की तत्वप्रणाली भारतीय 
स्रोत की है। पाइचात्य विद्वानों में सर विलियम जोन्स ने प्रथम बार 
पायथागोरस के विचारों में और सांख्य विचारधारा में समानता देखी” । 

“डा० बरज्हीनर (D7. BerZh९१९7) लिखते हैं कि वेदिक आर्य 
लोग प्रकृति को तथा जीवसृष्टि को “ऋत' कहते घे । 'वम' उं 'घ्म' भी 
उसी अर्थ का द्योतक है। ग्रीक लोग विएव की सूजनशक्ति को 'घम' ही 
कहते हैं । रोमन लोग उसी को 'Rotum', ‘Ratio’, ‘Naturalis Ratio’, 
आदि प्रकारों से 'ऋत' ही कहते हैं। 

ग्रीक तथा रोमन लोगों में श्राद्ध, पितृयज्ञ आदि की भाँति पूर्वजों के 
सम्मानपूर्वक पुजन-स्मरण की प्रथा थी । वृद्धतम व्यक्ति को वे भी हिन्दुओं 
की तरह कुटुम्ब प्रमुख मानते थे। यज्ञ-प्रथा भी ग्रीक तथा रोमन लोगों में 
होती थी । 

“जैकोलियट (200/0६) नाम के फ्रेंच लेखक ने लिखा है कि ग्रीक 
लोगों में देवताओं का निवासस्थान ओलम्पस पर्वत, केलाश-पर्वंत को ही 
नकल थी । 
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“'आंर्लद्वीपों के 'डू इड' द्रविड़ बोद्ध थे। बौद्धमत प्रसार से पूर्व वे 
हिन्दू थे। कुछ वर्ष पूर्व लन्दन शहर के मध्य में एक प्राचीन मित्र (सूय) 
मन्दिर उत्खनन में प्राप्त हुआ। 

“प्रिसेप (P7८९१) ने लिखा है कि ईसाई होने पर भी ग्रीक लोगों 
ने वही प्राचीन वौद्ध-वेदिक पूजा प्रार्थना प्रणाली कायम रखी। 

“Plotinus Claiment, Gregory, Augustine आदि ईसाई 
पादिरयों के प्रवचन ब्राह्मणों के जैसे ही थे । यद्यपि उन्हें यहूदी, Gn0$iC, 
Manichaean और Platonic कथाओं का रूप दिया गया था, ऐसा 
Dean Iएe ने लिखा है। 

“अप्रेरिका खण्डों में जब यूरोप के लोगों ने बसना आरम्भ किया तब 

वहाँ के आदिवासी लोगों के आचार-विचार हिन्दू प्रणाली के थे ऐसा 
हम्बोल्ट ने लिखा है। 

सर विलियम जोन्स ने दर्शाया कि मेक्सिको देश के बड़े-से-बड़े मन्दिर 
में शिवजी प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण अमेरिका के अनेक वास्तुसंग्रहालयों 
(५७९४5) में शिव तथा गणेश की कई प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। पेरू देश 
के काव्य पर रामायण तथा महाभारत को छाप दिखाई देती है। उनकी 
प्रार्थनाएँ वैदिक ऋचाओं जैसी हैं । इन्का लोगों में भी वैसी ही जातिया 
(व्यावसायिक वर्म-प्रणाली ) होती थी, जैसी हिन्दुओं में । 

जिनाब नाम के सिरियाई लेखक ने निर्देश किया है कि ईसापूर्वे 
दूसरी तथा तीसरी शताब्दी में अमेरिका में कृष्णमन्दिर होते थे । बन 
सरोवर के आसपास कृष्ण की विशाल मूर्तियों वाले मन्दिर होते थे। ईसवी 
सन की चौथी शताब्दी में अमेरिका में भगवतधमं के पांच सहस्र अनुयायी 
होते थे । 

"आयरलैण्ड देश के प्राचीन 37९०7 4% मनुस्मृति जैसे थे, ऐसा 
सर हेतरी मेन का निष्कर्ष है। वंदिक-प्रथा का अश्वमेध यज्ञ आयरलेण्ड में 
१२वीं शताब्दी तक प्रचलित था। 

इटली को अत्रि ऋषि के गुरुकुले के कारण अत्रिस्थलि कहा जाया 
करता था। इटली उसी का अपञ्रंश है। प्राचीन समय में उस प्रदेश को 
एट्ररिया यानि अत्रिरीय कहते थे । 
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अरब लोग भी हिन्दू थे इसका एक स्थूल प्रमाण यह है कि नमाज में 
मुसलमान जो प्रारम्भिक आयत कहते हैं वह “अग्ने नय सुपथ राये” आदि 
यजुर्वेदीय ऋचा का अनुवाद मात्र है। वेद को 'करण' कहते हैं, कुरान 
उप्ती का अपश्रंश है । 

“इस्लामी दन्तकथा में कहा गया है कि चार बक्सों में जो ज्ञान धरा 
हुआ था उसमें से कुछ गिने-चुने वाक्य अल्लाह ते मोहम्मद को पढ्बाए। 
यहाँ चार बक्सों से अभिप्राय चारों वेदों से है। 

“रशिया में वेदिक सभ्यता ही थी! बाकू नगर में एक प्राचीन सूर्य- 
मन्दिर है जिसकी दीवारों पर देवनागरी में गायत्री मन्त्र लिखा है। रशिया 
के पूवंवर्ती शिबिरीय (9७९7/३) प्रदेश में चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति 
प्रचलित थी। अष्टांग आयुर्वेद की संहिता वहाँ प्राचीनकाल से सुरक्षित है । 
उसमें विविध बतस्पतियों के चित्र भी दिए हैं। रूस देश का लिथुआनिया 
नाम काजो भाग है उसमें अभी तक कुछ वेदिक प्रथाएँ प्रचलित हैं। 
यूगोस्लाब, चेकोस्लाव आदि स्लाव लोग प्राचीन समय में इन्द्र, यम, 
वरुण, हरिदाइव आदि वैदिक देवताओं का पुजन करते थे । 

“यहूदियों का घमंग्रन्थ ?€६4६०८८॥ कहलाता है जो स्पष्टतया 
पंचदेव (या पंचतत्व ) का अपश्रंश है । 20502 तथा $2708] की कथा 
महाभारत से मेल खाती है । इससे 27068 के 5९/१६०६ (यानि यहूदी 
लोग) पर भारत के आर्यो का वड़ा प्रभाव था, ऐसा दीखता है। 

रेव० जोसफ एडकिस के अनुसार तीसरी से छठबीं शताब्दी में हिन्दुओं 
ने ३६ संस्कृत मूल अक्षरों से भाषा का उच्चार, व्याकरण आदि चीनी 
लोगों को सिखाया । 

“कोरिया प्राचीन समय में संस्कृत विद्या का केन्द्र होता था। उसमें 
हिन्दू देवताओं के मन्दिर होते थे । उनमें शिव मन्दिर भी अन्तर्भूत था । 

“जापान की 'शिन्तो' प्रथा के प्राचीन विद्वान King Taro Naga 
$874 ने लिखा है कि जापान का प्राचीनतम .धर्म Brah72n६०) यानि 
ब्राह्मणी था। जापान के हजारों मम्दिरों में वेदिक देवी-देवताओं की 
भूत्तियाँ हैं । 

“'93]।९७४ ने लिखा है कि फिलिपीन के 7.200 तथा Mindanao 
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पहाड़ी क्षेत्र के निवासी वेदिक त्रिमूति के पूजक थे । 

सबसे रोचक बात यह है क्रि जब फिलिपीन ने निजी संविधान बनाया 
तब उसने अपने राष्ट्रसभागृह में (वेनस्वत) मनु की प्रतिमा स्थापित कर 
उसके नीचे लिखा "मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ नीतिशास्त्रकर्ता (महाराज 
मनु)” । 

इण्डोनेशिया आदि जो प्रशान्त महासागर में अनेक द्वीप हैं उनमें भी 
ब्राह्मणी (वेदिक) धर्म ही था ऐसा लेखक क्रॅगिलमार्डी का निष्कर्ष है । 

"आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की सभ्यता भी वैदिक ही थी। उनमें एक 
प्राचीन अज्ञात प्राणी 8७८४।9 का तास लिया ज.ता है । वह बनवुषभ शब्द 
का अपश्रंश है। 802९7 का अर्थ होता है कोई लाभदायक, रोचक, भाग्य- 
कारी घटना । वह पुण्यार उफ पुण्य शब्द है। शत्रु पर मार करके वापस 
आने वाले अस्त्र को 80077९737 कहा जाता है जो 'व्योमरंग' यह संस्कृत 
शब्द है ।” 

इमी प्रकार एस०्वाई० नारायणमू्ति द्वारा लिखे The Astrological 
Ma47ine (नवम्बर, १६८७) मासिक वाले लेख में जो ब्योरा दिया है 
बह हमारे इस ग्रन्थ के सिद्धान्त की पूरी पुष्टि करता है कि विश्व के आरम्भ 
से ईमाई तथा इस्लामी पन्थों के प्रसार तक सर्वत्र बंदिक सभ्यता ही थी । 

(७) किसी भी ऐतिहासिक इमारत या नगर के निर्माण का दावा या 
प्रमाण तत्कालीन दरबारी कागजात में या तवारीखों में न होते हुए भी 
इतिहासञ्ञों ते अपार नगर तथा इमारतें मुसलमानों की कह डालीं यह 
इतिहासज्ञों का कितना भारी दोप है । यदि वे कहते हों कि कुतुबमीचार 
कुतुबुद्दीन ने या इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन ने या फिरोजशाह ने एकाकी 
बनवाई या उन चारों ने दिस्से-हिस्से से बनवाई तो वे उन सुल्तानों के समय 
के दरवारी दस्ताबेओं में या तवारीखों में उस निर्माण का खर्चा आदिब्योरा 
तो क्या कुतुबमीनारका नाम तक नहीं बता पाएंगे । यह मूलगामी दोष है । 
बगैर किसी प्रमाण के वे कही-सुनी बातों को ही अपने ग्रन्थों में या 
बिद्यालयीन पाठों में दोहराते रहे । इस. महान्‌ दोष के लिए आज तक के 
सारे ही इतिहास शिक्षक, लेखक तथा संशोधक कड़ी भर्त्सना के पात्र हैं। 

(८) दस्तावेजी प्रमाण न हों तो न सही किन्तु इमारतों का रंगरूप, 
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आकार-प्रकार आदि देखकर उनसे भी कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते थे, 
उनके प्रति भी इतिहासकार कहलाने वालों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
अभी भी नहीं दे रहे हैं इसके लिए बे निन्दा के पात्र हैं । 

और तो और इतिहासकारों ने इन इमारतों की हिन्दू शैला को ही' 
'इस्लामी शैली या 'हिन्दू-इस्लामी मिश्र शैली' कहु डाला जबकि इमारतों 
के अन्दर की कब्रों और दीवारों पर लिखे कुराण के अवतरणों के अतिरिक्त 
ऐतिहासिक इमारतों में इस्लाम का कोई योगदान नहीं है । 

(६) ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की नहीं अपितु हिन्दू राजा- 
रईसों आदि की हैं यह कहने से भारतीय विद्वान्‌ तथा पत्रकार आदि उतने 
ही डर रहे हैं या झिझक रहे हैं जैसे सुलतान, बादशाहों के जीवनकाल में 
लोग सच कहने से डरते थे। 

(१०) उस डर और झिझक के पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ है कि 
उन्हें जातीयवादी कहकर उनकी पदोन्नति रोकी जाएगी, उनकी लिखी 
पुस्तकं विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मान्य नहीं की जाएँगी, उन्हें विविध 
समितियों की या परिषदों की अध्यक्षता नहीं दी जाएगी आदि। परम्परागत 
झूठा इतिहास चलाते रहने से ही यदि धन, मान-सम्मान, सुख-शान्ति प्राप्त 
होती हो तो सत्य इतिहास के आग्रह में क्या घरा है ऐसा विचार करते हुए 
आजकल के विद्वान्‌ हमारे संशोधन द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के सम्तन्ध 
में मौत धारण कर लेते हैं । ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर इस्लामी नहीं 
हूँ यह कहकर मुसलमानों को भी क्यों नाराज किया जाएं इस विचार से 
भी अधिकारीगण तथा इतिहासज्ञ चुप रह जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान 
राजनयिक असुविधा ही सत्य इतिहास के प्रकटीकरण में एक बाधा बनकर 
खड़ी हो जाती है । 

(११) इतिहासज्ञों ने इस्लामी तवारीखों परकेवल ऊपरी या सरसरी 
दृष्टिक्षेप किया है, ध्यान देकर बारीकी से अध्ययन नहीं किया । अधिकतर 
कही-सुनी बातों से ही वे निष्कर्ष निकालते रहे। इसका अनुभव मुझे इस 
प्रकार आथा। राधाकृष्ण परमू एक वयोवृद्ध फारसी तज्ञ थे। फारसी 
दस्तावेजों के आंग्ल भाषा में अनुवाद के काम पर लगे वे सरकारी अधिकारी 
थे। उन्होंने शाहजहाँ का दरबारी इतिहास 'बादशाहनामा' दो-तीन बार 
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पढ़ा था। अतः उन्हें दृढ़ विश्वास था कि शाहजहाँ ने ही ताजमहल का 
निर्माण किया । ऐसी अवस्था में जब उन्हें मेरे शोध निष्कर्ष का पता लगा 
कि मैं शाहजहाँ को ताजमहल का निर्माता नहीं मानता तो मुझे गलत मिद्ध 
करने के लिए उन्होंने बादशाहनामा खोला। और जैसे ही वे भाग १ का 
पृष्ठ४०३ पढ़ने लगे उन्हें विश्वास हो गया कि मुमताज को जिसमें दफनाया 
गया है वह इमारत शाहजहा ने जयपुर नरेश जयमिह से हड़प ली ऐसा 
स्पष्ट निवेदन बादशाहनामे में ही किया गंया है। तब राघाकृष्ण परमू जी 
ने मुझे लिखा कि “ओक साहब मैं बादशाहनामा दो-तीन बार पढ़ चुका हूँ, 
अतः मुझे विश्वास था कि ताजमहल शाहजहाँ ने ही बनवाया । किन्तु आज 
आपसे पाला पड़ने पर जब ध्यान देकर पृष्ठ ४०३ पढ़ा तब पता लगा किः 
ताजमहल निर्माण का दावा शाहजहाँ ने कहीं नहीं किया है। पता नहीं यह 
पंक्तियाँ मेरी दृष्टि से कंसे ओझल हुईं। आपका निष्कष पूर्णतया सही है. 
कि ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बेनवाया हुआ नहीं है।” इस कबूली से पता 
चलता है कि आज तक के विद्वानों ने इस्लामी अफवाहों के सहारे से ही 
इतिहास लिखे हैं, तवारीखों में लिखी तफसील की छानबीन नहीं की । 

ऐसा ही एक और अनुभव देखें। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव आगरा 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख थे । उन्होंने एक इतिहास परिषद 
में कहा कि जयपुर नरेश से जो भूमि ताजमहल बनवाने के लिए झाहजहाँ 
ने खरीदी वह खरीद-पत्र उन्होंने देखा है । किन्तु जब उन्हें पूछा गया कि 
उसमें खरीद की कीमत क्या लिखी है? तो वे बोले कि उसमें कीमत का: 
कोई उल्लेख ही नहीं है। बगैर कीमत के व्यवहार को खरीद केसे कहाः 
जाएगा? और यदि वह दस्तावेज है तो उसे आज तक छिपाया क्यों जाए 
रहा है ? दूसरी एक महत्त्वपूर्ण आशंका किसी भी व्यबहारी मनुष्य के मन 
में यह आनी चाहिए कि जो आगरा नगर पाँच पीढ़ियों से मुगलों की राज- 
धानी रही हो उसमें शाहजहाँ को जयपुर नरेश से रिक्त भूमि खरीदने की 
क्या आवश्यकता पड़ी ? मुगल बादशाह को खुली मूमि की आगरा में ऐसीः 
क्या कमी पड़ गई ? 

इस प्रकारके व्यवहारी विचारो द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन 
करने की पद्धति आंग्ल शासन में इतिहासज्ञों को न सिखाई जाने से हीः 
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इतिहास की वतमान पुस्तक झूठ, विकृत और तथ्यहीन बातों से भरी पड़ी 
हैं i 
(१२) वर्तमान इतिहास शिक्षा तथा संशोधन क्षेत्र का एक बड़ा दोष 
यह्‌ है कि कोई नया शोध किया जाने पर विद्वानों ने उसे मान्य या अमान्य 
करने के लिए एक जाँच समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो वे नहीं करते । 
अखिल भारतीय तथा प्रान्तिक इतिहास परिषदों को उनकी इस जिम्मेदारी 
का कोई पता ही नहीं है | बँद्यक के क्षेत्र में यदि कोई नई चिकित्सा पद्धति 
या नया कोई उपचार प्रस्तुत किया जाता है या फिजिक्स (भौतिक शास्त्र) 
में कोई नया शोध होता है तो सामूहिक या व्यक्तिगत रीति से विद्वान्‌ उस 
शोध की परीक्षा कर उस सम्बन्ध में निजी निर्णय प्रकट कर देते हैं । इति- 
'हास के क्षोत्र में नए शोधों की कोई परवाह ही नहीं करते । उदाहरणार्थ सन्‌ 
१६६३ के अखिल भारतीय इतिहास के पुणे नगर में हुए अधिवेशन में पढ़े 
अपने प्रबन्ध में मैंने यह्‌ घोषित किया था कि ताजमहल, कुतुबमीनार आदि 
एक भी ऐतिहासिक इमारत या नगर मुसलमानों का बनवाया नहीं है। 
वर्तमान इतिहास शिक्षा की जड़ें उखाडने वाला यह मेरा सिद्धान्त था। 
लेकिन किसी एक भी अधिकारी इतिहासकार ने चूं तक नहीं की । .सभी 
अपने-अपने स्वार्थ के कारणचुप बैठे रहे! अलीगढ़, उस्मानिया आदि विइब- 
विद्यालयों से आए ५०-६० मुसलमान इतिहासज्ञ इसलिए चूप कर गए कि 
ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों के निर्माण का मुसलमानों को दिया गया 
श्रेय छीना जाएगा । अन्य जो भारतीय हिन्दू या ईसाई प्राध्यापक थे उन्होंने 
भी मेरे शोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । उन्हें डर था कि मेरा शोध 
मान्य होने पर उनकी लिखी पुस्तकें या कॉलेजों में पढ़ाए पाठ निराधार 
सिद्ध होंगे । इस प्रकार निजी स्वार्थ को हानि पहुंचाने बाला कोई भी 
शैक्षणिक शोध चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, पूर्ण मौन द्वारा उसकी 
उपेक्षा कर उसे कुचल डालने की इतिहास क्षेत्र की प्रथा बड़ी निन्दनीय है। 
जो दुर्जन किसी का वध करे, डाका डाले, धन लूटे और निजी अपराध को 
दत्राए रखने के लिए सबूनों को भी नष्ट करता रहे, उसमें और बड़ा मान- 
सम्मान पाकर इतिहासन्ष कहलाने बाले व्यक्तियों में क्या अन्तर है ? पढ़े- 
'लिखे इतिहासज्ञ तो उन अनपढ़, गंवार, बेकारगुनहगारों की अपेक्षा अधिक 
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दण्डनीय माने ज।ने चाहिएँ । 

(१२) कई घटनाएँ जानबूझकर झूठी ही प्रस्तुत करने का भारतीय 
इतिहासज्ञों का रवैया रहा है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने फतेहपुर 
सीकरी के युद्ध में राणा संग्राम सिह को परास्त किया यह कहने के बजाय 
कनवाहा। के युद्ध में ब्रावर की विजय हुई ऐसा कहा जाता है। बाबरनामे में 
तो बाबर ने स्पष्ट लिखा है कि कनवाह में दोनों सेनाओं की कुछ टुकड़ियों 
की जो झड़पें हुईं उनमें बाबर की टुकडियों की बड़ी हानि हुई ओर उससे 
बाबर की छावनी में इतनी घबराहट फेल गई कि कई सेनानियों ने वहाँ से 
वापस अफगानिस्थान भाग निकलने की सलाह दी । तथापि बाबर ने कुछ- 
दिन पश्चात्‌ फतेहपुर सीकरी नगर की सीमा के पास राणा सांगा'की सेना 
. को परास्त कर फतेहपुर सीकरी नगर पर कब्जा कर लिया । इस घटना को 
भारतीय इतिहासज्ञ इसलिए दबा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी नगर के 
निर्माण का श्रेय वे निराधार ही बाबर के पोते अकबर को दे बठे हैं । 

(१३) इमारतों के नामों के प्रति भी इतिहासज्ञों की बड़ी लापरवाही” 
रही है। R९५ ए67: उर्फ लाल किला या लालकोट यह नाम देखें। बह 
नाम भी हिन्दू है और रंग भी हिन्दू है। फिर भी दिल्‍ली का लालकिला 
तथा आगरे का लालकिला बगेर किसी सबूत के केवल इस्लामी धौंसबाजी 
में विश्वास रखकर इतिहासकार मुसलमानों के बनवाए कहते आ। रहे हैं । 
ताजमहल नाम देखें । बह्‌ तेजोमहालय ऐसा संस्कृत नाम है । और तो और 
शाहजहाँकासीन किसी दरबारी दस्ताबेज में या तवारीख में ताजमहल का 
नाम तक नहीं है। फिर भी शाहजहाँ द्वारा ताजमहल बनवाए जाने का 
मंनगढ्न्त वर्णन इतिहासज्ञ कहलाने वाले, लोगों पर थोपते रहे हैं । लग भगः 
सारी ऐतिहासिक इमारतों की बाबत इतिहासकारों की ऐसी ही लापरवाही, 
बेहोशी और कायरता रही है। 

ऐतिहासिक नगरों की बाबत भी वही हाल है। फतेहपुर सीकरी में पुर 
ओर सीकरी तो स्पष्टतया हिन्दू शब्द हैं। 'फते' शब्द से अनुमान यह 
निकलता है कि उस नगरी का मूल नाम विजयपुर सीकरी रहा हो | बाबर 
ने उसे जीतने के पश्चात्‌ विजय के स्थान पर ''फतेह' विशेषण लगाकर 
फतेहपुर सीकरी नाम रूढ़ किया होगा। अतः राजस्थान के इतिहास में 
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-बयाना जिले में विजयपुर सीकरी (या फतेहपुर सीकरी) यह नाम सन्‌ 
१५२७ के पूर्व कहीं उल्लिखित है या नहीं इसका इतिहासञ्ञों ने पता लगाना 
-चाहिए। इस प्रकार शोध करने से कई नए-नए विषय इस नई दृष्टि से 
“प्राप्त हो सकते हैं । सन्‌ १५२७ में बाबर ने फतेहपुर सीकरी राजपूतों से 
जीत ली । अकबर सन्‌ १५५६ में बादशाह बना और दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ 
ही वह फतेहपुर सीकरी में रहने लगा । उसकी सेनाएं फतेहपुर सीकरी से 
“निकलकर युद्धोपरान्त वहीं वापस आती रहेतीं। सन्‌ १५६६ में शहजादा 
सलीम (जहाँगीर) का जन्म भी उसी नगरी में बड़े जोर-शोर से मनाए 
'जाने का तत्कालीन दरबारी चित्र भी उपलब्ध है। तथापि इतिहास-ग्रत्धों 
में निलेज्जतापूर्वक यह दावा किया जाता है कि सन्‌ १५५६ से १५७३ तक 
“किसी समय अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की नींव खोदने का काम आरम्भ 
“कराया गया । सन्‌ १५८३ तक पूरी नगरी बनकर तैयार भी हो गई और 
सन्‌ १५८५ में जल की कमी के कारण अकबर ने उस नगरी को त्याग भी 
दिया । 
यह सब अनुमान ही अनुमान लगाए गए हैं। यदि अकबर ने एक 
“विशाल नगरी बनवाई तो उसके नक्शे, मजदूरी का हिसाब, ईंट-पत्थर 
-आदि सामग्री के खरीद-पत्र आदि कहाँ हैं ? विपुल जल के बिना तो नगरी 
-बनवाई ही नहीं जा सकती । तो यदि सन्‌ १५८३ तक वहाँ विपुल जल.था 
'तो बह यकायक सन्‌ १५८५ में समाप्त कँसे हो गया? एक नगरी सन्‌ 
१५६९ या १५७३ से १५८३ तकबनवाना और उसे १५५५ में छोड़ देना । 
यह्‌ समझ में आने वाली बात नहीं है। नगरी कोई बच्चों का खिलौना है 
“कि जब चाहो नया बनवाना और जी चाहे तब त्याग देना ? इस तथ्य से 
वाचक कल्पना कर सकते हैं कि बर्तमान ऐतिहासिक तथ्य कितने ऊटपटांग 
-और निराधार हैं । 
एक और उदाहरण देखें । सन्‌ १६७४ के आसपास एक मित्र ने मुझे 
"एक प्रकाशन बतलाया । परिचिम बंगाल के प्रचार मंत्रालय का वह प्रकाशन 
था। उसके मध्य भाग में दोनों पृष्ठों पर फैली हुई मुर्थीदाबाद की एक 
"एतिहासिक इमारत बतलाई गई थी । उसके अग्न भाग में एक लम्बी, सुकड़ी 
-बारादरी थी।द्वारों की कतार के बीच दीवार पर कई गणेश भूतियां बनीथीं। 


) 
के 
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किन्तु हर एक सूर्ति के नाक-कान काटकर घह भंग कर दीगई थी । सरकारी 
व्रचार मंत्रालय द्वारा नीचे लिखा था कि अमुक सुल्तान ने मुर्शीदाबाद की 
यह विशाल जामा मस्जिद वनवाई । वह इतना दूरदर्शी तंथा सबंधमो के 
भ्रति समभाव रखने वाला था कि स्वयं मुसलमान होने से उसने मुर्शीदाबाद 
में जामा मस्जिद बनवाई । किन्तु उसके समय जनता अधिकतर हिन्दू थी 
अतः उसकी खातिर उसने मस्जिद की दशंनी दीवार पर गणेश जी की 
मूतियाँ प्रतिष्ठित करा दीं | तथापि मुसलमानों को मूर्ति पूजा से तिरस्कार 
होने के कारण उसने उन मूर्तियों को मंग भी कर छोड़ा । ऐसे सरकारी 
कथन को क्या कहा जाए ! प्रदीघं कांग्रेसी प्रचार द्वारा जनता की बुद्धि 
'किस तरह भ्रष्ट करा दी गई है और लोग किस प्रकार इतिहास को तोड़- 
भरोड़ कर उसका विडम्बन कर रहे हैं इसका यह एक अनोखा उदाहरण 
है । यह तो कोई समस्या ही नहीं है । उसे वृथा-जटिल बनाकर उसके टेढ़े- 
मेढ़े विवरण दिए जा रहे हैं। सही बात तो यह है कि मुर्शीदाबाद की जामा 
मस्जिद कही जाने वाली इमारत मूलतः एक विशाल हिन्दू मन्दिर होने से 
उसके दर्शनी भाग में दीवार पर गणेश जी की मूत्तियाँ प्रतिस्थापित हैं । 
जब वह हिन्दू नगर मुसलमानों के हाथ लगा तो उन्होंने उस नगरका 
“मुर्शीदाबाद' नाम द्वारा इस्लामीकरण कर दिया और उसके केन्द्रीय मन्दिर 
को जामा मस्जिद कहकर उस मन्दिर की मूर्तियों को तोइ-फोड़क र मन्दिर 
की इमारत में नमाज पढ़ता आरम्भ कर दिया । 

इस्लाम का यह रवेया आज तक के इतिहासज्ञ समझ नहीं पाए हँ । 
आरम्भ से इस्लाम ने सऊदी अरब से लेकर प्रत्येक जीते हुए प्रदेश में 
स्थानीय धर्मस्थानों को कब्जे में लेकर उन्हीं को मस्जिदें ओर कब्रें कह 
छोड़ा । 

(१४) 'सदरसा' शब्द का रहस्य-ऐतिहासिक इमारतों में बार- 
बार 'मदरसा' शब्द सुनाई देता है। किसी भी इमारत में जाओ तो पुरा- 
तत्वीय अधिकारी बड़े-बड़े दालानों को फिरोजशाह तुगलक का मदरसा, 
मुहम्मद गवान का मदरसा आदि कहते रहते हैं। इस्लामी सुल्तान तथा 
'उनके अधिकांश मुसलमान प्रजाजन निरक्षर और अनपढ़ होते हुए भी स्थान- 
स्थान पर मदरसे कसे बन गए? और यदि इतने मदरसे थे तो अधिकांश 
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लोग अनपढ़ क्यों थे ? ऐसे प्रश्तों पर इतिहासकारों ने कभी विचार ही नहीं 
किया । वास्तव में जिन-जिन ऐतिहासिक इमारतों को मदरसा कहा जाता 
है वे बास्तव में फिरोजशाह तुगलक, मुहम्मद गवान आदि इस्लामी आक्रा- 
मकों द्वारा कब्जा किए वेद विद्यालय थे । अतः उन्हें इस्लामी परिभाषा में 
मदरसा कहा गया । 


मद्रास शहर का नाम कसे पड़ा ? 


अभी जहाँ मद्रास शहर है वहाँ अतिप्राचीनकाल से तोल राजवंश का 
आधिपत्य था। उसी से उस पूर्व सागर तट का चोलमण्डल नाम पड़ा + 
आंग्ल शासन में कॉरोमांडेल यह उसका अपश्रंश रूढ़ हुभा। प्राचीनकाल. 
से वहाँ एक प्रसिद्ध वेद विद्यालय होता था। उसी से आसपास के बनश्री 
को वेदारण्य कहा जाता था । अरब पर्यटक जब से पूर्ववर्ती देशों में चक्कर 
लगाने लगे तबसें वे भारत के पूर्वी तट पर उस वेद विद्यालय के समीप 
लंगर डालकर रुका करते थे। वे उस स्थान के वेद विद्यालय के कारण उस 
नगर या बन्दरगाह का उल्लेख 'मदरसा' नाम से करने लगे। क्योंकि उस 
बेद विद्यालय को मेंट देने या वहाँ पढ़ने-पढाने कई लोग आते; व्यापारी 
भी माल बेचने आते या वहाँ के कुटीर उद्योगों का माल खरीद लेते । इस 
व्यवहार में वे उस स्थान का उल्लेख इस्लामी परिभाषा में बेद विद्यालय 
की बजाय मदरसा नाम से करने लगे। उसी का वर्तमान अपभ्रंश मद्रास 
हुआ है। 
इसी सन्दर्भ में हम एक और ऐतिहासिक तथ्य से पाठकों को अवगत 
कराना चाहेंगे। भारत के सागर तट पर स्थान-स्थान पर किले बने हुए 
थे । इस्लामी आक्रमणों के कारण वे सब टूटी-फूटी अवस्था में थे । सोलहबीं 
शताब्दि में जब यूरोप से गोरे व्यापारी अधिकाधिक संख्या में भारत आने 
लगे तब उन्होंने उन्हीं भग्न किलों के स्थान निजी व्यापारी अड्डों के लिए 
चुनकर स्थानीय राजाओं से निजी नाम से पट्टा बनवा लिया । इस प्रकार 
अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पोचुंगीज आदि के जो व्यापारी गढ़ भारत में बने हैं वे 
वास्तव में प्राचीन भारतीय गढ़ हैं ! लगता है कि यह बात भी इतिहासज्ञों 
के ध्यान में नहीं आई। बसई, दमण, दिव, गोवा, एलिफण्टा, माहीम, 
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जंजीरा, फोट सेण्ट जॉर्ज (मद्रास), फोर्ट विलियम बेंटिक (कलकत्ता), 
आदि जहाँ कहीं भी गौरकाय यूरोपियन लोगों के अडे बने, उनका बारीकी 
से अध्ययन एवं निरीक्षण करने पर वे प्राचीन भारतीय गढ़ साबित होंगे । 
इममें यह तथ्य अन्तर्भूत है कि परामा आक्रामक या अतिथि वहीं निजी 
अड्डा लगाता है जहाँ पहले कुछ सुविधाएं बनी हों । 


एतिहासिक इमारतों तथा नगरों को बाबत निराधार कल्पनाएँ 

कनिगहम आदि अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास से बड़ा 
अन्धाय किया है । क्योंकि उन्होंने भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतों को 
हिन्दू कहना जानबूझकर टालते हुए उन्हें जेन, बौद्ध, इस्लामी या अद्धे- 
इस्लामी कहना आरम्भ किया । इसी प्रकार भारत स्थित ऐतिहासिक 
इमारतें या नगर मुगल, इराकी, ईरानी, अरब, उझ्बेक, अफगान आदि 
पराए लोगों ने 4नवाए किन्तु हिन्दुओं ने नहीं बनवाए ऐसा बड़ा दुष्ट और 
शत्रृतःपुर्ण श्रम फॅलाया । 


विवाह का भ्म 


राजपूत राजाओं ने निजी कन्याएं मुसलमान सुल्तान, वादशाहों से 
ब्याही थीं ऐसा हल्ला-गुल्ला इतिहासकारों ने वर्तमान इतिहास में मचा 
रखा है, जो सवंथा झूठ है । इतिहासकारों ने ऐसा विचार करना चाहिए कि 
वतं भान समय में जब कर्मठता खोख ली हो चुकी है तब भी अपने आप कोई 
हिन्दू निजी कन्या का विवाह किसी मुसलमान के साथ होना पसन्द नहीं 
करता। तब यह कहना कि राजपुत राजाओं ने सुल्तान बादश्चाहों को 
अपनी कन्याएँ दीं कितनी मूर्खता है । मुसलमान शत्रुओं के हाथ पड़ने की 
बजाय राजपूत स्त्रियाँ कट मरना या चिता में कूद पड़ना पसन्द करती थीं ॥ 
एक हजार वर्ष के प्रदीघे संघर्ष में लगभग प्रत्येक युद्ध में जहाँ इस्लामी 
आक्रामकों का पलड़ा भारी दिखाई देता वहाँ हिन्दू स्त्रियाँ आत्महत्या 
किया करतीं । ऐसी अवस्था में यह कहना कि राजपूत राजाओं ने सुल्तान, 
बादशाहों को जामाता बनाया इतिहास की भारी विडम्बना है। इस्लामी 
जनानखानों में दुर्भाग्यवश हिन्दू स्त्रियाँ अवश्य जकड़ी रहीं किन्तु वे डाकह 
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डालकर, घावा बोलकर, आतंक भचाकर, घसीटकर इस्लामी जनामखानों 
के पर्दे के भीतर रोती चीलती बंधी बन्दी रखी जाती थीं। उस अपहरण 
को विवाह का पवित्र नाम देना सत्य का तथा इतिहास का अपमान है। 

माण्डवगढ़ के बाजबहादुर ने इसी तरह रूपमती और भानुमती नाम 
की दो राजपूत स्त्रियाँ निजी जनानखाने में जकड़ रखीं थीं। मुसलमान 
भले ही उनके कल्पित प्रेम के गीत गाएँ किन्तु हिन्दू विद्वानों द्वारा भी उस 
अभद्र, अमंगल बन्दिवास को प्रेम का रंग चढ़ाना कहाँ की बुद्धिमानी है ? 
जिन दो हिन्दू युवतियों को मुहम्मदी जनानखाने का जीवननकं जैसा प्रतीत 
हुआ होगा उस पर प्रेम के तराने गाना विद्याक्षेत्र का महापाप है। इसी 
कारण अकवर ने राजपूतों से विवाह-सम्बन्ध कर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
प्रस्थापित की, यह कथन ऐतिहासिक बंचना है । राजपूत्त रियासतों पर 
आक्रमण कर अकबर की फौजों ने राजपूत स्त्रियों को बन्दी बनाकर घसीटा। 
और उनमें से एक-दो अकबर के जनानजाने में तथा अन्य दरवारियों व 
सैनिकों के जनानखाने में पहुंचा दी गई । इसका पूरा बिवरण “कौन कहता 
है अकबर महान्‌ था ?” नाम के हमारे ग्रन्थ में प्रस्तुत है। 


दस्तावेजों के प्रत आँखें मूँद लेने को इतिहासकारों की आदत 
इतिहास विषय लेकर आंग्ल विद्यालयों से एम० ए०, पी-एच० डी० 
आदि उपाधि पाते वाले अधिकत्तर व्यक्ति अध्यापकों द्वारा लिखवाए गए 
उद्धरणों द्वारा ही परीक्षा उत्तीर्ण करने का काम चला लेते हैं। जो हिन्दू 
अध्यापक फारसी जानते थे वे गिने-चुने घिसे-पिटे दस्तावेजों का ही उल्लेख 
करने में समाधान मान लेते थे जो मुमलमान अनेक तवारीखों से परिचित 
रहे होंगे उन्होंने उन्न लवारीखों में से मतलब की बातें फारसी भाषा न 
जानने वालों से इसलिए छिपा रखीं कि इस्लाम को निराधार दिया गया 
श्रेश कहीं कम न हो जाए | इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं । 
शाहजहाँ के दरबारी इतिहास बादशाहनामे में लाल किला, जामा 
मस्जिद तथा पुरानी दिल्ली नगर शाहजहाँ द्वारा बनवाए जाने का कोई 
उल्लेख नहीं है। फारसी जानने वाले मुसलमान इतिहासज्ञों से यह बात 
छिपी नहीं थी, फिर भी एक भी मुसलमान इतिहासञ्च ने कभी इस बात 
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की शिकायत नहीं कौ कि शाहजहाँ को निराधार ही पुरानी दिल्‍ली का 
तथा लालकिला और जामा मस्जिद का निर्माता मान! जा रहा है। 

ताजमहल का नाम तक शाहजहाँ या औरंगजेब के समय के किसी 
दरबारी दस्तावेज या तवारीख में न होते हुए भी सारे विश्व के इतिहासञ्ञों 
ने दाहजहाँ द्वारा ताजमहल निर्माण का .हल्ला मचा रखा है। उनके 
व्यावसायिक अज्ञान और अयोग्यता का यह कितना गम्भीर अपराध है। 
इस अपराध के कारण इतिहास की उनकी सारी शैक्षणिक पदवियाँ छीन 
लेना सौम्य दण्ड होगा । भौर तो और झाहजहाँ के बादज्ञाहनामे में यह 
स्पष्ट किया गया हैं कि मुमताज को जिस महल में दफनाया गया है बह्‌ 
जयपुर नरेश से लिया गया । 

तीसरा उदाहरण है शहजादा औरंगजेब ने बादशाह शाहजहाँ के नाम 
लिखे पत्र का। वह पत्र तो यादगारनामा, आदाव-ए-अआलमगीरी तथा मुरक्का 
ए-अकबराबादी नाम की तीन तवारीखों में अन्तर्भूत है। अतः यह्‌ होही 
नहीं सकता कि महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने 
ताले किसी भी हिन्दू या मुसलमान प्राष्यापक के पढ़ने में वह पत्र न आया 
हो । अवश्य आया होगा । किन्तु या तो पत्र पढ़कर भी उनके पलले कुछ न 
पड़ा हो इतने वे शंख रहे हों या पढ़कर उसमें जो महत्त्वपूर्ण तथ्य कहा गया 
है उसको उन्होंने गुप्त रखा--इतने वे स्वाथी, डरपोंक या लुच्चे रहे हों । 

हमारे इस मूल्थांकन को कुछ वाचक बड़ा कठोर, अवास्तविक या 
अयोग्य मानेंगे । किन्तु हम पाठकों को यह जतला देना चाहते हैं वि आज 
तक के विद्वानों ने केवल भारत के ही नहीं अपितु सारे विश्व के इतिहास 
का आदि से अन्त तक्र किस प्रकार सत्यानाश किया है यह हम इस ग्रन्थ के 
न्ने-पन्ने पर वतलाते रहे हैं। ऐरी अत्रस्था में हमने उन्हें जो दूषण लगाए 
हैं बे उनके अपराध की तुलना में नगण्य हैं । वे भी इसी कारण कि पाठकों 
को पत्ता लगे कि उन इतिहासज्ञों ने सारे विश्व के छात्रों को तथा अन्य 
लोगों को इतिहास के बारे में कितना घोखा दिया है । 

केबल औरंगजेब के एक पत्र की यह बात प्राप्त नहीं है अपितु लगभग 
सारे ही इस्लामी या ईसाई दस्तावेजों को या तो आघा-अधूरा समझा गया 
है या छिपा रखा है या विकृत किया गया है। इसका ब्यौरा हमने इस ग्रन्थ 
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में समय-समय पर दे रखा है। 

औरंगजेब के जिस पत्र का हमने ऊपर उल्लेख किया है उसमें औरंगजेब 
ने स्पष्ट लिखा है कि मुमताज को जिस इमारत में दफनाया गया है वह 
बड़ी प्राचीन है। उसे शी मरम्मत की आवश्यकता है। गुम्बज में भी 
दरार पड़ गई है। उस परिसर में कई इमारतें हैं जो सारी ही सात मंजिलीः 


हैँ । 

इतना भरपुर और स्पष्ट ब्योरा होते हुए भी शाहजहाँ द्वारा नए, 
कोरे ताजमहल के निर्माण का ढोल इतिहास में पीरा जा रहा है। सारे 
इतिहास में पग-पग पर जब ऐसी बातें जनता से छिपाई गई हैं तो क्या इस 
अपार जनवंचना के लिए इतिहासञ्ञ कहलाने वाले विद्वान कड़ी-से-कड़ी' 
भ्सँमा के पात्र नहीं हैं । 

इतिहासञ्ञों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का मुख्य मर्म पाठकों से किस 
प्रकार छिपा रखा है इसका एक और उदाहरण देखें। शाहजहाँ के समय 
टेवरनियर नास का एक फ्रांसीसी सर्राफ भारत आया था । ताजमहल के 
बाग के बाहर एक विशाल चीक है जिसके चारों ओर केसरिया पत्थर की 
बारादरियाँ बनी हैँ । इसमें बड़ा बाजार लगता था। उस बाजार को ही 
टेउरनियर 'ताजनइ-महल' समझता रहा। वहाँ सारे विदेशी व्यापारी 
अवश्य आते थे । वहीं से बाग में प्रवेश कर भागे मुख्य संगमरमरी इमारत 
देखने सारे लोग उस समथ भी जाया करते। वह तेजोमहालय नाम का 
प्रसिद्ध ध्राचीन शिवमन्दिर धर्मक्षेत्र था। ऐसे प्रसिद्ध मन्दिरों के बाहर 
बड़-बड़ बाजार लगाने की हिन्दू परम्परा रही है। भतः तेजोमहालय के 
बाहर भी बाजार के लिए बारादरियों के चौक बने हैं । स्थानीय भ!बा न 
जानने बाले एक पराए व्यापारी के नाते टेवरनियर को ऐसा भ्रम हुआ कि 
इस बाजार का नाम ही ताज-इ-महल है । अतः उपने निजी संस्मरणों में 
आरम्भ में ही यह लिखा है कि “छह चौक वाले ताज-इ-महल नाम के 
समीप शाहजहाँ ने मुमताज को इसलिए दफनाया कि बाजार में आने वाले 
विदेशी यात्री मुमताज के दफनस्थल की भी तारीफ करें।” इससे स्पष्ट है 
कि ताज-इ-महल (तेजोमहालय) नाम की इमारत उस समय बनी हुई थी । 
उसके बाहर जो बाजार लगता था उसे भी लोग ताजमहली बाजार ही 
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कहते थे। इससे टेवरनियर जैसे विदेशी व्यापारी को यह भ्रम होता 
स्वाभाविक था कि वाजार का ही नाम तेजोमहालय है । अतः उसने लिखा 
है कि उसके समीप मुमताज की कब्र है। कॉलेज में इतिहास पढ़ाने बाले 
गस सौ वर्षों के अनेक पी ढ़ियों के इतिहासञ्ञों ने या तो अज्ञानबदा टेवरनियर 
के उस कथन को ठीक तरह से समझा नहीं या समझकर भी वे चुप रहे । 
टेबरनियर के उस घोटाले का स्पष्टीकरण पीटर मण्डी के कथन में 
'पाया जाता है । पीटर मण्डी ताम का एक अंग्रेज प्रवासी मुमताज की मृत्यु 
के एक डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ इंग्लैण्ड वापस चला गया । तथापि उसके प्रवासवर्ण न 
की पुस्तक में यह उल्लेख है कि आगरा परिसर में जो रक्षणीय इमारतें हैं 
उनमें मुमताज की कब्र भी सम्मिलित है। यदि ताजमहल इमारत बनने में 
- १५-२० वर्ष लगते तो मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ केवल एक डेढ़-वषं में 
ही उसे प्रेक्षणीय इमारत कंसे कहा जाता। भतः पीटर मण्डी के कथन से 
भी यह स्पष्ट है कि शाहजहां ने एक प्राचीन इमारत में ही मुमताज को 
दफनाया । 
इस प्रकार के और भी सो-सवा सौ प्रमाण होते हुए भी यदि एक सौ 
वषं तक इतिहास के सभी विद्वान ताजमहल को झाहजहा द्वारा निमित 
बताते रहें तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान इतिहास" 
शिक्षा तथा संशोधन-पद्धति कितनी निकम्मी और खोखली है। 


मरणपूर्व अपता ही सकबरा बनवाने की धौंस 


अनेक विशाल इमारतों को किसी-न-किंसी मृत मुसलमान सरदार, 
दरबारी, सुल्तान, बादशाह, फकीर आदि का आलीशान मकबरा कहां 
जाता है जबकि वे कब्जा किए हिन्दू महल या मन्दिर हैं। मृत व्यक्ति का 
ऐसा कोई वारिस नहीं होता जो मृतक के शव के लिए एक शाही महल 
बनवाए जब वह स्वयं अपने लिए या अपने बाल-बच्चों के लिए महल नहीं 
बनवा पाया हो अतः इस्लामी इतिहास में बार-बार यह धौंस दोहराई 
जाती है कि मृतक ने मृत्यु से पूर्वं निजी खजाने से लाखों रुपये खच कर 
निजी झव के 'निवास' हेतु अनेक मंजिलों का और सैकड़ों कक्षों का मकबरा 
बनवाकर तेयार रखा था। 
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समश्ष में नहीं आता कि लोगों ने आज तक ऐसी अफवाहों पर कैसे 
विश्वास रखा । जिस व्यक्ति का जीवित रहते हुए कोई निजी महल नहीं 
था उसे मरणोपरान्त निजी शव के निवासस्थान की चिन्ता करने का कारण 
क्या? ओर शव का आश्रय स्थान बनवाने के लिए उसने इतने बड़ी रकम 
कहां से जुटाई जबकि जीते जी उसने अपने लिए कोई मकान नहीं बनवाया? 

ऐसा एक प्रश्‍न उठाकर लगभग पाँच सौ व्यक्तियों की सहमति से 
भराठवाड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विरुद्ध चांसलर लतीफ को 
एक प्रार्थंना-पत्र सन्‌ १९८२ के लगभग भेजा गया था। उसमें यह शिकायत 
की गई थी कि मराठवाडा विद्यापीठ ने बगैर सोचे-समझे शेख रमझान 
नाम के अध्यापक को उसके प्रबन्ध पर पी-एच० डी० की उपाधि दी थी 
जिसमें अनेक निराधार दावे किए गए हैं जैसे मलिक अम्बर नाम के हन्शी 
ने औरंगाबाद बसाया ओर ओरंगजेब की एक पत्नि दिलरस बानू, जो युवा 
अवस्था में ही मरी थी, ने मृत्यु से पूवं उस नगर में पलले से लाखों रुपए 
खे करएक आलीशान मकबरा बनवाकर तैयार रख छोड़ा था । शिकायत 
यह थी कि मराठवाडा विहवविलालय के इतिहास विभाग द्वारा इस प्रकार 
के निराधार दावे करने वाले प्रबन्ध पर लेखक को पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान करने की सिफारिश कंसे की गई, इसकी जाँच हो । 

पुरातत्व विभाग ने उस तथाकथित बीवी का मकबरा इमारत पर 
लगाए सूचता फलक पर लिखा है कि दिलरस बानू का बेटे शहजादा 
मुहम्मद आजम ने वह इमारत पर अपनी माता दिलरस बानू की कब्र के रूप 
में वनवाई। पुरातत्व विभाग का यह कथनन तो किसी ऐतिहासिक प्रमाण 
पर आधारित है और च ही किसी तर्क पर। यदि माता के लिए पुत्र कब्र 
बनवाता तो उसे माता की कब्र कहते न कि बीवी की ? दूसरा तथ्य यह है 
कि दिलरस बानू की मृत्यु के समय मुहम्मद आजम केवल छह वर्ष का था। 
एक अल्पवयस्क बालक कब्र बनवाने की आना केसे देता और उसके लिए 
धन कहाँ से जुटाता ? 

अन्य इतिहासकारों का अनुमान है कि औरंगजेब ने ही दिलरस वानू 
की मृत्यु पर वह कब्र बनवाई होगी । वह अनुमान भी ठीक नहीं बैठता 
क्योंकि औरंगजेब उन दिनों औरंगाबाद से लगभग दो हजार मील दूर उत्तर 
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में था। 
दिलरस बानू देवगिरि के पहाड़ी किले पर मरी थी। वहाँ से औरंगा- 


बाद नगर पाँच मील दूर है। अतः दिलरस वानू की कब्र देवगिरी के निले 
में ही हो सकती है। इस कारण औरंगाबाद की जिस प्राबोन इमारत में 
उसकी कम्र बताई जाती है वह एक निराषार इस्लामी अफवाह मात्र है। 

शेख रमझान का प्रबन्ध लिखा जाने से पूर्व इतिहासभों में ये दो मत 
ही प्रचलित थे । कोई कहता था कि औरंगजेब ने वह कब्र बनवाई तो दूसरे 
कहते कि मुहम्मद आजम ने बनवाई। अतः चांसलर को भेजी गई अर्जी में 
यह शिकायत की गई थी कि शेख रमझात ने उस घोटाले का लाम उठाकर 
तीसरा एक निराधार पर्याय यह सुझाया कि दिलरस बानू ने स्वयं जीवित 

रहते हुए ही अपने लिए कब्र तैयार करवा ली । 

उस पर मराठवाडा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने यह्‌ विचार 
किया कि जब बिना किसी ऐतिहासिक आधार के उस इमारत के निर्माण 
का श्रेय दो भिन्न मुसलमान व्यक्तियों को दिया जाता है तब यदि तीसरा 
एक मुसलमान किसी चोथे मुसलमान को उस इमारत के निर्माण का श्रेय 
देता है तो अपने वाप का क्या बिगड़ता है, आखिर है तो इमारत किसी 
मुसलमान की ही, तो दे दो उसे पी-एच० डी०। ऐसा अन्धा कारोबार 
विश्वविद्यालयों में चलता है। किसी प्रबन्ध में कोई ठोस नए ऐतिहासिक 
प्रमाण दिए गए हैं या नहीं यह कोई नहीं देखता । कांग्रेसी शासन में किसी 
भी ऐतिहासिक इमारत को इस्लाम द्वारा निर्मित कहने पर सबूत प्रस्तुत 
किए बिना ही पी-एच० डी० प्राप्त हो जाती है किन्तु अनेक ठोस प्रमाणो 
द्वारा किसी इमारत के इस्लामियत के श्रम को चुनौती देने पर कोई सुनवाई 
नहीं होती । 

मराठवाडा विश्वविद्यालय के कुलपति को की गई शिकायत को 
चांसलर ने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पास भेजा । उप-कुलपति उस 
समय रुग्णालय में थे। अतः रजिस्ट्रार पर उस मामले को नियटाने की 
जिम्मेदारी पड़ी । रजिस्ट्रार ने शेख रमझान से ही स्पष्टीकरण माँगा । शेख 
रमझान ने लीपा-पोती करते वाला उत्तर भेजा और मामला वही इक गया। 
इस प्रकार विश्व के विद्यालयों में इतिहास का विडम्बन होता है। सदियों 


श्डद 


से विकृत तथा खण्डित हुआ पड़ा और झूठलाया इतिहास सुधारने की कोई 
हिम्मत नहीं करता । 


एतिहासिक इमारतों को शेली 


ऐतिहासिक इमारतों की शैली पूर्णतया हिन्दू होते हुए भी इतिहासकार 
उस होली को पूर्णतया इस्लामी कहते आ रहे हैं। कुछ अन्य इतिहासकार 
अन्दर बनी कब्रों और बाहर दीवारों पर खुदा हुआ कुरान देखकर उस शली 
को मिली-जुली हिन्दू-मुस्लिम शैली समझते हैं । वे यह नहीं जानते कि किसी 
तैयार इमारत के अन्दर कब्र बना देने पर और बाहर कुरान लिख देने पर 
उस इमारत की शैली नहीं बदलती । इमारत की शली तो पूर्णतया हिन्दू 
ही है। 

तथाकथित कब्रों और मस्जिदों की शैली हिन्दू देखकर उलझन में पड़े 
इतिहासकार दो भिन्न अनुमान प्रस्तुत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार 
कारीगर हिन्दू थे इसलिए इमारत हिन्दू शेली की हो गई। उस अनुमान में 
दो गलतियां हैं । एक यह कि इस्लामी अफवाहों में कारीगरों का श्रेय सबंदा 
मुसलमानों को ही दिया गया है। कारीगर यदि मुसलमान थे तो शैली 
हिन्दू कैसी बन गई ? उस शंका को दबाने के लिए दूसरा अनुमान यह्‌ 
प्रस्तुत किया जाता है कि इस्लामी आक्रामकों ने हिन्दू महल ओर मन्दिर 
गिराकर उसी मलवे से ही मस्जिदें या कन्रें बनवाईं। यह झूठ भी टिक 
नहीं सकता । क्योंकि इमारत की हिन्दू कारीगरी के तिरस्कार के कारण 
यदि इमारतें गिरवाई गईं तो उसी कारीगरी के मलबे से मस्जिदें और कब्र 
क्यों वनवाई जाएँगी ? इस्लामी सुल्तान, बादशाहों की अपार दौलत की 
तारीफ करने वाले इतिहासकार यह भी नहीं सोचते कि हिन्दू इमारतों के 
मल्बे से इस्लामी इमारतें बनवाने का दावा करने पर मुसलमान सुल्तान, 
बादशाह, फक्रीर आदि सारे दरिद्र सिद्ध होते हैं । 


इस्लामी इतिहास के झूठे चित्र 


इस्लामी प्रथा में किसी भी जीव के चित्र या प्रतिमाएँ बनाना बुत- 
परस्ती मानकर निषिद्ध कहा गया है। अतः इस्लामी प्रथा में चित्रकला या 
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मूतिकला कभी पनपी ज़हीं। इसके साथ ही इस्लामी हित्रयां पर्दे में बन्द 
रहती थीं अतः उनका चेहरा पति या बच्चों के अतिरिक्त दूसरों को' दिखाई 
नहीं देता था। अतः उनके चित्र कभी बनते नहीं थे । तथापि चाँदबीबी, 
नूरजहाँ, मुमताज आदि के चित्र पाठ्य-पुस्तकों में दिए जाते हैं। अतः 
स्पष्टतया वे चित्र कपोलकल्पित हैं । इस प्रकार इस्लामी इतिहास का केवल 
ब्योरा ही नहीं अपितु चित्र भी कल्पित होते हैं । 


कन्रें झूठी हैं 

हुमायूं की कब्र, सफदरजंग की कब्र आदि कहलाने वाली इमारतों में 
उस विशिष्ट व्यक्ति का शव दफनाया हुआ नहीं है। यह भी इस्लामी 
` इतिहास की एक बड़ी वंचना है। उन कब्रों पर जब उस व्यक्ति का नाम 
ही नहीं लिखा है तो वह उस व्यक्ति की कब्र हो ही नहीं सकती । किसी की 
कब्र केलिए यदि एक विशाल भवन बनवाया जाता था तो उस व्यक्ति का 
नाम उस कब्र पर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए था। किन्तु वस्तुतः 
कब्रों पर कोई नाम अंकित न होने के कारण वे सारी कब्रें नकली साबित 
होती हैं। हिन्दू इमारतों पर कब्जा करने हेतु इस्लामी आक्रामक ने प्रत्येक 
अपहूत हिन्दू इमारत के प्रत्येक कक्ष में एक-एक झूठी कब्र बना दी ताकि 
इमारत की रखवाली के लिए चौकीदार भी न रखना पड़े ! हिन्दू सहिष्णुता 
को मुसलमान अली प्रकार जानते थे कि हिन्दू बिचारा किसी मुसलमान 
मृतक के स्थान को हथियाने का यत्न कभी नहीं करेगा । 

सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में बताया जाना इतिहास की एक बड़ी 
विडम्बना है । क्योंकि सफदरजंग तो अवध का नवाब था और वह अवध में 
ही मरा। इसलिए नई दिल्‍ली स्थित एक विशाल इमारत जिसे सफदरजंग 
का मकबरा कहा जाता है वह वास्तव में एक हिन्दू राजमहल है। उसके 
तहाने में लाल मिट्टी के दो ढेर लगे रहते हैं जबकि इस्लामी कब्र ऐसी 
कभी नहीं होतीं, विशेषकर जब उसके लिए एक विशाल भवन बनवाया 
गया हो । दूसरी शंका यह है कि ऊपरली मंजिल में तो सफदरजंग के नाम 
से एक ही कब्र है जबकि तहखाने में दो ढेर हँ । 

दिल्‍ली में हुमायूं की कब्र कहा जाने वाला भवन भी एक हिन्दू राज- 
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महल है। हुमायूँ की मृत्यु दिल्‍ली में हुई ही नहीं। फरिश्ता के अनुसार 
हुमायं आगरा में दफनाया गया और अबुल फजल के अनुसार हुमायूँ 
सरहिन्द में दफनाया हुआ है । 


इतिहासज्ञों ने नाम भी झुठलाए 

आज तक के इतिहासञ्ञों ने ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी झूठे दे' 
रपे हूँ । जैसे मुमताज को मुमताजमहल इसलिए कहा गया है कि किसी 
प्रकार ताजमहल नाम की पुष्टि हो । वास्तव में उसका नाम मुमताअ-उलू- 
झमानी था । घाहजहाँ के वादशाहनामे में इसी नाम का उल्लेख है। 


बाए-बशीचों के झूठे दावे 

बःश्मीर के निश]त, शालीमार बाग तथा हरियाणा राज्य में स्थित 
विजौर के ऐतिहामिक उद्यानों पर इतिहासकारों ते निराधार ही मुसलमान 
वादश.हों के नाम गढ़ दिए हैं। बहा प्रप्त मूर्तियों तथा इमारतों के अवशेषों 
से वे बड़े प्राचीन हिन्दू उद्यान सिद्ध होते हैं। बैसे भी भारत को बाग- 
बगीचों से हरा-भरा करने के उद्देश्य से सुतलमारनों ने हिन्दुस्थान पर आर्केमण 
नहीं किया था । आक्रामक वाग-बगीचे नष्ट करते हैं, बनवाते नहीं । 


इस्लामी तवारीखों में भरी गालियां छिरा रखों 

इस्तामी तवारीखों में हिन्दुओं को हिन्दू न कहते हुए बुतपरस्त, काफिर, 
हरामजादे, कम्ब्रख्त, कुत्ते, बदपाश, डाकू, चोर, कमीने आदि गाली भरे 
शब्दों से हिन्दू लोगों का उल्लेख किया गया है। यह वांत इतिहासकारों ने 
जनता से तथा सरकार से भी छिपा रखी है। आम जनता इस्लामी 
तारीखे पढ़ नहीं पाती । अतः इतिहासकारों का कतव्य बनता' है कि वे 
जनता तथा सरकार को बताएँ कि इस्लामी तबारीखो में हिन्दुओं के लिए 
कैयी-कंसी गाजियाँ प्रयुक्त की गई हैं । 

इस्लामी जनता तो उन तवारीखों से भली प्रकार परिचित रहती हे) 
उई समाचा रनत्रों द्वारा भी उन्हें अरबी तथा फारसी तवारीखो की सामग्री 
का परिचय होता रहता है। उम सामग्री द्वारा मुसलमानों की प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से ऐवी शिक्षा मिलती रहती है वि जब भी हिन्दुओं के 
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उल्लेख करना हो तब घुण[पूर्ण तिरस्कारयुक्त शब्दों से ही उनका उल्लेख 
करना हर मुसलमान का धामिक कत्तव्य है। 

मुसलमानों में ऐसे धिसे-पिटे बाबप्रचारों की परम्परा कायम रखना 
आवश्यक समझा जाता है | जैसे मुसलमान लोग बोलने में या लेखों में जहाँ 
भी मुहम्मद (पैगम्बर) का उल्लेख करेगे वहाँ वे तुरन्त कहेंगे ९६४०९ ७९ 
०7 मांग यानि “उसे शान्ति प्राप्त हो।” वस्तुतः एक सामान्य मुसलमान 
द्वारा रसूल को शान्ति बर्शने की अल्ला को प्रार्थना या इच्छा प्रकट करने 
में रसूल की शोभा या महत्ता कहाँ बढ़ती है। उस इच्छा से तो यह भाव 
प्रकट होता है कि रसूल की आत्मा इत्तनी बेचेन या अशान्त रहती है कि 
उसे करोड़ों सामान्य मुसलमानों की सिफारिश मिलने पर ही शायद अल्ला 
द्वारा शान्ति प्राप्त होगी । 

किन्तु मुसलमानों में इतने गहरे विचार की श्रथा है ही कहां? वे तो 
अपने को खुदा का गुलाम, रसूल का गुलाम और सुल्तान बादशाहों से लेकर 
फकोर तक का गुलाम या बेधा बन्दा कहलाने में ही कृतकृत्यता मानते हैं। 
इसी कारण शायद मानव को भी गुलाम बनाकर बेचने-खरीदने का व्यापार 
मुसलमानों में प्रतिष्ठा का व्यवहार माना जाता रहा है.। 


नमाज की कवायती प्रथा 


वरिष्ठो से आया हुक्म ज्यों-का-त्यों बिना सोचे-समझे पालन करने की 
प्रथा मुसलमानों की नमाज में भी दिखाई देती है। एक कवायती फौज की 
भाँति सैकड़ों या हजारों मुसलमान कतारों में खड़े होकर सेना के जवानों 
की नकल करते हुए लकीर के फकीर जैसे आँखें मूँदकर एक साथ झुकते, 
उठते, बंठते और खड़े होते रहते हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति का मन कई विचारों से भरा होता है। ऐसी अवस्था में 
नमाज अदा करने वाले मुसलमान का-घ्यान अगले या दाएँ-बाएँ बाले 
साथी के क्रिया-कलापों पर लगा रहता है न कि अल्लाह के ऊपर । अतएव 
इस्लामी मस्जिदों को आध्यात्मिक भ्रार्थंनान्स्थल कहने की बजाय सैनिक 
कवायद स्थल को भूमिका का निर्वाह करने वाला कहना अनुचित न होगा।' 
ईश्वर का ध्यान नपे-तुले, शारीरिक उठ-बैठ द्वारा थोड़े ही लगाया जा 
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सकता है । मुसलमानों के उस गतानुगतिक कवायती आज्ञापालन की प्रथा 
के कारण ही हिन्दुओं का उल्लेख संदा तिरस्कारपू्ण गाली भरे छब्दों से 
ही करने की मुसलमानों को बचपत से आदत डाली जाती है। हिन्दुस्थान 
में हिन्दू बहुसंख्य होने के कारण मुसलमानों को उस अन्दरूनी घृणा भाव को 
बड़े कष्ट से दबाए रखना पड़ता है। किन्तु कश्मी र, पाकिस्तान या बांग्ला- 
देश आदि में, जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हैं वहाँ हिन्दुओं से तिरस्कार- 
पूर्ण व्यवहार करने की इस्लामी प्रथा क्रिकेट जसे खेलों के मैदान पर भी 
बार-बार प्रकट होती रहती है । 

इस मुसलमानी रवैये से सामान्य हिन्दू को बड़ी उलझन होती है 
वह समञ्न नहीं पाता कि कुछ पीढ़ी पूर्व छल-बल से मुसलमान बनाया गया 
यह हिन्दू का बच्चा उससे इतना तिरस्कारपूणं व्यवहार क्यों कर रहा है ? 
उस उलझन का उत्तर इस्लामी तवारीखों में किस प्रकार पाया जाता है 
यह हम ऊपर बता ही चुके हैं। इसी से सही इतिहास, सही ढंग से सीखने का 
महत्व पाठक को विदित हो गया होगा। यदि इतिहास की शिक्षा में त्रुटि 
रही तो उससे व्यक्ति ऊपर कही जैसी कई उलझनों में फंसा रहता है। 


पाँच हजार कक्ष कहाँ हैं ? 

इतिहास की ठीक तरह से छानबीन करने की आदत प्रत्येक नागरिक 
में डालना बड़ा आवश्यक होता है। इसका हम यहां एक उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं। अबुलफजल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी ग्रन्थ में उल्लेख है 
कि अकबर के जनानखामे में जो पांच सहस्र स्त्रयां थीं उनके लिए अकवर 
ने एक-एक स्वतन्त्र कक्ष बनवा दिया था ! ऐसे कितने ही मौलिक संशोधन 
सुत्र इस्लामी तदारीखों में बिखरे पड़े हैं । किन्तु न तो किसी पुरातत्वीय 
विद्वान ने या इतिहासज्ञ ने उनसे कोई लाभ उठाया । कभी आगरा तो कभी 
फतेहपुर सीकरी अकबर री राजधानी रही। तो क्या विद्वानों का कर्त्तव्य 
नहीं था कि आगरा वा फतेहपुरी सीकरी में अकवर के जनानखाने के पांच 
हजार स्वतन्त्र निवास कक्ष कहां हैं इसका पला लगाएँ ? किन्तु किसी भी 
विद्वान के मत में उस प्रकार का शोध करने का विचार कभी नहीं आया । 
वर्तमान इतिहास शिक्षा का यह एक बड़ा दोप है। उसमें ऐतिहासिक शोध 
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की दृष्टि निर्माण नहीं की जाती। घिसे-पिटे प्रश्नों के रटे-रटाए उत्तर 
लिखते रहना ही इतिहास की शिक्षा कहलाती है । 
उस प्रथा के विपरीत मैंने जब आगरा और फतेहपुर सीकरी में अकबर 
के जनानखाने के पांच सहस्र कक्षों का परिसर ढूंढने का प्रयास किया तो 
मुझे वे पांच सहस्र कक्ष या उनके खण्डहर भी कहीं दिखाई नहीं दिए। 
इससे पता चलता है कि अबुल-फजल विइवासयोग्य लेखक नहीं हैं। आइन- 
ए-अकबरी ग्रन्थ में लिखी ऐसी कई बातें जब बार-वार झूठ सिद्ध होने लगीं 
तब पाइचात्य लेखकों ने भबुल-फजल का मूल्यांकन करते हुए उसे निर्लज्ज 
खुशामदी (ऽ।३९]९5 ॥2१४९7९९) भथवा बेशरम चाटुकार कहा । 
लगभग सारे ही इस्लामी तवारीख लेखक इसी प्रकार के व्यक्ति धे! वे 
और हो भी क्या सकते थे ! सुल्तान, बादशाह, दरबारी या फकीर जिस 
किसी से रोटी-रोजी कमानी हो उसको सन्तुष्ट रखने से ही उन दिनों 
कमाई हो सकती थी। उन्हें नाराज करने से सूली लगने का भी डर था। 
जब वर्तमान गांघी-नेहरू तत्वप्रणाली के युग में कांग्रेसी शासन की नौकरी 
करने वाले इतिहासज्ञों को ताजमहल आदि इमारतें मुसलमानों की बनाई 
नहीं हैं यह कहने की हिम्मत नहीं होती तो सुल्टान-बादशाहों के क्रूर, ताना- 
शाही इस्लामी शासन में तवारीखों के लेखक खुशामदी सामग्री से निजी 
ग्रन्थ भर देते हों इसमें कोई आइचयं की बात नहीं । 


मुगल बादशाहों की-सुन्नत नहीं होती थी 

यद्यपि मुसलमानों में प्रत्येक लड़के की सुन्तत कराने की रस्म अनिवायं 
मानी जाती है तथापि पाठकों को यह जानकर भाइचयं होगा कि हुमायूं के 
पश्चात्‌ किसी मुगल शहजादे की सुन्तत नहीं हुई थी। 

इस सम्बन्ध में भी अबुलफजल आदि कई दरबारी लेखकों ने शहजादों 
की सुन्वत किए जाने के जो वर्णन लिखे हैं वे झूठ प्रतीत होते हैं । हो सकता 
है कि प्रत्यक्ष सुन्नत न करवाकर केवल औपचारिक रूप से सुन्तत किए जाने 
की घोषणा कर दरबार में उपस्थितों को मिठाई बाँट दी गई हो। 

हिन्दुओं में भी जैसे-जैसे कमंठता कम होती गई बँसे-वेसे ब्रतबन्ध के 
समय पूरा मुण्डन कराने से शिशु के इन्कार करने के कारण बाल काटने की 
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विधि नाममात्र करा दी जाने लगी । ब्रतबन्ध समय का होम-हवन संस्कार 
भी उत्तरोत्तर सिकुड़ता चला गया। यहाँ तक कि आजकल कई हिन्दू 
परिवारों में ब्रतबन्ध संस्कार कराना ही बन्द हो गया है क्योंकि आघुनिक 
जीवन-प्रणाली में ब्रतबन्ध का कोई महत्त्व या सम्बन्ध ही प्रतीत नहीं होता । 
मुगल सल्तनत में हुमाय के पश्चात्‌ किसी झहजादे की मुन्नत नहीं 
"होती थी यह्‌ बात बड़ी गुप्त रखी गई थी । क्योंकि कर्मठ इस्लामी समाज 
में यह बात यदिखूल जाती तो मुसलमान जनता तीब्र विरोध करती । अतः 
"केवल बाहरी औपचारिक दिखावे के लिए शहजादों की सुन्नत करवाने का 
-ताटक किया जाता किन्तु प्रत्यक्ष में कोई सुन्नत नहीं होती । 
गुप्त रखी गई इस बात का पता तब चला जब अन्तिम मुगल बादशाह 
'बहादुरशाह्‌ जफर की बेगम जीनतमहल ने अपने पुत्र को अंग्रेजों द्वारा राज्य 
का वारिस मान्य करवाने के लिए जो अर्जी दी, उसमें इस बात का रहस्य 
-खोला ! 
केई (£९३४) नाम के एक अंग्रेज ने सन्‌ १८५७ के संघर्ष के सम्बन्ध में 
अनेक दस्तावेज पढ़कर 590 ०7 ५९ ७४०४ नाम की पुस्तक लिखी है । 
'उन दस्तावेजों में अंग्रेजों के नाम बेगम जीनतमहल द्वारा प्रस्तुत की गई 
एक अर्जी भी थी । उसमें लिखा था कि यद्यपि फखरुद्दीन बहदुरशाह का 
बड़ा पुत्र था, लेकिन उसे मुगलों का वारिस समझा जाना योग्य नहीं होगा 
क्योंकि अकबर के समय से किसी भी मुगल शहजाद की सुम्नत नहीं होती 
थी। यह भेद जानकर जीनतमहल ने अपने पुत्र की सुन्नत नहीं करवाई 
ताकि वह मुगल गद्दी का हकदार रह सके । 
केई (९६५) को बड़ी उलझन हुई । सुन्तत कराने या न कराने से 
-मुगलों के वारिस या लावारिस बनने का घोटाला उसे समझ में नहीं आया । 
अतः अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सय्यद अहमद से उसने 
विवरण पूछा । 
सर सय्यद अहमद ने जीनतमहल के कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि 
'अकबर का जन्म सिच्च के मरुस्थल में हुआ। उस समय हुमायूँ को हिन्दु* 
स्थान से शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया था। गृहहीन, द्रब्यहीन, भागदौड़ में 
बाल अकबर के सुन्नत आदि आवश्यक इस्लामी संस्कारः किए नहीं जा 
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सके । जब हुमायूँ वापस आदर भारत में बादशाह बना तब छह मास में हो 
उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर भी पानीपत का युद्ध जीतकर तेरह बर्षीय 
अकबर बादशाह बना । अब बह इतना वड़ा हो चुका था कि उसे मुन्नत 
करा लेने की आवश्यकता भी नहीं लगी ओर हिम्मत भी नहीं पड़ी । उल्टे 
अकबर के मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि मुन्मत न होना ही एक तरह 
का दागुन था जिसके कारण उसे १३ वषं की अल्पायु में बादशाह बनने का 
अहोभाग्य प्रiप्त हुआ । 

बैसे भी अकबर कर्मठ इस्लामी मनोवृत्ति का नहीं था। कई बातों में 
उसके विचार स्त्रतन्त्र थे । मुल्ला-मौलदी की चपड़-चपड़ वह चलने नहीं 
दिया करता था । और सुन्तत टालने से ही व्यक्ति भाग्यशाली बनता है 
ऐसा उसका विश्‍वास हो गया था। अतः उसने सलीम (जहाँगीर) भादि 
अपने पुत्रों की सुन्तत नहीं करवाई। 

तत्पइचात्‌ यह प्रथा ही बन गई। जहागीर भी मुल्ला-मौलवियों डी 
बातों में नहीं आता था। उसने भी शाहजहां की सुन्नत नहीं कराई र 
शाहुजहाँ ने औरंगजेब की सुन्नत नहीं कराई। दैवगति का यह्‌ रकॅसा 
चमत्कार है कि जो औरंगजेब कट्टर-कड़वा-कर्मठ मुसलमान था उसकी 
अपनी सुन्तत नहीं हुई थी । 

इस प्रकार मुगल घराने में सुल्तत कराना एक प्रकार से गद्दी का हक 
खो बैठना था । यह जानकर जीनतमहुल ने बड़ी दूरदृष्टि से निजी पुत्र दी 
सुत्तत नहीं करवाई । इससे सौतेले बेटों से उसके अपने पुत्र का गद्दी प्र।प्त 
कराने का हक अधिक पक्का हो गया ऐसा जीनतमहल मानती थी । और 
उसकी बात दैववशात्‌ खरी उतर आई। क्योंकि कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
मुगल बादशाही घराने में शहजादा फखरुद्दीन की सुन्नतक्या कराई गई वह 
कभी बादशाह बन ही नहीं सका, क्योंकि मुगलों के तर्त और ताज दोनों 
नामशेष हो गए । 

यद्यपि इतिहासकारों को निजी ज्ञान का बड़ा गव होता है, किन्तु 
हमारे इस ग्रन्थ में ताजमहल के निर्माण की, मुगल दाहजादों की मुन्नत न 
होने की, पोप तथा आार्चबिशप के मूलत: वैदिक शंकराचार्य होने को, ऐसी 
कई बातें कही गई हैं जिनका आज तक के इतिहासकारों को कोई ज्ञान नहीं 
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था, न है। यह्‌ तथ्य ज्ञात कराए जाने पर उनका पुरस्कार करने की भी 
हिम्मत उनमें नहीं है। यथा एक भी विइबविद्यालयीन इतिहासज्ञ या सरकारी 
पुरातत्व या पर्यटन अधिकारी ताजमहल, तेजोमहालय नाम का हिन्दू राज- 
मन्दिर था, यह तथ्य प्रकट रूप से कहने या लिखने को तैयार नहीं है। 
कया ऐसे व्यक्ति इतिहासकार कहलाने के पात्र हैं । 

एक आश्‍चर्य की बात वह है कि एक तरफ जहाँ भारत के मुसलमान 
शाहजहाँ को ही ताजमहल का निर्माता मानने का दुराग्रह नहीं छोड़ते वहाँ 
अली ओइवर्न ( (4] 02४27९7) नाम के एक तुर्की बास्तुकार, जो ब्रिटेन 
के Royal Institute of British Architects का सदस्य है, ने मेरे एक 
मित्र से कहा कि तुकंस्थान के विद्यालयों में तो यही पढ़ाया जाता है कि 
ताजमहल मूलतः एक हिन्दू मन्दिर था जिसे शाहजहाँ ने कब्रस्थान बना 
छोड़ा । 

इसी प्रकार मिस्र में बने पिरामिड फॅरोहा राजाओं की कब्रें मानी 
जाती हैं । किन्तु एक अमेरिकी विद्वान्‌ ने Greet Western Railway के 
लिए मार्ग तैयार करने में जितने वर्ष एवं जितनी मजदूरी लगी उससे 
पिरॉमिड बनवाने पर लगी मजदूरी का अनुमान लगाकर यह निष्कर्ष 
निकाला कि पिरामिड किसी मृत राजा के लिए बनी कब्रहो ही नहीं 
सकता । 

इसी प्रकार अनेक विचारी विद्वानों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 
निष्कर्षों का मण्डन किया है । हमें विशवास है कि भविष्य में जो भी विद्वान्‌ 
इस ग्रन्य को पढ़ेंगे उन्हें हमारे द्वारा विदित कराए गए तथ्य उचित लगेंगे। 
क्योंकि यह ज्ञान किसी विद्यालय में पढ़ाया ज्ञान नहीं, अपितु समाधिस्थ 
तल्लीनता में ईश्वरीय स्रोत से पाया ज्ञान है। वह इतना अपार-असीम था 
कि उसमें सृष्टि उत्पत्ति के दिन से लेकर आज तक के इतिहास की पूरी 
रूपरेखा प्रकट हो गई। वह ज्ञान-भण्डार इतना विशाल है कि उसे जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हजारों पुस्तक लिखनी होंगी और एक जागतिक- 
वैदिक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापन करना होगा । एक कहावत है कि 
अनन्त हाथों से जब भगवान देना प्रारम्भ कर देता है तो बिचारा अकेला 
व्यक्ति अपने दो सीमित हाथों से कितना धन (ज्ञान) बटोरेगा। मेरी 
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अवस्था वैसी ही हुई। मैंने मैट्रिक के वर्ग के पश्चात्‌ महाविद्यालयों में कभी 
इतिहाम नहीं पढ़ा और न ही मेरे व्यवसाय में इतिहास का कभी कोई 
सम्बन्ध रहा। फिर भी ऐतिहासिक स्थल देखते-देखते मेरी जो एकाग्र 
अदस्था हो जाती उसमें मुझ प्रत्यक्ष परमात्मा द्वारा ही जागतिक इतिहास 
की पूरी रूपरेखा विदित कराई गई। मेरे जीवनकाल में ही यदि अनेक 
पदवीवर सहायक और १०-२० करोड़ रुपये पूंजी का शोध संस्थान, 
इतिहास ग्रन्धालय, मुद्रणालय आदि साधनसुविधा उपलब्ध हुई तो बे हजारों 
ग्रन्थ लिखने का प्रशिक्षण मैं अनेक विद्वानों को दे पाऊंगा । यदि वह साधन 
सामग्री मेरे जीवनकाल में उपलब्ध नहीं कराई गई तो मेरे व्यक्तिगत 
सीमित साधनों द्वारा जो चन्द एक बुनियादी ग्रन्थ मैं प्रकाशित कर सका हूँ 
उन्हीं से प्रेरणा लेकरआगामी पीढ़ी के किसी अन्य मनीपि व्यक्ति को विश्व 
`की जनता को उनकी मूल वैदिक एकता का ज्ञान विस्तृत रूप से कराने के 
लिए सैकड़ों या हजारों ग्रल्थ लिखने का यह कार्य पूरा करना होगा । 
उस कार्य का एक सूत्र मैं यहाँ दे रहा हूँ । महाभारतीय युद्ध के अपार 
संहर से जब वैदिक विश्वसाम्राज्य टूट गया तब उसका एक विशाल खण्ड 
कलिय साम्राज्य कहलाने लगा । एशिया खण्ड और प्रशान्त महासागर के 
हजारों द्वीपों पर उसका साम्राज्य था। होते-होते उस साम्राज्य के भी 
टुकड़े होकर उससे चोल, शक आदि भिन्न राजवंश बने । इस प्रकार उस 
प्राचीन अज्ञात इतिहास की कड़ी अर्वाचीन ज्ञात इतिहास से जुड़ती है । 
अशोक द्वारा कलिग साम्राज्य पर बड़ी विजय पाने की एक अस्पष्ट- 
सी बात इतिहास में आती है । उड़ीसा के मुवनेश्वर नगर से दस मील दूर 
धवली नाम के स्थान पर वह भीषण कर्लिय युद्ध हुआ । उसके स्मारक के 
रूप में जापानियों द्वारा वहाँ एंक बोद्धमन्दिर भी बनवाया गया है । 
किन्तु वह युद्ध किसके साथ हुआ ? कलिंग का राजा उस समय कौन 
था ? उसके साम्राज्य का विस्तार कितना था ? सेना कितनी थी ? सेनापति 
कौन था ? दोनों पक्षों के कुल कितने सैनिक मारे गए ? युद्ध कितने समय 
चला ? कलिंग की हार क्यों हुई ? आदि कुछ भी ब्योरा इतिहास में नहीं 
है । उसका पता लगाना आवश्यक है। जागतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी 
परिवर्तन लाने वाले उस युद्ध का केवल नामनिर्देश बचना इतिहास की बड़ी: 


१५४ 


त्रुटि है । 

कलिग साम्राज्य में ब्रह्मदेश, श्याम, काम्बोज, लव, बीएतनाम, 
कोरिया, फिलीपीन, मलाया, सिंहपुर, जावा, बाली, सुमात्रा, बोनियो आदि 
विशाल प्रदेश सम्मिलित था, ऐसा अनुमान है। उस साम्राज्य की राजधानी 
थी उड़ीसा का कटक-कोणार्क-मुवनेश्वर परिसर । क्योंकि काम्बोज 
(कम्पूचिया) के वाद्य, नृत्यशेली, स्थापत्यशेली आदि उड़ीसा जैसे ही हैं, 
ऊपर उल्लिखित अन्य प्रदेशों में भी उसी प्रकार की सर्वागीण समानता 
दीखती है | उधर मेक्सिको तथा अमेरिका खण्डों के अन्य देशों में जो माया, 
एकका, अंभटेक आदि सभ्यताएं थीं वे भी वैदिक स्रोत की ही थीं इसका 
कुछ ब्योरा भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित 'Hin0० Am€7।८2' पुस्तक में 
प्रस्तुत है। उस प्राचीन विशाल बैदिक सांस्कृतिक एकात्मता का ज्ञान 
आधुनिक मानव को कराना महत्त्वपूर्ण एवं पुण्य कार्य है। 


आंग्ल तथा इस्लामी प्रातत्वीय षड्यन्त्र 


भारत में जो सरकारी पुरातत्व विभाग है वह आंग्ल शासन में प्रस्था- 
. पित हुआ। आम लोगों की धारणा यह है कि आंगल लोग बड़े सम्य तथा 
बिद्या और कला की परख तथा सम्मान करने वाले होने के कारण उन्होंने 
भारत स्थित कतिपय सुन्दर, विशाल ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन, 
संरक्षण तथा देखभाल करने हेतु पुरातत्व विभाग प्रस्थापित किया। यह्‌ 
बड़ी भारी भूल है। अंग्रेजों द्वारा निमित पुरातत्व विभाग एक बड़ा सरकारी 
षड्यन्त्र है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गत १०० वर्षों में इतिहासकारों की 
और पुरात्तत्वीय विद्वानों की जो अनेक पीढ़ियाँ तेयार हुई वे अनजाने में 
दुनिया भर में उसी घोखाधड़ी वाले इतिहास का ज्ञान (यानि अज्ञान) का 
प्रसार करती चली जा रही हैं । उन्हें पता ही नहीं कि वे एक देशद्रोही 
ऐतिहासिक षड्यन्त्र के बितरक बने हुए हैं । 

उस पुरातत्व विभाग का आंग्ल प्रणेता तथा प्रथम सर्वाधिकारी 
अलेक्जेण्डर किघम नाम का व्यक्ति था। आंग्लभाषा में 'कतिग' 
(Cumin) शब्द का अर्थे होता है 'लुच्चा' ओर सचमुच हो अलेक्जेण्डर 
कनिघम योगायोग से अपने नाम के अनुरूप ही लुच्चा निकला | 

उसका जन्म १८१४ में इंग्लँ ण्ड में हुआ । आंग्ल सेना के इंजीनियरिंग 
विभाग में भरती होकर वह भारत आया। सन्‌ १८४२ में भारत में 
परमोच्च ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल लॉड ऑकलैण्ड (7.074 ^७८K- 
]204) थे । लेफिटनेण्ट अलेक्जेण्डर कर्निधम उनका ADC यानि सचिव 
तथा कनिष्ठ साथी उर्फ सहायक नियुक्त हुआ । 
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उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में नया-नया स्थापित हुआ था। 
अत: सारे अंग्रेज अधिकारियों में एक होड़-सी लगी थी कि भारत का यह 
मोलिक साम्राज्य प्रदीर्धष समय तक ब्रिटेन के अधीन रहे, इसके लिए कौन- 
कौन से उपाय किए जाएँ ? प्रत्येक अंग्रेज अपनी-अपनी अकल लड़ाकर 
वरिष्ठ अधिकारियों को विविध उपाय सुझाता,। 

अलेवजेण्डर क्निघम के मन में भी एक कल्पना झलकी | ब्रिटिश 
साम्राज्य को पुरातत्वीय षड्यन्त्र द्वारा संवारने की वह कल्पता थी । 
भुच्ण्ये या अचार को दीर्घकाल तक टिकाने के लिए जैसे कोई पदार्थ उनमें 
डाले जाते हैं या किसी कच्चे ढाँचे को जैसे स्तम्मों के आधार से गिरने से 
बचाया जाता है उसी प्रकार हिन्दुस्थान पर ब्रिटिश सत्ता चिरकाल तक 
टिकी रहे इस उद्देश्य से पुरातत्व का राजनयिक उपयोग करने की अजीब 
युक्ति कर्निघम के मन में साकार हुई। 

उस पुरातत्वीय हेरा-फेरी का वह षड्यंत्र अलेक्जेंडर कनिघम यदि 
अपने मन में ही दबाए रखता तो शायद हमें उसकी उस हेरा-फेरी का पता 
नहीं लगता । किन्तु कहते हैं कि प्रकृति का एक नियम है। अपराधी मनुष्य 
अवश्य ऐसे कोई चिह्न छोड़ जाता है जिससे उसके अपराध का भांडा फू 
जाता है। 

योगायोग से अपने एक पत्र में कनिघम ने उस योजना का उल्लेख 
किया है। १५ सितम्धर, १८४२ का वह पत्र कमिघम मे कर्नल साइक्स 
को लिखा है। उस समय कनिघम भारत में था और साइक्स (Sykes) 
लण्दन में । साइक्स ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का डायरेक्टर था | 

पत्र बहुत लम्बा है । इसमें भारत के प्राचीन खण्डहरों का उल्लेख करते 
हुए कर्मिधम ने साइक्स महोदय को सुझाया कि “Archa९०।०४।८३] 
exploration in India “would be an undertaking of vast 
importance to the (British) Indian Government politically 
and to the British public religiously (and that the) esta 
blishment of the Christian religion in India must ultimately 
succeed.’ 

याति “भारत में यदि पुरातत्वीय अध्ययन किया जाए तो उससे भारत 
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की (ब्रिटिश) सरकार को बहुत अधिक राजनयिक लाभ होगा, ब्रिटेन की 
जनता को धामिक लाभ होगा और भारत में कृस्ती घर्म प्रस्थापित करने का 
ध्येय अबश्य यशस्वी होगा ।” 

ऊपर उद्धृत वाक्य से पाठक देख सकते हैं कि भारत का पुरातत्व 
खाता यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन करने के उद्देश्य से नहीं 
अपितु -भारत को इंग्लंण्ड का गुलाम रखने के लिए तथा भारत के लोगों 
को कृस्ति बनाने का समाधान ब्रिटिश जनता को दिलवाने के लिए किया 
गया। अतः उसकी कार्यबाही भी उसी प्रथा की रही है। अगस्त १६४७ 
से भारत पर ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर भी ८० वर्ष की चोरी-छिपे 
कार्य करने की पुरातत्व त्रिभाग की प्रथा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है । यह हम 
इसी अध्याय में आगे चलकर बताएंगे । 

ऊपर उल्लिखित पत्र किसी भी बड़े ग्रन्थालय में रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी के मासिक के खण्ड ७, पृष्ठ २४६, सन्‌ १८४३ में देखा जा 
सकता है। (Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 7, 
page 246, ]843, A.D.) 

कनिघम्‌ ने २८ वर्ष की अवस्था में पुरातत्वीय ढोंगवाजी से दीं- 
कालीन राजनयिक तथा धार्मिक लाभ द्वारा भारत को प्रदीर्घ काल तक 
ब्रिटिश शासन में जकड़ रखने की जो योजना सुझाई थी उसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी आय्‌ ४८ वर्ष होते ही उसको सेना के इंजीनियरिंग विभाग 
की नौकरी समाप्त कर उसे सन्‌ १८६१ में भारग का सर्वप्रथम पुरातत्वीय 
सर्वेक्षक (^7८h३८०।०४।९८३] 7४९४०7) नियुत किया गया । तत्पश्चात्‌ 
१८६२ से १८६५ तक उसे निदेशक (7९९६07) का पद दिया गया। 
१८७१ से १८८५ तंक वह महानिदेशक यानि Director General 
कहलाया । 

इस प्रकार इतिहास तथा पुरातत्व का कोई ज्ञान न रखने वाले एक 
घसचोर पराए, आंग्ल सैनिक द्वारा भारत के सरकारी पुरातत्व विभाग 
की नींव आग्ल साम्राज्य की पुष्टि हेतु डाली जाने के कारण भारतीय 
पुरातत्व विभाग की कार्यप्रणाली गुप्त हेरा-फेरी की रही है। उस हेरा-फेरी 
के अन्तर्गत अधिकांश ऐतिहासिक बाड़े, किले, पूल, महल, नगर शादि 
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इस्लामी सुल्तान, बादशाह, फकीर आदि ने ही बनवाए ऐसा बड़े दुराग्रह 
से कहा जाता है। और उस असत्य कथन की कहीं पोल न खुले इसलिए 
मृत्ति, संस्कृत शिलालेख आदि जो भी प्रमाण ऐतिहासिक खण्डहरों से प्राप्त 
होते रहते हैं उन्हें या तो नष्ट कर दिया जाता है, छिपाया जाता है या 
मूलस्थान से दूर कहीं ले जाकर पटक दिया जाता है ताकि वे कहां से प्राप्त 
हुए इसका पतान लगे। इसी प्रकार वाषिक सूची में ऐसे प्रभाणों का 
उल्लेख (जो नियमानुसार किया जाना चाहिए) टाल दिया जाता है। 
पुरातत्व विभाग का दिखलावे के लिए तो प्रथा या नियम बना हुआ है कि 
प्रतिवर्ष जो पुरातत्वीय सामग्री प्राप्त होती है उसका पूरा ब्योरा (वस्तु 
प्राप्त, उसका महत्व, उसका काल, प्राप्ति का स्थान आदि) उस वर्षं के 
सूचना खण्ड में अंकित किया जाए । किन्तु वेसा होता नहीं रहा है। कुतुब- 
मीनार या फतेहपूर सीकरी या सुल्तान घारी (यह सारे नाम भी झूठे और 
नकली इसलिए दिए गए हैं कि इनसे श्रोता को ऐसा आभास हो कि मूलतः 
वे इमारतें मुसलमानों की ही हैं) आदि स्थलों से देवभूत्ति या संस्कृत 
शिलालेख जो प्राप्त होते रहे हैं उन्हें गुल और गुम करके उनकी प्राप्ति के 
सम्बन्ध में पुरी गुप्तता बरती जाती है। जब कुतुबमीनार से देवमृत्तियाँ 
पाई जाने लगीं तब पुरातत्व विभाग ने कुतुबमीनार के इदंगिदें ऊंची कनात 
खड़ी कर चो री-छिपे उत्खनन किया ताकि वह हिन्दू-स्थल होने की बात किसी 
को ज्ञात न हो। 

कहा जाता है कि ताजमहल में भी सन्‌ १६५२ के लगभग एस० आर० 
राव नाम के पुरातत्वीय अधिकारी को ताजमहल की दीवार में पड़ी दरार 
में अष्टवसु की मूत्तियां रिखाई दी थीं किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा 
से दरार बन्द कर उसी अवस्था में दुबारा चिनवा दी गई। इसी प्रकार 
टी० एन० पद्मनाभन्‌ नाम के एक दूसरे पुरातत्वीय अधिकारी को ताज- 
महल में विष्णु की सूति मिली थी। उसे भी वह बात गुप्त रखने को कहा 
गया अत: वह भी मोन धारण किए हुए हैं । 

गत १२५ वर्षो में भारतीय पुरातत्व विभाग की इस प्रकार की हेराफेरी 
की विशालता का पाठक अनुमान लगा सकते हैं। यह कितनी निन्दनीय 
ओर गम्भीर बात है कि ५५ प्रतिशत जनता हिन्दू होते हुए भी भारत में 
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हिन्दुओं के पक्ष में जो प्रमाण मिलते हैं उन्हें दबाकर अधिक्रतर ऐतिहासिक 
इमारतें मुसलमानों की ही बनाई जाने की प्रथा जो अंग्रेजी अमलदारों ने 
चालू की वह अभी भी ज्यों-की-त्यों चलाई जा रही है! इससे छुटकारा 
पाने के लिए अलेक्जेंडर कनिघम के समय से चलाए जा रहे इस षड्यन्त्र 
का ढोल पीटकर प्रकट रूप से भांडा फोड़ किया जाना चाहिए। ताकि इस 
षड्यन्त्र के आरम्भ से आजतक के कूड़े-करकट की सरकार तथा जनता द्वारो 
इकट्टी होली जलाकर पुरातत्वीय सत्यान्वेषण की एक नई प्रणाली पुन: 
आरम्भ की जाय। 

यूरोप, अफ्रीका आदि खण्डों में भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ ईसाई और 
इस्लामी मत-प्रणाली को जो पुरातत्वीय अवशेष प्रतिकूल प्रतीत हुए उन्हें 
था तो छिपाया गया, नष्ट किया गया या उनका गलत अर्थ या सन्दर्भ 
लगाकर लोगों को उन अवशेषों के सम्बन्ध में श्रम में डाली गया । 

सत्यान्वेषण के स्थान हर ब्रिटिश साम्राज्य लालसा की पुष्टि करने के 
उद्देश्य से ही भारत का पुरातत्वीय कारोबार चलाए जाने के कारण 
पुरातत्वीय गतिविधियों में विद्वानों को अनेक दोष दिखाई देना अनिवार्य 
था और ठीक वेसा ही हुआ । जेम्स फर्गुसन नाम के ग्रन्थकार ने भारतीय 
पुरातत्व (Indian Archae008) नाम की अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३२- 
३३ तथा ७६-७८ पर लिखा है कि “चोदह वर्ष तक कनिघम पुरातत्वीय 
कार्य करता रहा तथापि उस अवधि में उसका योगदान लगभग शून्य ही 
रहा। उसके प्रयासों से न तो पुरातत्वीय खण्डहरों के बारे में और नही 
ऐतिहासिक स्थलों के बारे में किसी को कोई जानकारी प्राप्त होती है । र 
भला हो भी कंसे जब उसका उद्देश्य ही वह नहीं था। लोकसभा के प्रस्ताव 
द्वारा या परमोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व की उस असत्य, 
दुष्ट, हिन्दू घातक एवं इस्लामपोषक कार्यवाही को समाप्त करना एक 
आवश्यक राष्ट्रकार्य है । 

कमिघम ने पुरातत्व प्रमुख नियुक्त होते ही अपने दो अंग्रेज सहायक 
चुने | उनके नाम थे जे० डी० बेलगा और कार्लाइल । उन्होंने भारत के 
विविध भागों में दौरा कर प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों की सूची बताई। यह 
कार्य १८६१ से १८६५ तक चला। तत्पश्चात्‌ नया प्रस्थापित किया हुआ 
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पुरातत्व विभाग यकायक सन्‌ १८६५ से १८७० तक बन्द रखा गया। 
तत्पश्चात्‌ वह दफ्तर दुबारा चालू करा दिवा गया। 

लगातार पाँच वर्ष पुरातत्व विभाग क्यों बन्द रखा गया ? जैसे कोई 
जादूगर बच्चों को आँखें बन्द करते के लिए कहकर उस अवधि मे कुछ 
हेरा-फरी कर देता है, उसी प्रकार १८६५ से १८७० तक कनिघम ने पुरा- 
तत्व विभाग बन्द रखकर दो कार्य किए। एकतो यह कि ताजमहल 
आदि अधिकाँश ऐतिहासिक इमारतें, किले, बाड़े, महल, पुल, तालाब अदि 
पर सूचनाफलक लगवाकर उन्हें किसी सुल्तान, बादशाह, इस्लामी दरबार 
या फ़कीर हारा निमित कह डाला । उसी समय पुरातत्व विभाग के दफ्तर 
में भी उन ऐतिहासिक स्थलों का झूठा इस्लामी ब्योरा तैयार किया गथा । 

अतः १८७० से आज तक सारे विश्व में आंग्ल प्रमुसत्ता द्वारा चलाए 
गए सारे ही विद्यालयों में जिन-जिन विद्वानों ने इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, 
कला, स्थापत्य शिक्षा आदि विषयों में उच्च-डिक्षा पाकर बिइव भर के 
विश्वविद्यालय, कला विभाग, वास्तुसंग्रहालय यामि ७5९९08 था दि में 
नौकरी पाई उन्होंने कनिंघम की झठी दिप्पणियों का उल्लेख करते हुए विश्व 
के कतिपय ऐतिहासिक नगरों तथा इमारतों के निर्माता मुसलमान आक्रा 
मक ही थे, ऐसा प्रतिपादन किया । लगातार १२४ वर्ष सारें विश्व में वह 
झूठ सारे शिक्षा माध्यमों से दोहराया जाने के कारण सभी लोग इमी को 
सत्य समझ बैंठे हैं । 

जब तीन अंग्रेज किसी योजना को कार्यान्वित करने लगते हैं तो 
मतभेद सम्भव होता है। और वैसा ही हुआ । जे०डी० बेलगार ने पुरालत्बी 
दस्तावेजों में कुतुवमीनार को हिन्दू वास्तुकला लिख मारा। किन्तु बरिष्ठ 
अधिकारी होने के नाते कतिधम ने बेलगार के निष्कर्ष को टूक"ःकर 
कुतुबमीतार को सरकारी दस्तावेजों में इस्लामी मीनार ही लिखा । दबसे 
सारे विद्वान कनिघम का हवाला देकर कुतुबमीनार को इस्लामी मीनार 
ही समझे बैठ हैं। 

सन्‌ १६८५ के लगभग मैं एक दिन कुछ इतिहासप्रेमी व्यवितयों को 
कुतुबमीनार परिसर के विविध खण्डहर किस प्रकार एक डिशाल िष्णु- 
मन्दिर तथा वेबशाला के भाग हैं, यह समझा रहा था । उस समय हम वहाँ 
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के एक विशाल द्वार के पास खड़े थे। उसे 'अलाई' द्वार कहकर कनिघम 
ने निराधार ही उसे अलाउद्दीन द्वांरा निमित लिख मारा है। वास्तव में 
वहाँ २७ नक्षत्र मन्दिरों का जो अण्डाकृति आलेय बना था उसमें प्रवेश 
करने का महाद्वार होने से उसका आलय द्वार यह परम्परागत नाम पड़ा । 
“उसका लाभ उठाकर कनिघम ने किसी तरह नामोच्चार की खींचातानी 
करते हुए 'आलय' को 'अलाई ' कहकर अलाउद्दीन को उसका निर्माता 
कह डाला । 

भारतीय ऐतिहासिक इमारतों में ताजमहल सबसे अधिक सुन्दर ओर 
प्रसिद्ध होते हुए भी उसकी पुरातत्वीय जाँच करने का निजी कत्तव्य करने 
में कनिघम ने जानबूझकर आनाकानी की । उसके सहायक कार्लाइल ने 
-लिखा है (पृष्ठ ६७, भाग २, भार० पु० सर्वे० रिपोर्ट सन्‌ १८७१-७२) 
“जनरल कनिघम ने मुझे कहा कि ताजमहल की पूरी रूपरेखा, उसके 
विविध भाग तथा उस इमारत के नाप आदि का सारा ब्योरा मेरे पास है। 

किन्तु वह ब्योरा अब पुरातत्व खाते के पास नहीं है। इससे निष्कर्ष 
यह निकलता है कि ब्रिटिश झासन के वरिष्ठ पुरातत्वीय अंमलदार के नाते. 
कनिघम के हाथ ताजमहल उर्फ तेजोमहालय के जो दस्तावेज लगे-थे वे 
उसने इसलिए जानबूझकर नष्ट कर दिए ताकि उनसे ताजमहल के हिन्दू 
“निर्माण की बात कहीं खुल न जाए। हो सकता है कि पुरातत्व-प्रमुख के 
नाते कनिधम ने जयपुर दरबार से तेजोमहालय सम्बन्धी कागज मेंगवाकर 
उन्हें नष्ट कर दिया हो। इस तरह से जब कनिघम के हाथ भारत के 
पुरातत्व विभाग की बागडोर आई, उसने निजी अधिकार का दुरुपयोग 
करके अधिकांश ऐतिहासिक नगर, इमारतें, तालाब, पुल, किले, बाड़े, 
महल, मीनार आदि मुसलमानों के बनाएं घोषित कर दिए । 

इसी प्रकार कनिघम ने विभिन्न सुल्तान-बादशाहों द्वारा एक के 
पश्चात्‌ एक दिल्ली के सात नगरों के निर्माण की अफवाह उड़ा दी जो 
सभी अध्यापक-प्राध्यापक, सरकारी अधिकारी, पत्रकार आदि भी आँखें 
मूँदकर दोहराते रहे हैं । 

गढ़वाल के राजाओं के दस्तावेजों में कनिधम को एक कागज निला 
जिस पर लिखा था कि “राजा अनंगपाल ने दिल्‍ली का कोट कराया और 
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लालकोट काढया !” इससे यह बात स्पष्ट थी कि लालकोट यानि लालकिले 
का निर्माण तथा दिल्‍ली का एक कोट अनंगपांल ने करवाया । उस दस्तावेज 
के आशय को नाकाम करने के उद्देश्य से कनिघम ने ऐसी धौस चला दी' 
कि अनंगपाल का बनाया वह लालकोट कहीं कुतुबमीनार के पास होगा । 
क्योंकि पुरानी दिल्‍ली में जो लालकिला है उसे तो निराधार ही शाहजहां 
द्वारा निमित समझा जाता है। उस सार्वजनिक भ्रम को कायम रखने के 
उद्देश्य से जो लालकिला उर्फ लालकोट हिन्दू राजा भनंगपाल द्वास बनाए 
जाने का प्रत्यक्ष दरबारी दस्तावेज पाया गया है वह लालकोट शायद 
कुतुबमीनार के पास रहा होगा ऐसा कहकर कनिघम ने इतिहास को एक 
गलत मोड़ दे दिया। 

सन्‌ १८६६ की पुरातत्व विभाग के Northwest Provincial 
Circle of Archaeological Survey of India वायव्य विभाग की जो 
रिपोर्ट है उसमें कार्लाइलने दुबारा उल्लेख किया है कि “ताजमहल की अभी: 
तक पुरातत्वीय जाँच नहीं हुई है।” पुरातत्व विभाग की स्थापना हुए ३८ 
वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ भी ताजमहल का पुरातत्वीय सर्वेक्षण नहीं किया 
गया था, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पुरातत्वीय कार्यवाही केवल 
एक पर्दा था जिसकी आड़ में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में चिरंजीब 
रखने के षड्यन्त्र रचे जाते थे । 

इसी षड्यन्त्र के अन्तर्गत कइमीर के निशात, शालीमार उद्यान, 
शाही चइमा (जो हिन्दू राजाओं का राजनि्झर कहलाता था) वीलनाग, 
अनेन्तनाग, वेरिनाग, कोकरनाग, श्रीनगर, शंकराचार्य पहाड़ी, दल- 
सरोवर, हरियाणा प्रान्त का पिजौर उद्यान, दिल्ली, आगरा, उज्जैन, 
माण्डवगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, अलीगढ़, बोजापुर, ब्राह्मणपुर, मिरज, 
गुलबर्ग, बीदर, हैदराबाद आदि सारे ही स्थान कनिघम ने इस्लाम द्वारा 
बसाए कहु रखे हैं । इस प्रकार मुसलमानों का कोई योगदान न होते हुए भी 
इतिहास की हेराफेरी द्वारा भारत के सारे ही हिन्दू निमित नगर-इमारतों' 
का श्रेय कनिघम ने मुसलमानों का खाता खोल कर उनके नाभ जमा कर. 
"रखा है। 

इसको पुष्टि करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में इतिहास-- 
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कारों को कुछ अण्टसण्ट तकं प्रस्तुत करते पड़े । जैसे कि ये मस्जिद या 
मकबरा कही जानी वाली इमारत की बनावट जब हिन्दू दिखाई दी तो 
उसके समर्थन में इतिहासज्ञ यह कहते रहे कि मुसलमानों ने या तो हिन्दू 
इमारतें गिराकर उसी मलबे से मस्जिदें तथा क्रे बनवाई या कारीगर 
हिन्दू थे, अतः उन्होंने अपनी (हिन्दू) तरह की इमारतें बनवा दीं। ऐसे 
अण्ट-सण्ट तकं प्रस्तुत कर आजतक के इतिहासकार किसी तरह अपने टेढ़े- 
भेढ़े सिद्धान्तो की उल्टी-सीधी लीपापोती करते रहे। 
कई ऐतिहासिक इमारतों के विविध कक्षों में जहाँ कब्रें नहीं थीं वहाँ 
कर्तिधम ने सरकारी खच से (अधिकांश हिन्दू जनता से लिये कर की 
निधि से) राशि मंजूर करवाकर नकली कब्र बनवाकर वे किसी सुल्तान, 
- बादशाह या फकीर के नाम घोषित करवा दिए । यह भेद इस प्रकार खुला 
कि वब्रों की ईँटें २५४ इंच आकार की हैं जबकि प्राचीनकाल में इटे 
पतली और बड़ी लम्बी-चौड़ी होती थीं । कई स्थानों पर तो मृतक को कब्र 
है ही नहीं । जैसे हुमायूं का मकबरा नाम का जो महल है और सफदरजंग 
का मकबरा नाम का जो महल दिल्‍ली में हैं उनके तहाने में कोई कब्र नहीं 
है। केवल ऊपर की मंजिल में एक नकली कब्र सी बनी है किन्तु उसके ऊपर 
भी मृतक का नाम नहीं है । ऐसा कभी हो सकता है कि मृतक के मकबरे 
के रूप से एक शाही महल बनवाया भया हो किन्तु उसमें जमीन पर न कोई 
कब्र हो और न ही ऊपर की नकली कब्र पर मृतक का कोई नाम भी अंकित 
न हो? सफदरजंग का मकबरा कहलाने बाले महल में तहाने में केबल 
लाल मिट्टी के दो ढेर लगा रखे हैं ताकि प्रेक्षकों को यह झूठा आभास हो 
कि पति-पत्नि दफनाए जाने के बे चिह्न हैं। सँकड़ों वर्ष प्रक्षकों ने उन ढेरों 
से घोखा खाया है। किसी ते यह नहीं सोचा किस फदरजंग उत्तरप्रदेश 
के एक गाँव में मरा था और उसकी कब्र वहाँ बनी भी है। स्वर्गीय 
आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित The First TWO Nawabs of 
0000 ताम के ग्रन्थ में इसका ब्योरा दिया है । ऐसी अबस्था में दिल्‍ली 
में उसकी दूरी कब्र केसे हो सकती है ? वैसे भी वह अवध का नवाब होने 
से उसकी कब्र अवध में ही होनी चाहिए, उसके जनानखाने में कई स्त्रियाँ 
होती थीं। उनमें से किस संत्री के नाम से दिल्‍ली बाली उस इमारत में 
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लाल मिट्टी का ढेर रखा गया है ? बह मिट्टी का ढेर १३० वषं तक वैसा का 
वैसा कैसे रहेगा ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरातत्व विभाग प्रेक्षकों 
की आँखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी खच से वे दो मिट्टी के ढेर उस 
महल के तहाने में संवारता रहता है । 

सफदरजंग का मकबरा कहे जाने वाले उस महल की बाबत और एक 
विचित्र बात यह है कि तथाकथित अब्दुररहीम खानखाना की कब्र से 
संगमरमर चुराकर सफदरजंग का मकबरा वनवाया गया यह किवदंति 
प्रसिद्ध है। खानखाना वाली इमारत भी हिन्दू इमारत है । वह कोई मकबरा 
आदि नहीं है । फिर भी सफदरजंग वाली इमारत की तुलना में खानखाना 
वाली इमारत छोटी है। तो प्रश्‍न यह उठता है कि एक छोटी इमारत के 
पत्थर चुराकर बड़ी इमारत कंसे बनवाई जा सकती है और वास्तव में 
सफदरजंग वाली इमारत कोई एक महल नहीं है। उसके परकोटे में आठ 
दिशाओं में आठ और मकान हैं, जिससे वह एक पूरा संस्थान सिद्ध होता 
है। राजा या मन्त्री बीच के महल में रहता था और उसके आठ दरवारी 
या सहायक, सेनापति आदि अन्य आठ महलों में रहा करते थे। आठ 
दिशाओं में आठ निवासस्थान होना भी वैदिक परम्परा ही है । 

ऊपर उल्लिखित किवदन्ति में भी एक हिन्दू रहस्य छिपा है। सफदरजंग 
वाली मध्य में स्थित हवेली में तहखाने में तो दो व्यक्ति यानि नवाब 
सफंदरजंग ओर उसकी एक बेगम दफनाए जाने के वहाने लाल मिट्टी के 
दो ढेर लगे हैं जबकि ऊपर की मंजिल में केवल एक नकली कब्र है और 
वह्‌ संगमरमर की है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल वह इकलीती 
नकली कब्र बनवाने के लिए संगमरमर खानखाना के नामवाली इमारत 
से चुराया गया । इस इमारत में संगमरमर की केवल वह नकली कब्र ही 
कब्र है। और तो कहीं संगरुरमर है नहीं । अब पाठक यह सोचें कि मदि 
नो इमारतों वाला वह विशाल संस्थान अवध के नवाब सफदरजंग के शब 
के लिए कब्र के रूप में बनाया गथा होता तो केवल नकली कन्न के लिए 
संगमरमर किसी अन्म प्राचीन इमारत से चोरी करने की आवश्यकता क्यों 
पड़ती ? इससे यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि कनिघम ने खानखाना वाली 
इमारत से संगमरमर चुराकर उसकी एक नकली कब्र ऊपर की मंजिल में 
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बनवा दी, और तहाने में मिट्टी के ढेर लगाकर उस इमारत को 
सफदरजंग का मकबरा घोषित कर दिया । खःनखाना का मकबरा कही 
जाने वाली इमारत भी एक प्राचीन हिन्दू राजमहल परिसर की इमारत 
है। जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जा रहा है वह भी एक हिन्दू राजमहल 
है । उसी के समीप चौसठ खम्बा, निजामुद्दीन की दरगाह आदि कही जाने 
बाली इमारतें हैं और अन्य कई खण्डहर हूँ । उन्हीं के वीच मुसलमानों की 
बेशुमार कन्ने भी हैं। वे यह बतलाती हैं कि जब उस हिन्दू राजमहल 
परिसर पर महमूद गजनबी, मुहम्मद गोरी, खिलजी, तुगलक आदि के 
हमले होते रहे तब वह हिन्दू राजमहल परिसर भंग होता चला गया और 
उस लड़ाई में मारे गए मुसलमान हमलावरों का वह कब्रस्थान बन गया । 
फकीर निजामुद्दीन ने उन्हीं खण्डहरों में अपना डेरा लगाया। उसकी 
मृत्यु पर उसका शव वहीं दफनाया गया। इसी कारण जीवित निजामुद्दीन 
का कोई महल नहीं था। वह जिस परिसर में रहता था ओर जहाँ बह्‌ 
दफनाया गया है, वह उस राजमहल परिसर का हिन्दू मन्दिर था । अतः 
केवल कब्र निजामुद्दीन की हो सकती है किन्तु वहाँ बनी हुई लालपत्धर की 
विशाल इमारतें हिन्दू दिल्ली के अवशेष हैं । हुमायूं का मकबरा कही जाने 
वाली इमारत भी हिन्दू राजमहल था । उसे बाबर ने जीता था! अतः 
हुमायूं उसमें रहता था। हुमायूं के नाम से वहाँ जो कन्न बनाई गई है वह 
झूठी है। एक इस्लामी तवारील्च के अनुसार हुमायूं को आगरा में दफनाया 
गया है तो दूसरे के अनुसार हुमायूं की कब्र सरहिन्द में है। इस प्रकार 
हुमायूं की मृत्यु का एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। वास्तव में बह कहाँ मरा, 
कत्र कहीं.है भी या नहीं ? यह कोई नहीं जानता । हुमायूं भारत में १५ वर्ष 
के पश्चात्‌ लौटा था तो उसके छह मास में उसकी मृत्यु हुई। अकबर अभी 
पुरा १३ वपं का भी नहीं था। सारा प्रदेश मुगलों के शत्रुओं के कब्जे में 
था। वह इमारत एक हिन्दू महल थी इसीलिए तो सन्‌ १८५७ में जब 
अन्तिम मुगल नामधारी बादशाह बहादुरशाह जफर को अंग्रेजों के दबाव 
से दिल्‍ली के लालकिले से निकलना पड़ा तो उसने हुमायूं का मकबरा 
कहलाने वाली इमारत में निजी डेरा लगा लिया। 

इस्लामी घौंसबाजी ने उस विशाल और विस्तृत हिन्दू महल के एक 
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हिस्से को हुमायूं के नाई की कब्र कह रखा है तो दूसरे किसी कक्ष को हुमायूं 
के कुत्ते की कब्र कह डाला है। पता नहीं आज तक के सँकड़ों इतिहासज्ञ 
और करोड़ों प्रेक्षक इस तरह की अण्ट-सण्ट इस्लामी अफवाहों पर कंसे 
मुण्डी हिलाते रहे और मुगलों की शान तथा झोकत का अपार गुणगान 
करते रहे। कया इस्लामी सल्तनतों में शाही व्यक्तियों के नोकर-चाकरों के 
और पालतू जानवरों के शवों के लिए बड़े-बड़े महल बनते थे जबकि 
उनके जीवनकाल में उनका अपना कोई भवन नहीं होता था। 

हुमाय्‌ं का मकबरा कहलाने वाली इमारत के ऊपरी हिस्से में अनेक 
स्थानों पर निम्न आकृति वाले चिह्न जड़े हुए हैं जो हिन्दुओं का एक पित्र 


तान्त्रिक चिह्न है और जिससे इस्लामी परम्परा का कड़ा शत्ुस्व है। 

हुमायूं का मकबरा कहलाने वाली इमारत में अनेक कक्ष हैं जिनमें 
मुसलमानों ने या कनिधम ने एक-एक, दो-दो, नकली कब्रें बना छोड़ी हैं । 

इसी प्रकार फिरोजशाह तुगलक की कब्र, लोदी सुस्तानों की कर्रें, 
आदिलशाही और कुतुबशाही सुल्तानों की कब्नें एक बड़ा ढोंग हैं। यदि 
कहीं उन क्रों के नीचे सचमुच किसी मुसलमान का शव दफनाया गया है 
तब भी जिन इमारतों में वे कब्रें हैं वे अपहूत हिन्दू महल तथा मन्दिर हैं । 

इस ढोंग को संवारने के लिए फारसी या उर्दू या अरबी में झूठे 
दस्तावेज भी बनवाए गए हैं जिससे देखने वाले को यह आभास निर्माण 
हो कि ताजमहल में बनीं कब्रों की देखभाल करने का अधिकार बादशाह 
ने किसी मुजावर को बस्शा, या किसी मस्जिद (? ) में फलाने को इमाम 
नियुक्त किया, या औरंगजेब आदि ने कई हिन्दू मन्दिर और मठों को शाही 
खजाने से वार्षिक अनुदान मंजूर किए । ऐसी झूठी और मककार करतूतों का 
हवाला देकर आजतक के इतिहामज्ञ इस्लामी शासन के गुणगान के गीत 
शुनगुनाते रहे । 
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"ताजमहल के हिन्दू संस्कृत शिलालेख से कानघम को खिलवाड़ 
ऐसी एक शक्यता प्रतीत होती है कि सन्‌ ११५५ ई० में जब तेजो- 
भहालय शिवमन्दिर राजा परम दिदेव ने बनवाया तो उसंके मन्त्री ने राजा 
के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का एक शिलालेख काले पाषाण पर 
-खृदवाकर उसे ताजमहल के उद्यान में एक मण्डप बनवाकर वहाँ लगवा 
दिया था | शाहजहाँ ने जब तेजोमहालय पर बढ्जा किया तब उसने वह 
शिलालेख उखाड़कर फिकवा दिया । आंग्ल शासन में जब वह शिलालेख 
कमिघम के हाथ लगा तब उसने जानबूझकर उस शिलालेख को पुरातत्वीय 
'फाइलों में 'बटेशवर शिलालेख' कहकर दर्ज किया ताकि इतिहासकार तथा 
'पुरातत्वविद उस शिलालेख का सम्बन्ध तेजोमहालय से न लगाकर ७० 
मील दूर स्थित वटेइवर नाम के अन्य शिवक्षेत्र से जोड़ें । 
वह शिलालेख वास्तव में तेजोमहालय के आसपास ही कहीं पाया गया 
था। यह अनुमान इसलिए निकलता है कि वह शिलालेख जिस काले 
पापाण पर अंकित है ठेठ वैसे ही काले पाषाण के मण्डप के अवशेष ताज- 
महल के उद्यान में थे। इस सम्बन्ध में कतिधम के सहायक कार्लाइल ने 
लिखा है (देखें पुष्ठ १२४-१२५, सन्‌ १८७१ -७२ के पुरातत्वीय आलेखों 
का. खण्ड) “Te great square black basaltic pillar which with 
ihe base and capital of another pillar once stood in the 
garden of the Taj M203].” यानि 'ताजमहल के बाग में बड़े काले 
पत्थर के दो चौकोर स्तम्भ उनके तल तथा शिखर के सम्मेत कभी 
'लगवाए गए थे । 
जिस शिलालेख को कतिघम ने बटेइंवर शिलालेख कहा है वह भी 
काले पाषाण का ही है। बह आजकल लखनऊ नगर के सरकारी वास्तु- 
संग्रहालय में रखा हुआ है । अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ताजमहल के 
उद्यान में खड़े किए गए काले पत्थर के दोया चार स्तम्भ उसी शिलालेख 
के आधारस्तम्भ थे। मथुरा-आगरा परिसरपर परमदिदेव का शासन था । 
एक भति विशाल और सुन्दर स्फटिक शुत्र इन्दुमौलेषवर शिव का मन्दिर 
बनाए जाने का उस शिलालेख में उल्लेख है। उस प्रदेश में (या सारे भारत 
में भी) इस प्रकार की और कोई इमारत है ही नहीं। बह्‌ इमारत हिव- 
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मन्दिर की ही है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि उसमें त्रिशुल तथा नाग-- 
युगल, '3# आकार के फूल तथा अन्य हिन्दू चिह्न खुदे हुए हैं । 
आंग्ल ज्ञानकोश का टेढ़ा रवैया 

सन्‌ १६१० के इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (भाग १, पृष्ठ ३६६ 
४४४) में श्री आर० पी० स्पाइस का लिखा स्थापत्यकला का विवरणः 
प्रस्तुत है। उसमें असी रिया, बेबीलोनिया आदि की विविध स्थापत्यकला 
का विवेचन करते सगथ इस्लामी स्थापत्यकला का भी उल्लेख है, किन्तु 
हिन्दू स्थापत्य कला का कहीं भी नाम नहीं है। 

भारत के किसी भी नगर में तथाकथित दरग हें, मस्जिदें, किले, बाड़े, 
महल आदि देखने जाओ तो दाएं-बाएँ गरीब मुसलमानों की झुग्गी-झोंपडियाँ 
दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि उस ऐतिहासिक स्थल पर जब 
मुसलमानों का हमला हुआ तो वहाँ रहने वाले हिन्दू तेली, माली, पुजारी; 
बाँसुरी या बाजा बजाने वाले लोग भी जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए । 
उस समय से वे लोग उसी स्थान पर रह रहे हैं। 


कब्रस्थान केसे बने ? 

प्रत्येक नगर की सीमा पर इस्लामी कब्रस्थान हैं। वह इस कारण कि 
इस्लामी आक्रामकों ने जब उस नगर पर हमला करना चाहा तब नागरिकों 
ने या उनके हिन्दू-सँनिकों ने नगर के बाहर ही उनसे संघर्थ किया । वहाँ 
मारे गए मुसलमान उसी मैदान में दफनाए गए। विर्व में जितने भी कब्रस्थान 
हैं वे इस्लामी आक्रामकों से हुई लड़ाई के स्थान हैं। वहाँ जो मन्दिर आदि: 
थे उच्हीं को जीतकर उनके अन्दर कब्रें बना दी गई। तथापि लोग यह 
समझकर चलते हैं कि अन्य मृतकों की कब्रें सादी हैं ओर जो कोई विशेष: 
मुसलमान दरबारी, सेनानी, फकीर या बादशाह हो उसके शव पर एक 
बड़ी सुन्दर इमारत बनाई गई ! लेकिन ऐसा नहीं है। मन्दिर या महलों के 
परिसर में हमले होते थे तो उनके खण्डहर बनते। तब उन इमारतों में या 
उनके आसपास की भूमि में मारे गए मुसलमान दफना दिए जाते थे। कटै: 
हुए मुसलमानों के शव पहचाने भी नहीं जाते थे अत: लगभग किसी भीः 
कब्र पर, किसी भी मुसलमान का नाम उत्कीणे नहीं होता था। 
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घरभेदी मुसलमान 

ट्रॉय नगर का घेरा डाले हुए दीघं समय होने पर भी जब उसे जीतने 
की कोई आशा दिखाई न दी तब ग्रीक लोगों ने लकड़ी से बने एक विशाल 
घोड़े को ट्रॉय के तट के बाहर रख छोड़ा। उसमें पहिए लगे हुए थे । घोड़े 
के पेट में कुछ शूरवीर सैनिक छिपे बेठे थे। शत्रुसेना जब निकल गई तो 
ट्रॉय के सेनापति को बड़ा अचम्भा हुआ | 

शत्रु के दूटे-फूटे सामान की जाँच करते समय ट्रॉय के लोगों ने उष 
घोड़े को देखा । वे बड़े अचम्भे में पड़ गथे। उस घोड़े की प्रतिमा का 
प्रयोजन वे समझे नहीं । वे उस घोड़े को खींचकर नगर के अन्दर ले गए । 
दारू पी-पीकर लकड़ी के उस घोड़े के चारों ओर ट्रॉय के लोगों ने 
विजयोस्तव मनाया । थके-माँदे नझा चढ़े हुए वे लोग थककर रात-भर सोते 
रहे | तब उस लकड़ी की अश्वप्रतिमा खोलकर उसके अन्दर से ग्रीक योद्धा 
निकल पड़े । उन्होंने नशे में चूर अनगिनत लोगों की हत्या कर ट्रॉय नगर 
को जीता | तब से घरभेदी व्यक्ति को आंग्ल वाक्यप्रचार में ट्रॉय का घोड़ा 
(Trojan Ho7ऽ९) यानि गृहभेदी व्यक्ति कहा जाने लगा । मुसलमानों की 
भी वही भूमिका रही है। वे जहाँ भी जाते हैं, मुहम्मद बिन कासिम से लेकर 
अनेक इस्लामी आक्रामकों ने जिस-जिस देश में स्थानीय लोगों को मुसलमान 
बनाया वे अधिकतर अन्य देशवासियों से शत्रुता का व्यवहार करते हुए उन्हें 
भी किसी तरह मुसलमान बनाने तथा उनके मन्दिरों को मस्जिदें बनाने का 
यत्न करते रहते हैं। 

फ्रेंच, पोर्चुगीज तथा आंग्ल आदि लोगों ने जिन भारतीयों को ईसाई 
बताया उनमें भी कई लोग भारत-विरोघी कायवाही करते रहते हुँ। 

इनके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग के मुसलमान आदि पराए मनोवृत्ति 
के कर्मचारी भी कनिघम की धरभेदी परम्परा का पुरस्कार करते हुए ऐति- 
हासिक खण्डहरों में कई स्थानों को निराधार ही 'मस्जिद्‌' घोषित कर देते 
हैं। सन्‌ १६७२-७३ में जब मैं गुणानगर (मध्यप्रदेश) से कुछ मील दूरी 
पर नरनौल किले में गया । वहाँ कुछ अन्तिम पौढ़ियाँ चढ़कर जब हम किले 
में दाखिल होते हैं तो दाहिनी ओर केवल एक खुले स्थान पर \054५९ 
(यानि मस्जिद) ऐसे अंग्रेजी अक्षर में लिखी हुई शिला लगा दी गई है । 
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स्पष्ट है कि पुरातत्व विभाग के किसी मुसलमान कमंचारी ने वह शरारत 
की है। एक बार किसी के किसी स्थान को मस्जिद कह देने पर दूसरे किसी 
'को उसे मिटाना कठिन हो जाता है। किन्तु इस उदाहरण से देखा जा सकता 
है कि पुरातत्व विभाग में मुसलमाग कर्मचारी तथा कनिघम, बेगलर तथा 
कार्लाइल जैसे अंग्रेज कर्मचारियों ने कितनी धोखाधड़ी की है। उर्के 
झुठलाए इतिहास को ही विश्व भर में प्रमाण माना जा रहा है । 

महाभारत में जिस प्रकार दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आदि की चांडाल 
'चोकड़ी कुप्रसिद्ध है उसी प्रकार भारतीय पुरातत्व विभाग का आरम्भ ही 
'कनिघम, कार्लाइल ओर बेगलर के तिकड़मी षड्यन्त्र से हुआ । डाकुओं के 
गिरोह में भी जैसे कभी-कभी आपसी मतभेद होते रहते हैं वंसे ही इन तीनों 
में भी कभी-कभी मतभेद प्रकट होते रहे । जैसे बेगलर का स्पष्ट निष्कर्ष था 
कि तथाकथित कुतुबमीनार हिन्दू स्तम्भ है फिर भी वरिष्ठ अधिकारी होने 
के नाते कनिघम ने बेगलरके अनुमान को ठुकराकर उस स्तम्भ को इस्लाम 
द्वारा निमित ही लिख मारा । इस प्रकार अंग्रेज स्वयं पराए आक्रामक होते 
हुए उन्होंने भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतें अफगान, अरब, ईरानी आदि 
अन्य पराए आक्रामकों की कह डालीं। मुसलमानों के शून्य खाते पर हिन्दुओं 
के बनाए हजारों भवन चढ़ाकर अंग्रेजों ने ऐसा ढोंग रचा कि भारत में 
इस्लामी मस्जिदें तथा कन्रों की भरमार है जबकि हिन्दुओं का हिन्दुस्थान 
में एक भी प्राचीन या मध्ययुगीन प्रेक्षणीय या उल्लेखनीय भवन या नगर 
नहीं है । 

वही झूठा कपोलकल्पित आग्लनिमित पुरातत्वीय विवरण दोहराकर 
शिक्षा प्राप्त किए विद्वान्‌ विश्व के विद्यालयों में अध्यापक और सरकारी 
अधिकारी बने हुए हैं। अतः वह झुठलाया इतिहास ही सारे विश्व में प्रचलित 
है। इससे बड़ा षड्यन्त्र, हेरा-फेरी तथा घोटाला और क्या हो सकता है ? 

कवि, साहित्यकार, नाटककार, प्रबन्धकार, पत्रकार आदि वही झूठ 
दोहराते रहना निजी कत्तव्य समझे बैठे हैं। जेम्स फर्ग्युसन, पर्सी ब्राउन, सर 
बेनिस्टर फ्लेचर, बम्बर गैसकोइन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी निजी 
ग्रन्थों में उसी झूठ को दोहराया है । इस प्रकार सारा विद्वञ्जगत इस सम्बन्ध 
में अपराधी होने से उस गलती को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करने की 
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उदारता, सच्चाई और हिम्मत किसी में दिखाई नहीं देती । इसी कारण 
न्यूयॉर्क टाइम्स, लन्दन टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, क्रिश्चियत साइंस मॉनीटर, 
टाइम, लाइफ और न्यूजवीक जैसे प्रसिद्ध पाश्‍चात्य समाचार-पत्र सत्य 
और न्याय को संवारने की सम्पादकीय वल्गना समय-समय पर करते रहने 
पर भी ताजमहल शाहजहां से सैकड़ों वर्ष पूर्व की इमारत है, इस मेरे निष्कर्ष 
'को सम्पादकीय पत्र-व्यवहार में भी प्रकाशित नहीं होने देते । मैंने या मेरे 
पत्रों ने उनसे पत्र-व्यवहार कर उन्हें समझाने का भरपूर यत्न किया कि 
“पाठकों को अपने मत प्रकट करने का अवसर देने के लिए ही सम्पादकीय 
-पत्र-व्यबहार का विशेष विभाग रखा गया है। तथा पि उसमें भी आप निजी 
पाठकों को ताजमहल झाहजहां पूवं इमारत है इस शोध से वंचित रखना 
चाहते हैं यह सरासर अन्याय है ।' र लिखने पर भी पाश्चात्य विद्वानों, 
ग्रन्थकारो, पत्रकारों, आकाबावाणी और दूरदर्शन पर शाष्य देने बालों ने, 
ताजमहल शाहजहाँ पूर्व बनी इमारत है--इस छोध को दबाए रखने का या 
कुचल डालने का ही पूरा प्रयत्न किया। सत्य को कुचलना ओर झूठ का 
पुरस्कार करना यह राक्षसी वृत्ति ही तो है। 

जिस जेम्स्‌ फरग्युगन नाम के अंग्रेज ग्रन्थकार ने जनरल अलेक्जेंडर 
कतिधम को एक निकम्मा पुरातत्व अधिकारी ठहराया वह स्वयं निजी 
ग्रन्थ में (पृष्ठ ६८, खण्ड २, History of Indian and Easter? Archi 
६९८४7९} में एक असंगत निष्कर्षं ऐसा लिखता है कि मुसलमानों ते अनेक 
मन्दिर हड़पकर उन्हीं को मस्जिदें तथा मकबरे कह देने के वारण उन 
इमारतों की कला को इस्लामी वास्तुकला ही समझना चाहिए। अब 
बताइये ऐसे ऊटपटांग पक्षपाती निष्कर्षं या तर्कपद्धति को क्या कहा जाए ? 

इस सन्दर्भ में जेम्स फर्ग्युसन ने यह झी लिखा है कि “अजमेर का ढाई 
दिन का झोंपड़ा तथा दिल्ली में कुतुबमीनार के खण्डहर मन्दिर शली के 
होते हुए भी उन्हें इस्लामी वास्तुकला के नमूने मानना योग्य होगा क्योंकि 
वे मुसलमानों के कब्जे में रहे हैं /' ऐसे असंगत विचार प्रकट करने वाले 
जेम्स्‌ फर्ग्युमन के ग्रन्थ को विद्यालयों से बहिष्कृत कर देना चाहिए । 
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अंग्रेजों का एक और षड्यन्त्र 

भारत के बहुसंख्य हिन्दुओं का मनोबल क्षीण करने हेतु अंग्रेजों ने 
जो अनेक कुटिल चालें चलीं उनमें एक यह भी थी कि भारत में जितनी 
भी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें दिखाई दीं उन्हें वौद्ध, जैन या इस्लामी 
कह डाला । हिन्दुओं को यह कहकर निष्प्रभ करना कि भारत में तुम्हारा 
अपना कुछ नहीं है, सब दूसरों का है--यह अंग्रेजों का रवैया रहा है। ऐसे 
दुष्ट शत्रु द्वारा लिखा इतिहास भारत में पढ़ाया जा रहा है यह भारत का 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत के नेता कब जागेगे? इस षड्यन्त्र का 
परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू इमारतों की विशिष्टताओं को ही बढ़ा-चढ़ा-- 
कर इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएँ समझा जा रहा है। 

इसके कुछ उदाहरण देखें-- 

(१) सन्‌ १९७६ के लगभग दिल्‍ली की तथाकथित कुतुबमीनार में 
अनेक देवमूत्तियाँ निकलीं--कुछ नींव से तो कुछ दीवारों से उस समय 
उस विभाग के मन्त्री कांग्रेस के सदस्य भी थे और मुसलमान भी थे । इन 
दोनों भूमिकाओं से उन्हें कुतुबमीनार में हिन्दू प्रमाण मिलना सचिकर 
नहीं था । अतः उस स्थान के इर्देगिदं एक ऊँची कनात खड़ी कर दी गई। 
उसके अन्दर रात के अंधेरे में तथा दिन में चोरी-छिपे उत्खनन कर जो- 
जो हिन्दू मूत्तियाँ प्राप्त हुई वे चुपके-से वहाँ से दूर कहीं ले जाकर 
गुम करवा दी गईं ताकि किसी को कभी पता ही न लगेकि वे भूत्तियाँ कभी 
कुतुब के परिसर में लगी हुई थीं । इस प्रकार हिन्दुओं की सरका रही हिन्दू- 
विरोधी कार्यवाही करना अपना परम कत्तव्य समझती है। इससे बड़ा 
द्रोह, शत्रुत्व और दुर्भाग्य क्या हो सकता है ? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली में 
सुल्तानधारी, हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन की दरगाह. आदि सारी 
ऐतिहासिक इमारतें इस्लामपूवं हिन्दू क्षत्रिय राआ/ओं के मन्दिर और 
महल होने के कारण उनमें समय-समय पर देवी-देवताओं की मूत्तियाँ और 
संस्कृत शिलालेख मिलते रहे हैं । तथापि अंग्रेजों के समय से इन प्रमाणों 
को गुप्त रखते हुए उन भवनों को इस्लाम निमित कहते रहने की प्रथा जो 
कनिघम ने चलाई वह भारत स्वतन्त्र होने पर भी पुरातत्व विभाग 
बरावर चलाए जा रहा है। जहाँ भी देवभूत्तियाँ या हिन्दू शिलालेख आदि 
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याए जाते हैं वे उस स्थान से गुम कराकर कहीं दूर ले जाकर पटक दिए 
जाते हैं या छिपा दिए जाते हैं ताकि किसी अम्यासक को उन भवनों के 
हिन्दू निर्माण का पता हीन चले। इस प्रकार स्वतन्त्र होने पर भी ८५ 
प्रतिशत हिन्दू जनता के हिन्दुस्थान का सरकारी पुरातत्व विभाग अरब- 
ईरानी आदि इस्लामी और आंग्ल शत्रओं की ही अन्तम दी नीति चला रहा 
है । भारत वास्तव में स्वतन्त्र तब कहलाएंगा जब वह सन्‌ १८६१ से 
चलाई जा रही पुरातत्व विभाग की खल-नीति की सम्पूर्ण प्रकट जाँच 
करवाकर उस विभाग के अधिकारियों को कड़ा-से-कड़ा दण्ड देगा । 

(२) दिल्ली का लालकिला राजा अनंगपाल (सन्‌ १०६० ईसवी) 
क्के समय से लालकोट नाम से प्रतिष्ठित है। फिर भी उसे सत्‌ १६३६-४८ 
में शाहजहाँ ने बनवाया ऐसा ढोंग किया जा रहा है। उस लालकिले भें 
रंगमहल, मोती मन्दिर, श्रावण-भाद्रपद महल, शीशमहल आदि सारे 
हिन्दू नाम हैं तथापि वहाँ के छोटे रंगमहल को मुमताजमहल भी कहा जाता. 
है। इस्लामी कब्जे में जाने के पश्चात्‌ कुछ इमारतों को खास महल, मुमताज- 
महल आदि नकली इस्लामी नाम दिए गए हैं। वे नाम तकंसंगत न हीने 
से उनसे सरकारी पुरातत्व विभाग की निकृष्टता प्रकट होती है । मुमताज- 
महल यदि स्त्री का नाम था तो लालकिले के अन्दर स्थित एक इमारत 
को मुमताजमहल नाम देना सर्वथा अयोग्य है । और यदि इमारत को भी 
मुमताजमहल नाम दिया जा सकता है तो आगरे के ताजमहल को ही 
मुमताजमहल क्यों नहीं कहा जाता जबकि स्वयं मुमताजमहल को वहाँ 
दफनाए जाने का दावा किया जाता है। ऐसी-ऐसी असंगतियों से इतिहास 
झुठलाए जाने का पता चलता है। 

(३) उसी लालकिले के अन्दर जो मोती मस्जिद है बह मोती 
मन्दिर था । उसकी दाहिनी बाजू तिरछी काटी हुई देखी जा सकती है। 
वहाँ परिक्रमा मार्गे था । वह ऊवड-खाबड़ बन्द किया हुआ दाहिनी ओर 
के अंधेरे अन्दरूती कोने में जाकर देखा जा सकता है। मध्य में जहाँ पूर्ति 
थी, वहाँ ऊपर दीवार पर त्रिशूल चिह्न अंकित है। बर्तमान पुरातत्वीय 
धौंसबाजी में यह कहा जाता है कि वह मोती मस्जिद औगरंजेब ने 
बसवाई। यह बड़ी बेतुकी-सी बात लगती है क्योंकि शाहजहाँ ने यदि 
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लालकिला बनवाया होता तो कट्टर मुसलमान होते हुए भी क्या उसने 
लालकिले में कोई मस्जिद नहीं वनवाई होती ? 

वास्तव में शाहजहाँ ने लालकिला बनवाया ही नहीं । वह तो इससे 
६०० वर्ष पूवे बना लालकोट है। अतः औरंगजेब तक के मुसलमानों की 
उसमें किमी इमारत को मस्जिद कहने की हिम्मत नहीं हुई। यायह भी 
हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही लालकिले के अन्दर के 
मोती मन्दिर को मोती मस्जिद नाम दे दिया गया हो! क्योंकि औरंगजेब 
अन्तिम शक्तिशाली अत्याचारी मुगल बादशाह था उसी के नाम हिन्दू 
धर्मस्थल भ्रष्ट करने के सारे पाप अनवधानी से मढ़ दिए गए हों । 

(४) इस्लामी परम्परा में इमारतों के नामों में सोना-चाँदी, हीरे- 
मोती आदि के नाम कभी जोड़े नहीं जाते सुवर्ण महल, रीप्यमहल, माणिक 
महल, मोतीमहल आदि नाम देने की हिन्दू प्रथा है। अतः जहाँ भी ऐसे 
नास पाए जाएंगे वे इमारतें हड़प की हुई हिन्दू सम्पत्ति पहचानी जानी 
चाहिएं। जैसे दिल्‍ली के चाँदनी चोक में गुरुद्वारा शीशगंज के निकट जो 
सुनहरी मस्जिद है वह सुवर्णमन्दिर था (जैसे अमृतसर में है)। उस 
चाँदनी चोक वाले मन्दिर पर चढ़कर नादिरंशाह ने कत्ल मचाई । तबसे 
बह्‌ मन्दिर मस्जिद कहलाने लगा और वहाँ के पुजारी इमाम कहलाने 
लगे । 

(५) दिल्ली के #हरोली (मिहिरावली) कस्बे के पार दाहिने हाथ 
को महिपालपूर का रास्ता है । उस रास्ते पर ७-८ कि० मी० जाने पर बाई 
ओर कुछ प्राचीन खण्डहर दीखते हैं। उन्हें कनिधम ने जानबूझकर 
सुल्तानयढ़ी नाम देकर यह अफवाह उड़ा रखी है कि इल्तुतमझ के युवा- 
पु्र नासिरुद्दीन को दफनाकर उसकी कब्र के रूप में वहाँ एक विशाल 
भवन बनाया गया। इस्लामी शासनकाल में मृतकों के लिए बड़े-बड़े महल 
सदृश कब्रें बनाने की प्रथा वहीं से आरम्भ हुई और कहीं बढ़ते-बढ़ाते 
ताजमहल जैसी विशाल और सुन्दर कब्रें बनने लगीं ऐसी घोंस कनिघम ने 
फैला रखी है । 

वह कनिधम के कुटिल मस्तिष्क में तैयार हुई ठगी है। वास्तव में 
वह राजगढ़ी थी जो सुल्तानों का कब्जा हो जाने पर सुल्लानगढ़ी कहलाने 
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लगी । उसी को अंग्रेजी में ६३779 लिखकर उसका टेढ़ा-मेढ़ा यूरोपीय 
उच्चार “घेंरी' किया जाने लगा। तत्पश्चात्‌ घेरी का ऊटपटाँग विवरण 
'तहखामे वाली कब्र' ऐसा दिया जाने लगा । इस प्रकार पुरातत्वीय घौंस- 
बाजी कान कोई आगा है न पीछा, जो भन में आया वह केह डाला। 
धौंस पर धौंस चढ़ाकर जो प्रारूप बना वही सारे इतिहासज्ञ अन्धेपन से 
आजतक चलाए जा रहे हैं । 

वास्तव में वह एक भवन नहीं है । वहाँ अनेक भवन हैं । मुख्य केन्द्रीय 
भवन (जिसे कब्र कहा जाता है) शिबमन्दिर है। मुख्य लिग तहखाने के 
गर्भस्थान में था। उसके ऊपर अष्टकोना छत बना हुआ है । स्तम्भो के 
रूपों से वे हिन्दू प्रासाद के ही सिद्ध होते हैं। आर वहाँ किसी मृतक को 
दफनाए जाने का तामोनिशान या कब्र है ही नहीं । फिर भी सभी विद्वान 
कर्निघम की धौंसबाजी की लपेट में आकर उस राजगढ़ी को बिना देखे 
समझे नासिरुहीन की कब्र कहे जा रहे हैं | वहाँ संस्कृत शिलालेख तथा 
लाल पत्थरों पर उत्कीणे कामधेनु तथा बराह के राजचिह्ने पाए गए थे । 
सरकारी पुरातत्वीय धोखेबाज परम्परा के अनुसार वे शिलालेख तथा पशु- 
चित्र वहाँ से उठाकर दूर किसी स्थान पर ले जाकर छुपा दिए गए हैं। 

गाय और वराह दोनों ऐसे प्राणी हैं जिनके प्रति इस्लाम को बड़ी 
शत्रुता और घृणा है । उनकी रूपरेखा वाले विशाल लालपत्थर के स्तम्भ 
यदि वहीं धरे रहते तो कनिघम की पोल खुल जातो। प्रेक्षक पूछते कि. 
यदि सचमुच यह भवन नासिरुद्दीन की कब्र पर बना हो तो उस पर 
इस्लाम के दो तिरस्कृत पशुओं के चित्र क्‍यों खुदे हैं और वहाँ संस्कृत 
शिलालेख क्यों पाया गया ? इस प्रकार की जाँच-पड़ताल से बचने के लिए 
सारे ऐतिहासिक भवनों में नित्य प्राप्त होने वाले हिन्दू प्रमाण डाकुओं की 
तेरह छूपा-छूपाकर दूर कहीं ले जाकर पटकने का या नष्ट करने का पाप 
भारत का पुरातस्व विभाग बराबर करता आ रहा है। पुरातत्व प्रमुख 
जगतपति जोशी और वरतंसान उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा को मैंने 
सन्‌ १६८७ तथा १६८८ माचं में पत्र लिखकर इस पुरातत्वीय हेरा-फेरी 
की परम्परा की शिकायत की, लेकिन दोनों चुप रहे। सत्यमेव जयते का 
नारा केवल औपचारिक रूप से ललाट पर धारण करने वाला भारतीय शासन. 
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सचाई से कितना डरता है, अन्दर से कितना दुर्बल तथा सड़ा-गला है 
इसका यह उदाहरण है। गत, मृत शत्रुओं की देशद्रोही और सत्यघात की 
करतूतों को सरकारी दफ्तरों से उखाड़ फेंकने की कागजी कार्यवाही करने 
की भी जिनमें हिम्मत नहीं है, वे रण में खड़्ग तथा बन्दूक से झात्रु का 
प्रतिकार क्या करेंगे। ऐसी दुबंल, निःशक्त और दयनीय अवस्था कांग्रेस 
पक्ष के शासकों ने भारत की बना रखी हूँ । 

(६) दिल्ली में हुमायूं की कब्र कही जाने वाली इमारत सैंकड़ों 
कक्षों वाला और अनेक मंजिलों बाला विश्चाल प्रासाद हुँ । इस्लामी तथा 
आंग्ल शासकों ने उसके संकड़ों कक्षों में एक-एक नकली वन्न गढ़ दी है। 
उस इमारत का परिसर तीन विशाल परकोटों से घिरा हुआ हुँ। उस 
इमारत के तहखाने में संगमरमर पर खुदे विष्णु के पदचिह्न पाए गए ऐसी 
‘The World of Ancient India’ शीर्षक के १९वीं शताब्दी के एक 
फ्रेंच ग्रन्थ में सचित्र उल्लेख हैं । उस इमारत के दर्शनी भाग में दीवारों के 
ऊपर के भाग में पत्थर के कमलपृष्प ऐसी आकृतियों के मध्य में अंकित हैं। 
देबीपूजन का यह एक 'यन्त्र' है। इसे शक्तिचक्र भी कहा जाता है। हिन्दू 
स्त्रियाँ इसे घर के प्रवेशद्वार के आगे रंगोली में बड़े भक्तिभाव से चित्रित 
करती हैं । यहूदियों के ध्वज पर भी वह्‌ चिह्न अंकित रहता है। मुसलमान 
लोग हिन्दुओं को तथा यहूदियों को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। ऐमी 
अवस्था में उन शत्रुओं के पवित्र धामिक चिह्न हुमायूं की कब्र कहलाने 
वाली बिशाल इमारत पर क्‍यों जड़े हैं? यदि वह मकबरा मत हुमायूं के 
लिए बनवाया गया तो हुमायूँ का महल कहाँ है ? यदि जीवित हुमायू का 
कोई महल नहीं है तो मृत हुमायूं के श के लिए ऐसा विशाल महल कौन 
बनवाएगा ? जिसने भी बनवाया हो उसका अपना महल कहाँ है ? और यदि 
हुमांयूं बादशाह केलिए खासकर वह मकबरा बनाया गया. तो उसमें 
सैकड़ों ऐरे-गैरों की कब्रें क्यों हैं? ओर हुमायूं या अन्य किसी एक भी 
कब्र पर मृतक का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी मृतक के लिए यदि कोई 
महान्‌ मकबरा बताया जाता हैतो उस पर मृतक का नाम लिखने से बे 
क्यों शरमाते ? और हुमायूं के नाई की कब्र, कुत्ते की कब्र आदि उसी 
परिसर में क्यों हैं ? इतने सारे मृतकों के मकान कहाँ हैं ? यदि मकान नहीं 
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हुं तो उनके शव के लिए इतनी विशाल कब्रें बनवाने का कारण ही कया 
था? उसका खर्चा किसने किया? मृतकों के प्रेतों के निवास के लिए 
इतनी अनापशनाप सम्पत्ति खचं कर सकने वाला धनी स्वयं किस महल में 
रहता था ? ऐसे विविध उल्टे-सीधे प्रश्‍न पूछकर कड़ी जाँच करने की आदत 
यदि पाठक अपने-आप डालते रहे तो ऐतिहासिक भवनों को इस्लामकृत 
समझने की गत सवा सौ वर्षों की घातक प्रथा का अन्त होगा । कॉलेज में 
-पढ़े इतिहास के पदवीघर विद्वान ही अध्यापक या सरकारी अधिकारी 
बनकर उस पुरातत्वीय धौंसबाजी को बरावरइसलिए संवार रहे हैं क्योंकि 
उसी असत्य को दोहुराने से वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकते हैं। 
(७) दिल्ली में जिस विशाल भवन को सफदरजंग की क्र कहा जाता 
है बह्‌ तो एक पूरा संस्थान का संस्थान बना हुआ है। उद्यान के मध्य में 
अनेक मंजिलों का एक विशाल महल है | उसके तहाने में बीसों कक्षों की 
कई कतारे हैं । बीचोंबीच लाल मिट्टी के दो छोटे ढेरप्रक्षकों की आँखों में धूल 
-झोंकने के लिए ही जसे लगाए गए हैं। वे देखकर सामान्य प्रेक्षक अनवध।नी 
से यह समझ बैठता है कि अवध का नवाब सफदरजंग और उसकी परनी 
को दफताकर उनके शव के ऊपर वह विशाल भवन खड़ा किया गया 
होगा । 
प्रेक्षक यह नहीं सोचते की अवघ का नवाब सफदरजंग भला दिल्ली में 
क्यों मरने आएगा और उसके जनानखाने में तो सैकड़ों स्त्रियाँ थीं । तो 
यहाँ जिसके नाम से लाल मिट्टी का ढेर लगाया गया है वह स्त्री कौन थी? 
उसका नामक्यों नहीं लिखा गया ? और तहखाने में मृतकों के यद्यपि दो ढेर 
हैं, तथापि उपर की मंजिल में एक ही संगम रमरी कब्र क्यों है ? वह नकली 
कञ्न नी तथाकथित अब्दुलरहीम खानखाना की कब्र से संगमरमर चुराकर 
बनवाई गई है । जिसे अब्दुररहीम खानखाना की कब्र कहा जाता है वह 
वहाँ के विशाल हिन्दू खण्डहरों का भाग है। उसमें न तो कोई कब्र है और 
नही अब्दुररहीम खानखाना का नाम कहीं लिखा है। उसके उपर के 
हिस्से में भी कमल तथा झक्तिचक्र के वंसे ही हिन्दू तान्त्रिक चिह्न जड़े 
हुए हैं जैसे तथाकथित हुमायूं के मकबरे में जड़े हैं । अतः हुमायूं का 
मकबरा कहें जाने वाले विशाल लक्ष्मी मन्दिर के जो अनेक खण्डहर वहाँ 
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आमपास खड़े हैं उसी में से एक को इस्लामी धौंसबाजी से अब्दुररहीम 
खानखाना का मकबरा कहा जा रहा है। उसी परिसर में चौंसठ खम्बा 
ओर अरब की सराय, निजामुद्दीन की दरगाह आदि नाम के भवन सारे 
इस्लामपूर्वं हिन्दू राजाओं के बनवाए हुए हैं। इस्लामी आक्रामकों ने इन 
हिन्दू खण्डहरों में मुत व्यक्तियों को दफनाया या झूठी, नकली क्रें ही उनमें 
ग़ दीं । अतः वे सारी इमारतें हिन्दू ध्वंसावशेष हैं । 

(८) महरोली में एक तालाब को कनिघम ने शम्सी तालाब का नाम' 
देकर वह तालाब तथा उसके किनारे का महल शमसुद्दीन इल्तुतमश ने 
बनवाया, ऐसी धौंस उड़ा दी है। इल्तुतमश के दरबारी कागजातों में या 
तत्कालीन तवारीखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मुसलमानों ने केवल 
तोड़फोड़ मचाई, उन्होंने बनाया कुछ नहीं । 

(६) उसी तालाबये फूल वालों की सैर शहताई के स्वरों में प्रतिवर्ष 
दशहरा के लगभग मनाई जाती है। बहादुरशाह जफर की पहनी जीनत 
महल ने बह सैर शुरू करवाई और उससे हिन्दू-मुस्लिम एकता साधी ऐसा 
झूठा प्रचार मोहनदास यांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय से इस्लामी 
मत पाकर चुनाव जीतने के लोभ से कांग्रेस वाले करते आ रहे हैं। वह 
सरासर घौंसबाजी तथा घोखाधड़ी है। उस सैर के पुष्प योगनाया मन्दिर 
में और तथाकथित बल्तियार काकी की मजार पर इसलिए चढ़ाए जाते 
हैं क्योंकि दोनों प्राचीन हिन्दू मन्दिर हैं। सुल्तानों की इस्लामी सेनाओं ने 
नष्ट-ञ्जष्ट किए हिन्दू खण्डहरों में ही मोहिनुद्दीन चिइती, सलीम चिश्ती, 
निजामुद्दीन, बख्तियार काकी, बाबा फरीद शकरगंज जैसे मुसलमान फकीर 
अपना डेरा लगाते थे । उन स्थानों को इस्ल।मी सिदध करने के लिए वे वहाँ 
नकली (या असली) बढ़े गढ़ देते थे । यह बात ध्यान में रखकर यदि 
बस्तियार काकी जैसे फकीरों के अड्डों का निरीक्षण किया जाए तो वहाँ 
घ्वस्त हिन्दू खम्भों आदिका मलबा दिखाई देगा । फूलबालों का मेला दिल्ली 
में पांडवों के समय से ही प्रचलित है । कनल टॉड द्वारा लिखित An]$ 8700 
Antiquities of R2Ja5t087 में इसका उल्लेख है । ऐसे ही एक मेले के 
समय जब दुर्योधन नग्न होकर माता गांधारी के पवित्र द्ष्टिपात से निजी 
शरीर बज्ञसमान अभेद्य बनाने के हेतु गांधारी के महल को जा रहा था तो 
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भगवान कृष्ण ने वनमाली का रूप लेकर दुर्योधन को फूलों का कच्छा 
पहनाया । उस पर गांधारी की दृष्टि न पड़ने से दुर्योधन के शरीर का वह 
भाग दुर्बल रह गया। उसी दुरबेल भाग पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन का 
अन्त किया ' 

(१०) मुझे आज तक ऐसे दो-तीन ब्यक्ति मिले हैं जिन्होंने निजी युवा 
अवस्था में सन्‌ १६३२-३४ के आस-पास ताजमहल के तहाने में ऊबड़- 
खाबड़ चिनवाई में पड़े सुराखों से झाँका तो उन्हें अन्दर बड़े ऊचे नक्काशी 
वाले लाल पत्पर के स्तम्भों पर खुदी देवमूत्तियां दिखाई दीं। किन्तु उस 
समय न तो आज जितना ताजमहल का वोलबाला था न कोई विशेष 
पहरा। उन दिनों ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा निर्मित कब्र ही समझा 
जाता था। अतः वे युवक जिन्होंने तहखाने में मूत्त वाले स्तम्भ देखे, थोड़े 
से उलझन में अवद्य पड़े किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उस उलझन को वे भूल 
भी गए। उस घटना के लगभग तीस वपं पश्चात्‌ जब मेरा शोध प्रकाशित 
हुआ कि ताजमहल एक इस्लामी कब्रस्थान न होकर तेजोमहालय नाम का 
हिन्दू प्रासाद है तब उन व्यक्तियों को युवा अवस्था में देले मूत्ति बाले उन 
स्तम्भों का स्मरण तो हुआ ही किन्तु उससे और महत्त्वपूर्ण बात यह हुई किः 
उनके मन में जो उलझन निर्माण हुई थी कि ताजमहल कन्न होते हुए उसमें 
हिन्दू मूत्तियाँ क्यों ? उसका भी उन्हें योग्य विवरण उपलब्ध हो गया कि 
शाहजहाँ ने जयपुर महाराज का तेजोमहालय शिवमन्दिर हथियाकर उसीः 
में मुमताज के नाम की कब्र गढ़ दी । शाहजहाँ स्वयं ताजमहल का निर्माता 
नहीं है । 

(११) पुरातत्व विभाय के बड़ौदा वाले कार्यालय में एकनाथ रामचन्द 
साडे नाम के एक अधिकारी थे । उनके मित्र एस० आर० राब भी पुरातत्क 
विभाग के अधिकारी थे जो कभी ताजमहल पर तेनात थे। ताजमहल पर. 
राब.जी की देखरेख में जो घटना घटी वह श्री राव ने साठे जी को सुनाई 
थी! साठे जी को जब पता चला कि मेरे शोध के अनुसार ताजमहल 
शाहजहाँ के पूर्व की हिन्दू इमारत है तो उन्होंने राव जी के मुख से जो घटना. 
सुनी थी वह मुझे पत्र में लिखी । 

बह्‌ घटना १९५२ के आसपास की है। उस समय श्री एस ०आर० राव) 
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ताजमहल पर पुरातत्व अधिकारी लगे थे। उस समय ताजमहल की एक 
दीवार में एक लम्बी-चौड़ी दरार पड़ी दिखाई दी । 

उस दीवार की मरम्मत करने हेतु जब मिस्त्री को बुलाया गया तो 
मिस्त्री ने कहा कि दरार के आसपास की कई इंटें निकालकर पुरी दीवार 
को दुबारा ठीक तरह सेवारना होगा । तदनुसार इंटें निकालने का कार्य 
जैसे ही आरम्भ हुआ दीवार में से अष्टवसु की भूत्तियां निकलती गईं । 

उस घटना सें घबराकर राव साहब ने मरम्मत का कार्य रुकवा दिया 
और दिल्ली के पुरातत्व प्रमुख से दूरभाष द्वारा वार्ताविमशं किया । मामला 
बड़ा गम्भीर था । ताजमहल हिन्दू मन्दिर होने की बात फैल जाती, तो 
हिन्दू उसका कब्जा मागते, शाहजहाँ-मुमताज की कढ्रें तुड़वा दी जातीं, 
इससे मुसलमान क्रुद्ध होकर कांग्रेस पक्ष को निजी मतों से सेवारना बन्द 
कर देते, ताजमहल को शाहजहाँ निर्मित कहने वाले पुरातत्व अधिकारी, 
पर्यटन विभाग के अधिकारी तथा विइवभर के इतिहास विषय के अध्यापक, 
पत्रकार और कला समीक्षक इत्यादि विद्वान सारे ही झूठे, अज्ञानी इत्यादि 
साबित होकर लज्जित हो उठते । झूठे ऐतिहासिक सिद्धान्तों के चीर इस 
प्रकार उनके शरीर से खींचे जने पर कौन-सा कृष्ण-कन्हैया उनकी लाज 
बचाता। सारे विद्वानों, सरकारी पुरातत्वीय अधिकारियों, तथा कांयेसी 
नेताओं के समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अतः दिल्ली के पुरातत्व 
प्रमुख ने शिक्षामन्त्री मौलाना अबुलकलाम आजाद से मार्गदर्शन माँगा। 
आजाद ने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू से चर्चा की। वे ठहरे राज- 
नयिक नेता। उन्हें सत्य की आँच नहीं थी । सत्य के लिए मर-मिटने 
की हिम्मत उनमें कहाँ थी ? असुविक्षाजनक.सत्य को दबा देना ही आजकल 
राजनीति मानी जाती है । हिन्दू देश में हिन्दुओं के पक्ष में निकलने वाली 
बातों को दबाकर इस्लामतुष्टि करते रहने की ही कांग्रेसी नीति रही है। 
तदनुसार जवाहरजाल नेहरू तथा अबुलकलाम आजाद द्वारा एस० आर० 
राव को आदेश दिया गया कि मूत्तियाँ ज्यों-की-त्यों दीवार में बन्द करके 
अपना मुँह भी बन्द रखना ताकि ताजमहल में मूत्तियाँ दबी होने की ब्रात 
कहीं फैल न जाए। सरकारी अधिकारी के नाते एस० आर० राव ने उस 
आदेश का पालन कर पुरातत्वीय सत्य को दबा दिया.। सन्‌ १६७६ में 
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बगलौर में मैंने जब श्री एस० आर० राव से उस घटना की पुष्टि चाही तो 
उन्होंने बात टाल दी। 

ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतों का असली रूप मालूम होते 
हुए भी उसे छुपाने की पुरातत्व बिभाग की नीति सवा सो वर्षो से बराबर 
चली आ रही है। इसका दूसरा उदाहरण देखें । सन्‌ १६८६ के अगस्त मास 
में मद्रास नगर में मेरे कुछ व्याख्यान हुए । मेरे श्रोताओं में लिमचे नाम के 
ब्यक्ति थे । उनकी घड़ियों की दुकान है। ग्राहकों से बातें करते समय पता 
चला कि एक ग्राहक टी० एन० पद्मनाभन पुरातत्व विभाग में अधिकारी 
हैं। उनसे जब लिमथे जी ने कहा कि “आजकल इतिहासज्ञ ओक जी के 
व्याख्यान हो रहे हैं। उनका दावा है किताजमहल मूलतः तेजोमहालयनाम 
का हिन्दू मन्दिर था।” बह सुनकर टी० एन० पद्मनाभन ने तुरन्त कहा, 
“झोक जी ठीक ही तो कहते हैं क्योंकि मैं जब ताजमहल पर तैनात था तब 
मुझे वहाँ विष्णु की एक मूत्ति मिली थी।” किन्तु उन्हीं टी०एन०पद्मनाभन 
महाशय को जब उनके कमलपुरम्‌ ( हम्पी, कर्नाटक) के पते पर मैंने पत्र 
द्वारा पूछा कि “भाई ताजमहल में विष्णु मूति कहाँ, केसे, कंब, किस 
अवस्था में मिली ?” तो टी० एन० पद्मनाभन चुप हो गए। उन्होंने पत्र 
का उत्तर ही नहीं दिया । 

इस प्रकार ऐतिहासिक इमारतों के हिन्दू निर्माण का शोध लगने पर 
भी उस सम्बन्ध में पूर्णतया मौन रहने का एक षड्पन्व-सा सारे विइव के 
विद्वानों में बना हुआ प्रतीत होता है । मुसलमानों को मिला हुआ ऐतिहासिक 
इमारतों का श्रेय निराधार सिद्ध हो गया है। इस बात का नामोच्चार भी 
करना उनके लिए किसी भूत या ब्रह्मराक्षस की भाँति डरावना लग रहा 

ह है । सम्पूणं विद्वज्जगत के लिए यह कितनी लज्जास्पद परिस्थिति है । निजी 

बालकों को सत्य बोलने का नित्य उपदेश करने वाले सारे प्रतिष्ठित जन 
स्वयं मेरे द्वारा शोधे गए ऐतिहासिक सत्यो को कुचल डालने के ही भरसक 
यत्त करते रहते हैं 

(१२) सन्‌ १६८२ में मेरे दो मित्र फतेहपुर सीकरी गए थे। उस 
ऐतिहासिक नगर में लोग एक कोने के कुछ महल ही देखते हैं। उन भहलों 
में पहुँचने से पूर्व जो उस नगरी का विस्तार है वह प्रेक्षक नहीं देखते । वहाँ 
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नगर के प्रति जाने बाला राजमार्ग और उसपर अन्तर-अम्तर पर बने लाल 
प्रस्तर के भव्य नक्काशीदार नगरद्वार बड़े लुभावने हैं । उघर एक प्राचीन 
भव्य राज वेधशाला भी है। बस मोटर-गाड़ियाँ फतेहपुरसीकरी के कोट में 
प्रवेश करने से पूर्व एक टोल ताके पर रुकती हैं । फतेहपुर सीकरी कः सम्यक्‌ 
तथा समग्र ददान चाहने वाले प्रेक्षकों ने वहीं बस-गाड़ी में से उतरकर कोट 
के द्वार में पैदल प्रवेश कर दाहिने को मुड़ जाना चाहिए। वहीं से पहाड़ी के 
ऊपर-ऊपर से अग्गे जाते-जाते सीकरवाल राजपूतों के उस प्राचीन नगरका 
रभ्य विस्तार देखा जा सकता है। तथापि अधिकतर प्रेक्षक बस-गाड़ी से 
उस ऐतिहासिक नगर के आरम्भ का विशाल विस्तार अनदेखा पीछे छोइ- 
कर ठेठ आगे पहुंचकर कुल चार-पाँच महल देखकर समाधान मान लेते हैं । 
उन महलों के पार एक विशाल हाथीद्वार है। वहां तक भी सामान्य प्रेक्षक 
नहीं पहुँच पाते । सरकारी लाइसेंस वाले स्थलदशंक (गाइड) चार-पाँच 
'महलों का घिसा-पिटा परिसर प्रेक्षकों को बताकर अपने पैसे वसूल कर लेते 
हैं। इससे कम समय में अधिक कमाई होती है। आधी-अधू री नगरी बताना 
और वह भी अकबर की बनाई हुई कहना ऐसे दो अपराध सरकारी लाइसेंस 
बाले गाइड करते रहते हैं । लोगों को उस नगरी का पूरा दर्शन कराता या 
सत्य विवरण देना यह दुर्भाग्यवश सामान्य गाइड का उद्देश्य नहीं होता। 
प्रेज्षकों को कुछ निराघार; तथ्यहीन बातें सुनाकर प्रभावित करना और 
उन्हें उस विशाल नगरी के कुछ थोड़े भाग दिखलाकर अपनी मजदूरी वसूल 
करना यही सरकारी गाइड लोगों का उद्देश्य होता है। 
मेरे ग्रन्थ पढ़कर या मुझसे चर्चा कर जाने वाले प्रेक्षक ऐतिहासिक 
स्थलों का दशन अधिक बारीकी से ध्यान लगाकर करते हैं। तदनुसार सन्‌ 
१६८२ में फतेहपुर सीकरी पुन: एक बार देखने जब मेरे दो मित्र गए तो 
उन्हें पता लगा कि वहाँ के पुरातत्त्वीय कमंचारियों को किसी नगरद्वार के 
पास उत्खनन करते हुए उस द्वार के दोनों ओर लगी शिवपुत्र पडानन तथा 
गजानन की मूत्तियाँ प्राप्त हुई। उन मूत्तियों को जोड़ने वाला एक 
नक्क्राशीदार सुन्दर तोरण भी पाया गया था । किन्तु स्थानीय पुरातत्त्व 
अधिकारी उन प्राप्त मृत्तियों के सम्बन्ध में कड़ा मौन रखे हुए थे। उनके 
वरिष्ठों का उन्हें आदेश था कि वे मूत्तियाँ मिलने की बात किसी को न 
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बताएँ । इस प्रका र भारतीय पुरातत्त्व विभाग की सोरी गतिविधि कमिघम 
के समय से चोरों जैसी अतिगुप्तता की और प्राप्त प्रमाण छिपाने की है । 
ताकि भारत स्थित ऐतिहासिक भवन सारे मुसलमानों के बनाए हैं इस धाम 
को ठेस न पहुँचे । 

मानवीय जीवन का एक अनुभव यह है कि कोई व्यक्ति ग्रदि मूलतः 
एक शूठ बोले तो उस पर उठाई जाने वाली आसंकाओं को दबाने के लिए 
अन्य अनेक झूठ बोलते-बोलते असत्य का ढेर बढ़ता ही चला जाता है। 
इस अनन्त आपत्ति से छुटकारा पाने का एक सीधा-सादा मार्म यह है कि 
वह सच-सच बात एक ड बतला दे जिससे झूठ के ढेर-के-ढेर से सत्य 
'घँसकर नष्ट हो जाएंगे । कया भारतीय पुरातत्त्वबिद तथा इतिहासश्च इस 
झूठ के पहाड़ को कभी अपनी छाती से निकाल फेंकंगे या उसी कें नीचे दबे, 
“रहकर निजी दम घुटाते रहेंगे ? ba 

इस सम्बन्ध में मैंने ६ फरवरी, १६८३ को पुरातरव विभाग प्रमुख , 
श्रीमती मित्रा'को पत्र लिखा । माचे १६८७ में पुरातत्व प्रमुख जगतत 
जोशी को पत्र लिखा। १६५८ में भारत के उपराष्ट्रपति शंकरदयाल सर्मा, 
जी को पत्र लिखा । तथापि उनमें से किसी ने मेरे पत्र का उत्तर तक नहीं F 
दिया । इससे पता चलता है कि लोग सामान्य बोलचाल में सत्य का्‌ चाहे 
-कितना ही डिढोरा पीटते हों प्रत्यक्ष जीवन में वे अनेक झूठों के सहारे से ही 
जीवन व्यतीत करते हैं। ऐतिहासिक इमारतें या नगर मुसलमानों के 
बनवाए नहीं हैं यह कहने पर किसी के ऊपर बड़ी-बड़ी आपत्तियों के पहाड़ 
डूट पड़ेंगे ऐसी अवस्था भी नहीं है। फिर भी उस सत्य से सभी मुंह मोड़ ` 
रहे हैं । इसी कारण विइव में सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदियों में एकाध ही पैदा 
होता है, तभी हरिश्चन्द्र या धर्म राज जैसी उसकी सत्यनिष्ठा आदश समझी 
जाती है । 


ईसाई तथा इस्लामी इतिहास की नकली नींव 


मुसलमानों का लगभग सारा ही इतिहास कपोलकल्पित है। अरबस्थांन, 
ईरान, अफगानिस्थान आदि इस्लामी देशों ने मुसलमान बनाए जाने के 
पूर्वं का इतिहास सारा नष्ट कर दिया । मुसलमान बनाए जाने के बाद का 
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इतिहास उन्होंने इस ढंग से लिखा है कि उसमें इस्लाम की कोई त्रुटि 
दिखाई न दे। 

ईसाई लोगों ने भी वही किया। यूरोप के देशों ने ईसाई बनने के 
पश्चात्‌ पुराना सारा निजी इतिहास नष्ट किया । ईसाई बनने के बाद का 
इतिहास इस प्रकार लिखा कि उसमें ईसाई धमं को किसी प्रकार नीचा न 
देखना पड़े। 

इसी कारण लगभग सारे ही मुसलमान निजी घराने का कौन-सा 
पूर्वज हिन्दू था इसकी खोज करने से .शरमाते हैं भौर डरते हैं। उन्हें यदि 
पूछा जाए कि तुम्हारा कौन-सा पूवंज हिन्दू था तो बे ऐसा ढोंग करते हैं कि 
जैसे उनके कोई पूवंज हिन्दू थे ही नहीं. 

ईसाइयों की बाबत भी मुझे वही अनुभव आया। अमेरिका के प्रसिद्ध 
हाबेडं विश्वविद्यालय के फ़ांसौसी सभ्यता विमाग को जब मैंने पत्र द्वारा 
पूछा कि ईसाई बनने से पूर्व फ्रेंच लोगों की वैदिक सम्यता थी या नहीं? 
तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि वे ईसाई फ्रांस का ही अध्ययन करते हैं । 

इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम तथा ईसाइयत 
दोनों इतिहास के शत्रु हैं । सृष्टि उत्पत्ति के समय से आज तक का इतिहास 
वे निष्पक्षता से जानना या लिखना नहीं चाहते। ईसाई लोग ईसा से 
इतिहास आरम्भ करेंगे और मुसलमान मुहम्मद से। उस सीमित इतिहास 
को भी वे निजी ज्ञान को आँच न पहुँचे इस उद्देश्य से मनमाने ढंग से तोड़- 
मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं । 

यह दोनों एक दूसरे का इतिहास झुठलाने के प्रयासों को संबारते भी 
रहते हैं। जेसे आगा खां के करोड़ों रुपये अनुदान देने पर हावंड्ड विशव- 
विद्यालय ने Programme in Islamic Architecture नाम का एक 
विशेष विभाग बना रखा है। उन्हें मैंने लिखा कि इस्लामी वास्तुकला कभी 
थी ही नहीं, मुसलमान जमात तो कब्जा किए हुए महल और मन्दिरों को 
निजी मस्जिद ओर मकबरे कहती आ रही है, तो वे चुप रह गए । उन्होंने 
उत्तर ही नहीं दिया । इससे पता लगता है कि स्वार्थं में बाधक होने वाला 
सत्य सदा ठुकराया जाता है । 


इतिहास के सबक 


शोधक-ऐतिहासिक दृष्टि उसे कहना चाहिए जो वंमान विवरण में 
दोष या त्रुटि अनुभव करे। जेसे शाहजहाँ ने मृत मुमताज के शव के लिए 
यदि ताजमहल बनवाया होता तो जीवित मुमताज के विहार के लिए भी तो 
वह प्रासाद बनवाता ! वह कहाँ है ? ऐसी एकमात्र शंका आने पर पूरी 
ताजमहली शाहजहानी कथा भग्त होकर रह जाती है । 

इस प्रकार योग्य शंका आने पर या सही प्रश्‍न उठाए जाने पर दूसरा 
कदम होता है रुत्य का पता लगाने का। तीसरा गुण आवश्यक होता है 
उस सत्य को विश्व के विद्वज्जनों के सम्मुख बिना भय ललकारकर रखने 
का | सत्य जानने पर भी अधिकांश व्यक्तियों में उसे प्रकट करने की या उसे 
अपनाने की शक्ति नहीं होती । जैसे वतंमान समय में ताजमहल शाहजहाँ 
का बनवाया नहीं है यह मेरा शोध प्रकट हुए पच्चीस वर्ष बीतने पर भी 
एक भी गण्यमान्य विद्वान्‌ उस सत्य का पुरस्कार या नामोच्चार भी करने 
से हिचकिचाता है। सारे विद्वान्‌ भयभीत होकर मौन धारण किए हुए हैं । 


पुरी का जगन्नाथ मन्दिर 

कई भारतीय हिन्दू लोगों में भी इतना अन्धविश्वास होता है कि वे 
अण्ट-सण्ट बातों पर विश्वास रखकर ऐतिहासिक संशोधन से मुंह मोड़ लेते 
हैं । जसे मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि कुतुबमीनार 
पथ्वीराज ने इसलिए बनवाई कि उसकी पुत्री उसपर चढ़कर दूर बहने 
बाली यमुना का दशन ले । ऐसे क्षुद्र कारण के लिए कोई बह्‌ विशाल स्तम्भ 
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नहीं बनवाएगा और इस प्रकार का कोई प्रमाण भी नहीं है इतिहास में । 

इसी प्रकार पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के निर्माण की कथा भी मुझे मन- 
गढ़न्त लगती है । कहते हैं वह मन्दिर १२वीं शताब्दी में बना और तभी से 
उसमें नीम की लकड़ी की बनी कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की भूत्तियाँ 
पूजी जाती हैं। 

कहते हैं कि पुरी के राजा ने एक स्वप्न देखा। उसमें दिए गए आदेशा- 
नुसार वह किसी वन में गया। वहाँ उसे बनजाति के राजा की कन्या दिखाई 
दी । वहाँ का वनराज बड़े भक्तिभाव से एक अतिगुप्त स्थान में प्रतिष्ठापित 
कृष्ण मूत्ति का एकान्त में पूजन करता रहता। राजकन्या का स्नेह प्राप्त 
होने से राजकन्या ने उस गुप्त पूजास्थल का भेद पुरी के राजा को बताया । 
चुरी का राजा उस मूत्त को उठाकर चल दिया। पर वह भूति मागं में ही 
लुष्त-गुष्त हो गई । साथ ही एक आकाशवाणी हुई। उससे राजा को आदेश 
मिला कि वह नीम की लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसे पुरी में पत्थर का 
मन्दिर बनाकर उसमें प्रतिष्ठापित करे । 

पुरी के भावुक तथा कर्मठ लोग इसी कथा को बड़ी श्रद्धा से दोहराते 
रहते हैं । पुरी की बाधिक रथयात्रा के समय सभी समाचार-पत्रों में बही 
कथा दोहराई जाती है। एक इतिहास संशोधक के नाते मुझे ऊपर कही 
कथा निर्मूल प्रतीत होती है । 

क्योंकि अनादिकाल से भारत के चार घामों में जगन्नाथपुरी के तीर्थ- 
स्थान की गणना होती है। विश्वभर में ईसबी सन्‌ से पूर्व वैदिक घमं होता 
था । तब भारत के चार धामों की यात्रा करने विश्व के कोने-कोने से यात्री 
आया करते थे । अतः १२वीं शताब्दि से कहीं पुराना पुरी का जगन्नाथ का 
मन्दिर है । वर्तमान मन्दिर के चबूतरे से सटा हुआ प्राचीन मन्दिर के चदूतरे 
का कुछ भाग अभी वहाँ देखा जा सकता है। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि 
वर्तमान मन्दिर बारहवीं शताब्दा में बना हो, परन्तु उससे पूर्व भी वहाँ 
एक अति विशाल तथा सुन्दर मन्दिर था । 

और जब मन्दिर पत्थर का हो तब मूत्ति नीम की लकड़ी की हो, यह 
जेवता नहीं । कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की जो लकड़ी की मूत्तियाँ बनाई 
जाती हैं वे भद्दी-सी होती हैं, जैसे बच्चे चित्र बनाते हैं। भारत में तो देव- 
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भृत्तियाँ सुन्दर तथा प्रमाणबद्ध बनाने की प्रथा रही है। मन्दिर का शिल्प 
(विशाल और सुन्दर पत्थर से बना और उसके अन्दर की मूर्ति लकड़ी की 
और भद्दे आकार की, यह असंगत-सा लगता है। पुरी से कुछ ही मील दूर 
कोणाकं का मन्दिर है। उसका मुख्य भाग तो इस्लामी आक्रामकों ने छिऱन- 
"भिन्न कर रखा है, फिर भी उसके अन्दर कहीं-कहीं सूर्ये की पत्थर से बनी 
विशाल मूत्तियाँ खड़ी हैं। मन्दिर के कोने-कोने में ऊपर से नीचे तक अन्य 
कई मूत्तियाँ बनी हैं। ऐसी प्रणाली से जगन्नाथपुरी की विद्यमान नीम की 
लकड़ी से बनी मूत्तियां कुरूप तथा असंगत प्रतीत होती हैँ । उसके साथ ही 
वनराज की कन्या के सहाय्य से बनराज के आराष्य देवत भगवान कुष्ण की 
मृत्ति पुरी के राजा द्वारा हड़प लेना, मूर्ति का लुप्त-गुप्त हो जाना, यह सारी 
'तफसील बड़ी अविश्वसनीय लगती है। पुरी का राजा भला इतना दरिद्री 
या चोर हो सकता है कि जो वनराज की श्रद्धा की भगवद्मूत्ति चुराता ?. 
भूत्ति हड़प लेने के पइचात्‌ उसका लुप्त होना और तत्काल एक आकाशवाणी 
का होना, तर्कसंगत नहीं है। 

मन्दिर के गर्भगृह में जिस वेदी पर हाल में लकड़ी की बची देवमूत्तियाँ 
रखी जाती हैं उस वेदी का भी सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक है । हो 
सकता है कि उस पर प्राचीनकाल से विशाल देवमूरतियां प्रतिष्ठापित रही 
हों और किसी इस्लामी आक्रामक मे मन्दिर परावा बोलकर वेदी पर खड़ी 
पत्थर की विशालकाय देवमूत्तियाँ नष्ट कर दी हों । उस आक्रमण के पश्चात्‌ 
कुछ ही दिनों में रथोत्सव की तिथी पड़ी । इस अल्पावधि में पथ गय के रूप 
में झटपट किसी नीम की लकड़ी काटकर उससे देवमूत्तियाँ बनकर वहीं 
वेदी पर रख दी गई होंगी । उन्हीं मूर्तियों की रथयात्रा निकाली जाने से 
वही प्रथा चल पड़ी । जिन दिनों कोणाके का मन्दिर मुसलमानों ने छिन्व 
भिन्न किया उसी के आगे-पीछे उन्होंने पुरी के मन्दिर पर धावा बोलकर 
अन्दर की मूत्तियाँ नष्ट की होंगी । इतिहासकारों ने उस भीषण आक्रमण 
का पता लगाना चाहिए । जबसे भारत पर इस्लामी आक्रमण आरम्भ हुए 
'सबसे सारे प्रमुख देवस्थान नष्ट करते रहने का उनका लक्ष्य रहा है। प्रत्येक 
आक्रामक तथा सुल्तान, बादशाह जो मन्दिर दिखे उसे तुड़वाने का आदेश 
-दिया करता । मन्दिर तोड़ने से गुरुकुल बन्द होकर निरक्षरता फॅली। 
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मन्दिरों में पथिकों के रहने तथा भोजन की व्यवस्था होती थी। वह भी 
टूट जाने से लोगों में दरिद्रता फली । भारत से धन लूटकर मुसलमान 
हमलावर अपने देशों में ले जाते रहे! इस कारण जनता भूखी मरने लगी ९ 
इस प्रकार भारत को प्रगति के शिखर से निर्धनता तथा निरक्षरता की 
खाई में धकेल देने की भीषण दुरवस्था को प्रचलित इतिहास में इस्लाम का 
भारतीय सभ्यता में बड़ा योगदान कहा जा रहा है। 
पुरी के जगन्नाथ 

पुरी के भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है । वह उस प्राचीन अतीत 
की उपाधि है जब विशव में सवंत्र वेदिक सम्मता ही होने से पुरी की देवमूत्त 
को देश-विदेश के समस्त अन जगन्नाथ कहा करते थे । इन्हीं जगन्नाथ की 
मूत्तियाँ इंग्लेण्ड में, इटली के रोम नगरमें, सऊदी अरब के काबा में, दिल्ली 
में कुतुंबमीनार उर्फ विष्णुस्तम्भ के तल में, स्पेन के सागर तटवर्ती कॅडिज 
(C442) नगर में तथा यरुशालेहम नगर में प्रतिष्ठित थीं । 


इस्लाम का ध्वजचिल्ल जगन्नाथ का है 

इस्लाम का ध्वज हरे रंग का होकर उसपर टेढ़ा चाँद और सितारा होता 
है। हरे रंग से पूर्व इस्लाम के ध्वज का रंग केसरिया ही होता था। किन्तु 
मुहम्मद पेगम्बर ने जब कावा के मन्दिर पर धावा बोलना आरम्भ किया 
तब मन्दिर के रक्षकों तथा आक्रामकों, दोनों के ध्वज केसरिया ही होने 
से, हार-जीत का घोटाला होने लगा । अतः तबसे मुहम्मद ने अपने ध्वज का 
रंग हरा किया | पुरी के मन्दिर के शिखर पर भक्तगणों की तरफ से कई 
ध्वज लहराते रहते हैं। वे वहीं के बाजार से खरीदे जाते हैं। उनका रंग 
केसरिया होता है और उन पर टेढ़ी चन्द्रकोर के ऊपर छोटा सूर्यं गोल 
दर्शाया होता है। दूर से वह आकृति इस्लाम के चांद सितारे जैसी ही 
दिखाई देती है। इससे अनुमान यह्‌ निकलता है कि काबा का मन्दिर भी 
जगन्नाथ का मन्दिर ही था। उस पर भी “'यादच्चन्द्र दिवाकरो” मुहावरे के 
अनुसार सूर्य-चन्द्र के चिल्ल होते थे । पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के शिखर पर 
इस चिह्न से अंकित कई ध्वज एक साथ लहराते हुए देखे जा सकते हैं ॥ 
इस सूर्यगोल को कंगूरेदार सितारे में परावर्तित कर इस्लामी ध्वज पर 
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बनाया जाता है। तथापि दोनों ध्वज चिह्न दूर से एक जैसे ही दीखते हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि काबा भी सन्‌ ६२२ तक जगन्नाथ का मन्दिर 
रहा होगा और उस पर पुरी के ध्वज के समान सूर्थ-चन्द्र वाला केसरिया 
ध्वज लहराता था । 


आंग्ल शब्दकोष में जगन्नाथ का अपध्रंश 


आंग्लभाषा में जगन्नाथ का जगरनाट अपञ्रंश रूढ़ है। ऑक्सफोडं 

शब्दकोष बनाने वाले आंग्ल विद्वान्‌ नहीं जानते कि आंग्लभाषा भी संस्कृत 
का ही एक प्राकृत रूप है। भतः वे आंग्ल शब्दों की ऊटपटांग व्युत्पत्ति 
बतलाते रहते हैं। तदनुसार वे ससझे बैठे हैं कि भारत में जगन्नाथ के 
- विशाल रथ की यात्रा देखने के पदचात्‌ आंग्लभाषा में लगभग तीन सौ वष 
पूर्व जगरनॉट शब्द रूढ़ हुआ होगा हम इससे सहमत नहीं हैं । हमारा यह 
निष्कर्ष है कि ईसाई घमं से पूर्व विशव के कई देशों में जगन्नाथ के विशाल 
रथ का जुलूस निकला करता था। लन्दन में भी ईसाई ध्म प्रसार के पूर्व 
जगन्नाथ की रथयात्रा उसी प्रकार निकलती थी जसे आधुनिक युग में 
हरेकृऽ्णपन्थी 5६८०० अनुयायी गोरे पाइचात्य जन निजी देशों में रथ- 
यात्रा निकालते हैं। इसी कारण अतिप्राचीन समय से आंग्लभाषा, में 
जगन्नाथ का अपञ्रंश जगरनॉट रूढ है | 

इंग्लेण्ड में 'पुरी' 

ईसाईधमं पूर्व इंग्लैण्ड में नगरों को 'पुरी' कहने की प्रथा थी। जैसे 

Ainsbury, Sbreusbury, Waterbury आदि नाम कुष्णपुरी, सुदामा- 
पुरी, जलपुरी जैसे नाम हैं। अन्त्यपद 'बुरी' संस्कृत 'पुरी' का अपअंश है 
क्योंकि ९०६३० को बटाटा कहा जाता है। इसी प्रकार 'पुस्तक' शब्द से 
'स्त' निकल जाने से जो 'पुक्र' अक्षर रह जाते हैं उसी का आंम्ल अपञ्रंश 
'बुक' हुआ है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि 'प' का 'ब' तथा 'ब' 
का 'प' उच्चार होता है। अतः प्राचीन इंग्लेण्ड में जगरनांट पुरी उर्फ 
जगन्नाथपुरी कहीं रही होगी । 
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फ्रांस के ध्वज चिह्नों में कमल 

फ्रांस के ध्वज पर प्राचीनकाल में कमल (.]५) दिग्दशित होते ये । 
वेदिक सनातन घर्म में कमल एक महत्त्वपूर्ण चिह्न है। पुरी की रथयात्रा 
में सुभद्रा के रथ पर कमलचिह्णांकित घ्वज होता है। ईसाई बनाए जाने सें 
पूर्व फ्रांस के लोग वेदिक घर्मी होते थे। उनमें प्रमुखतया देवीपूजन प्रथा 
प्रचलित थी । चण्डी, भवानी, अम्बा, परमेश्वरी ही फ्रांस की राष्ट्रदेवी 
थीं। उन्हीं को वे [५०४६ € यादि “हमारी देवी” कहते थे। फ्रांस के 
कई नगरों में 'नोत्र दाम' के मन्दिर हैं जो अब गिरिजाघर कहे जाते हैं। 
सुभद्रा के रथ पर कमलध्वज होता है उसी तरह का कमलघ्वज फ्रांस के 
राजा-रानी रखते थे। फ्रांस की प्राचीन वैदिक परम्परा का कमल एक 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। हावंडं जैसे विश्वविद्यालय ईसाईधर्म पूर्व फ्रांस की 
वैदिक सम्यता के अध्ययन को इसलिए टाल देते हैं कि मुसलमानों जैसे ही 
पाश्‍चिमात्य ईसाई लोगों में भी घामिक कट्टू रता है। वे ऐसा आभास निर्माण 
करना चाहते हैं कि ईसाइयत के अतिरिक्त अन्य सभ्यता का शोष या ज्ञान 
निरथंक है । 


अरबो धुष्टता 


सातवीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक आतंक तथा अत्याचार द्वारा 
विश्व के विभिन्न देशों के ऊपर इस्लाम थोपा जाता रहा । इस अवधि में 
विश्व के लोगों को जबरन यह रटाया गया कि अरब लोग स्वयं बड़े विद्वान्‌ 
थे और उन्होंने सारे विश्व को विविध बिद्याशाखाओं का ज्ञान दिया । यह 
सरासर झूठ है । इस्लाम की स्थापना से अरब लोगों की इस्लामपूर्व सभ्यता 
को खग्रास ग्रहण लगा। अरब लोग क्रूर, अत्याचारी और लुटेरे बन गए । 
इतना ही नहीं अरब आक्रामक ईरान, अफगानिस्थान आदि जिन-जिन देशों 
को मुसलमान बनाते चले गए, उन सभी ने ही अपने प्राचीन इतिहास तथा 
विद्या केन्द्र जला दिए । वे भी लूटपाट तथा अत्याचार, व्यभिचा र करने वाले 
बन गए । अतः अरब और ईरानी सभ्यता का इत्तिहास में ढोल पीटा जाना 
इतिहास की भारी हेरा-फेरी है । भरबस्थान और ईरान के लोग मुसलमान 
होने से पूर्व बड़े विद्वान्‌ और सम्य अवश्य थे। इस्लाम ने उस सभ्यता का 
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तथा समस्त प्राचीन ग्रन्थों का सफाया किया | अतः इस्लामपूर्व विद्वत्ता तथा 
सभ्यता को इस्लाम निमित घोषित करना इतिहास से खिलवाड़ करेना हैँ। 


यूरोपीय लोगों के दावे 


यूरोप के गोरे लोगों ने भी इतिहास में ऐसा आभास निर्माण कर रखी 
है कि ईसाई धर्म अपनाने पर ही यूरोप की जनता प्रगत हुई । यह्‌ सरासर 
झूठ है। ईसाई धमे यूरोप पर थोपे जाने के पदचात्‌ एक सहु्न वर्ष तक 
यूरोप के लोग पिछड़े हुए ही थे । कला तथा विद्याओं का यूरोप में पुनरुत्थान 
चौदटत्रीं या पन्द्रहवीं शताब्दि का माना जाता है। और यूरोप का यांत्रिक 
युग तो सन्‌ १८३४ में तब आरम्भ हुआ जब फ्रांसीसी तया अंग्रेज, डच 
आदि लोगों ने भारत पर आक्रमण कर भारतीय सम्पत्ति तथा शास्त्रीय 
ज्ञान की लूट की । ईसाई धमं ने तो इन्क्वीजीशन (Inquisition) नामकः 
छल, अत्याचार और कपट का यूरोप भर में आतंक मचाया । उसका भीषण 
बर्णन Charles T. Gorham के ‘Religion as a Bar to Progress 
(यानि प्रगति में ध्म की रुकावट) ग्रन्थ में पृष्ठ ६ पर बणित है। वह ग्रन्थ 
लण्दन में छपा है। 

History of Civilization in England (पुष्g ३०० से ३०६, खण्ड 
१) में ग्रन्थकार Henry Thomas Buckle लिखते हैं कि ‘Christian 
priests have obscured the annals of every European people 
they converted’ यानि “जिन-जिन लोगों को पादरी लोग ईसाई बनाते 
चले गए उनका इतिहास वे गपड़-शपड़ करते चले गए ।” मुसलमानों ने भी 
ठीक वही किया! बे तो इतिहास नष्ट ही करते चले गए । 

यूरोप के गोरे, ईसाई लोगों की शक्ति तथा साम्राज्य जैसे-जैसे बढ़ते 
गए, वैसे उन्होंने गलीलियो, कोपरनिकस,न्यूटन आदि के शोधों के ऐसे ढोल 
पीटने आरम्भ किए कि जैसे वे सिद्धान्त प्रथम बार प्रकट हुए हों। किन्तु 
कणाद, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदि अनेक वेदिक शास्त्रश्ों ने वे सारे तथ्य 
निजी ग्रन्थों में सदियों पुवं अंकित कर रखे थे। 

मुसलमानों में भी-रशिया निवासी उलुघ बेग तथा दिल्‍ली का दुर्बल 
बादशाह मुहम्मदशाह रंगीला बड़े गणितज्ञ थे, शास्त्री थे आदि हल्ला-गुल्ला 
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मचा रखा है। वे भूल गए हैं कि इस्लाम की स्थापना सातवीं शताब्दी में 
हुई। तब तक विश्व के बैदिक धर्मी लोग सारे शास्त्रों में प्रवीण थे। जैसे- 
जैसे इस्लाम धर्म का प्रसार होता गया वैसे-वैसे उन-उन प्रदेशों से सारे 
ज्ञानदीप बुझते चले गए। अतः उलुघ बेग के समय रशिया में खगोल ज्योतिष 
की जो वेधशाला थी वह प्राचीन वैदिक परम्परा के ज्ञान का एक बचा- 
खचा अवशेष था जो पीठ़ी-दर-पीढ़ी नष्ट हो रहा था। उलुध बेग को यदि 
खगोल ज्योतिष का कोई ज्ञान रहा हो तो वह उसको इस्लामी परम्परा के 
कारण नहीं अपितु उसके हिन्दू पूर्वजों के कारण था। 

इसी प्रकार दिल्ली में एक प्राचीन वेधशाला है। उसे सामान्य अनपढ़ 
जनता 'जन्तर-मन्तर'’ कहती है । मुहम्मदशाह रंगीला जब दिल्‍ली का 
नामधारी बादशाह था तब जयपुर नरेश जयसिंह ने उस वेधशाला का 
निर्माण किया ऐसी किवदन्ती है । किन्तु जयसिहने उसवेधशाला का केवल 
जीर्णोद्धार किया | क्योंकि कतिपय इस्लामी हमलों में वह वेधशाला छिन्न- 
भिन्न हो चुकी थी। अतः उस वेधशाला के निर्माण का श्रेय जयसिह 
को या मुहम्मदश्ाह रंगीला को देना असंगत है। रंगीला बादशाह कभी 
ज्योतिषीय वेधशाला के निर्माण का करतब दिखा पाएगा ? विशेषकर जब 
इस्लाम का खगोल ज्योतिष से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । 

इस प्रकार जब तक मुसलमान लोगों का साम्राज्य था तब तक हारून 
अल्‌ रशीद, उलुघ बेग आदि व्यक्ति बड़े विद्वान्‌ और गुणवान कहे जाते 
रहे। जब यूरोपियन लोगों का विश्व के अनेक भागों पर प्रभुत्व बना तब 
उन्होंने कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन आदि को गण्यमान्य व्यक्ति कहना 
आरम्भ किया। 'जिसकी लाठी, उसकी मेंस” की भांति 'जिसका अधिकार, 
उसका प्रचार । इस दृष्टि से इतिहास शालेय छात्र की तस्ती जेसा होता 
है । जिस प्रकार उस पर लिखे अक्षर मिटाकर हर बार नया पाठ या नई 
संख्याएँ लिखी जाती हैं, उमी प्रकार इतिहास में प्राचीन सभ्यता का नाम 
तथा ब्यौरा मिटता रहता है और उसके स्थान पर नया नाम और नई 
सम्यता का वर्णन लिखा जाता है। एक व्यक्ति जैसे निजी पूर्वजों के नाम 
भूलता जाता है उसी प्रकार समाज को भी प्राचीन सम्यताओं का विस्मरण 
होता रहता है । | 
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"रोम तथा ग्रोस को संस्कृति 


यूरोपीय विद्वान्‌ ग्रीस तथा रोम को निजी सभ्यता का खरोत मानते हैं। 
किन्तु वे यह नहीं जानते कि ग्रीस तथा रोम की भाषा तथा सभ्यता स्वयं 
वेदिक, संस्कृत उद्गम की हैं। किसी प्रकार यूरोपीय विद्वान्‌ पूर्ववर्ती देशों 
से या पूर्वी सम्यता से निजी नाता जोड़ना या कबूल करना नहीं चाहते । 
इसी कारण वे ग्रीस तथा रोम को निजी परम्परा के मूल स्रोत मानते हैं। 
उन्हें यदि पूछा जाए कि “ग्रीस तथा रोम में प्राचीनकाल में होम-हवन, 
देव पूजन इत्यादि होता था । उस समय ग्रीस तथा रोम के लोग ईसाई नहीं 
थे! तथापि आजकल आप ईसाई बने हुए हैं, यह कहाँ की ग्रीक सभ्यता 
हुई ?” इस प्रइन का वह ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। भारत पर जब 
अंग्रेजों का अधिकार १९वीं शताब्दी में प्रस्थापित हुआ तब उन्होंने यह 
अफवाह उड़ा दी कि भारत की सभ्यता, संस्कृत भाषा और अन्य विषयों 
का ज्ञान भारत ने ग्रीक लोगों से प्राप्त किया । 

जब दो सम्यताओं की समानताओं के कारण पूर्वज कौन तथा अनुज 
कौन ऐसा भ्रम होता है तो उन दोनों में से कौन अधिक प्राचीन है यह 
पड़ताल करना ठीक होता है। जैसे एक ६० वर्ष की वृद्धा तथा € वपं की 
बालिका में समानता दिखने पर वृद्ध स्त्री पूर्वज तथा छोटी वाला अनुज 
कहल!एगी, उसी प्रकार सनातन बैदिक सभ्यता तो लाखों वर्ष प्राचीन 
सिद्ध होती है । उसकी तुलना में ग्रीक सभ्यता दो या तीन सहस्र वर्षो से 
अधिक प्राचीन नहीं है । 


नाना फडनवीस की कथा 


इस सम्बन्ध में नाना फड़नवीस की एक कथा बड़ी उद्बोधक सिद्ध 
होती है। नाना फडनवीस पेशवा दरबार में हिसाब-किताब का काम देखते 
थे । बढ्ते-बढ़ते वे पेशवाओं के प्रमुख मन्त्री बन गए। तत्कालीन समाज में 
नाना फडनवीस अग्रगण्य बुद्धिमान माने जाते थे । उनकी बुद्धिमत्ता परखने 
के लिए तरह-तरह के व्यक्ति पेचीदी समस्याएं प्रस्तुत कर नाना फडनवीस 
से उनका हल चाहते थे। कहते हैं कि तत्कालीन निज्ञाम ने दो घोड़ियाँ 
भेजीं जो पूर्णतया समान दीखती थीं। उनके रंग-रूप तथा वजन में कोई 
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अन्तर नहीं था। उनमें से एक माँ थी और दूसरी उसकी सन्तान थो । नाना 
फडनवीस से यह प्रश्‍न किया गया था कि उन दो घोड़ियों में मां कोन तथा 
बच्ची कौन है? यह कया वे वता सकेंगे ? नाना फड़तवीस की बुद्धि इतनी 
तीव्र थी कि वे किसी भी समस्मा को तुरन्त हल कर सकते थे । 

उन्होंने एक सेवक को कहा कि उन दोनों घोड़ियों को वह स्थानीय नदी 
की तेज घारा में छोड़ दे। तेज धारा में पहुँचते ही एक घोड़ी भागे-आगे 
चलती गई और दूसरी उसके पीछे-पीछे जाती रही । अगवाही करने वाली 
घोड़ी पर लिखा गया माता और उसके पीछे चलने वाली बच्ची बताई गई । 
इस प्रकार नाना फडनवीस पशुओं का मानसशास्त्र भी जानते थे । संकट में 
पशु का शावक मां के पीछे-पीछे रहता है। इसी प्रकार ग्रीक सभ्यता यदि 
सनातन वैदिक प्रणाली से मेल खाती हो तो उनमें जो प्राचीन होगी वह 
स्रोत होगी। इस तत्त्व को ध्यान में न न लेकर यूरोपीय विद्वानों ने निजी 
बडप्पन के ताव में आकर भारत ने सारे शास्त्र, विद्या, कला आदि का 
ज्ञान ग्रीक लोगों से सीखा, ऐसा कहना-पढ़ाना आरम्भ किया । 


गणित ज्योतिष तथा फलज्योतिष के प्रभाण 

गणित ज्योतिष तथा फलज्योतिष की ग्रीक तथा संस्कृत परिभापा में 
बड़ी समानता है। अतः प्रश्‍न उठता है कि इन विषयों में मूल ज्ञान किसका 
है ? इस प्रश्‍न का हल ढूंदते समय जब वेदों में ज्योतिष का उल्लेख मिलता 
है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माता गया है तो उससे अपने आप 
निष्कर्ष यह निकलता है कि सनातन वैदिक संस्कृत से ही ग्रीक लोगों ने 
ज्योतिष विषय का ज्ञान पाया। इतना ही नहीं अपितु ग्रीस देश में बेदिक 
सनातन सम्यता ही होती थी । 
कमं सिद्धान्त 

फलज्योतिष का एक आघार है 'कर्म सिद्धान्त' । पूर्वेजन्मों के संचित 
कर्मो के अनुसार मानव वतमान जीवन में फल पाता है। अतः मानव को 
भविष्य फलज्योदिष के सियमानुसतार जाना जा सकता है । वह कर्म सिद्धान्त 
स्वयं वेदान्तमूलक है। इम दृष्टि से भी ग्रोक ज्योतिष का खोत बंदिक 
सम्मता ही जान पड़ता है। ग्रीक लोग ज्योतिष को H97०।०९% कहते हैं । 
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अतः कई भारतीय विद्वान भी 'होरा' (H०7३) शब्द ग्रीक भाषा का मानते 
हैं। आंग्लभाषा में एक कलाक उर्फ एक घण्टे को ॥007 कहते हैं। वह 
वस्तुतः (072) 'होरा' शब्द का ही अपश्रंश है। होरा शब्द संस्कृत है 
और बराबर “एक कलाक' का ही बह निदर्शक है। ज्योतिषी को भारत में 
होराभूषण ऐसी उपाधि लगाई जाती है। तो क्या प्रीक लोगों में भी फल- 
ज्योतिष के जानकार को होराभूषण कहते हैं ? यदि नहीं तो इससे स्पष्ट 
होता है कि ग्रीक ज्योतिषीय परिभाषा भारतमूलक हू । 


ज्योतिषो परिभाषा सारी संस्कृतो द्भव है 


यूरोपीय लोगों की सारी ज्योतिषीय परिभाषा संस्कृत खरोत की ही है । 
A<t70]02 शब्द लें। उसमें 'अस्‌' यह अरबी उच्चार 'अस्‌ सलाम 
वालेकुम्‌' की तरह फालतु लगा है अतः उसका विचार न करें। शेष भाग 
77०।०९) संस्कृत 'तार-लग' शब्द का अपभ्रंश है । उसका अर्थ है "तारों 
से जुड़ा (लगा) हुआ ज्ञान उर्फ विद्या।” भारतीय शब्द 'ज्योतिष' का वही 
अधं है। 

सूर्यं को अंग्रेज $७० लिखते हैं। उसमें अन्तिम ॥' अक्षरको भूल जाएं । 
शेष 57 अक्षर 'सू' का द्योतक है। इससे देखा जा सकता है कि 7४३ “यं” 
के बजाय अन्त में ४' गलती से पड़ गया । 

चन्द्रमा को आंग्लभाषा में \/0०॥ लिखते हैं । वस्तुतः वही शब्द 
Mun भी लिखा जा सकता है। वसा लिखने पर उसका आंग्लभाषा में 
“मुन” भी उच्चार होगा ओर 'मन्‌' भी होगा। तो वास्तव में फलड्योतिष 
शास्त्र में चन्द्रमा जातक के मन का ही द्योतक है, तत्पश्चात्‌ मंगल। उसे 
आंग्लभाषा में मासँ (१४४४ ) लिखा जाता है । वह वास्तव में संस्कृत 'मार- 
ईश' शब्द है। क्योंकि वह देवों का सेनापति माना गया है। वैसे भी फल- 
ज्योतिष में मंगल को अग्निग्रह मानकर विस्फोट, आग, दु्घेटना आदि का 
कारक ग्रह माना गया है । 

बुध को \९7०७7५ को कहा जाता है । इस शाब्द में दो बार 7 अक्षर 
आया है। दुबारा पड़े 7 को मिटाकर वह नाम (७7०४ पढ़ें तो वह 'महषि” 
शब्द का अपश्नंश प्रतीत होगा । बुध को फलज्योतिष, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता. 
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का कलंक ग्रह माना गया है। उसे ०५० भी कहते हैं। उसी से 
Woden's day उर्फ Wedn९5५॥क (यानि बुधवार) कहते हैं । Woden 
यह 'बुधन्‌ उफे 'बुधः’ शब्द का ही विकृत उच्चार है। 

बृहस्पति उर्फ गुरु ग्रह को ]५।९7 कहते हैं । बह देवस्‌ पितर्‌ का 
अपञ्रंश झुवस पितर बनकर झूपितर उर्फ ज्युपिटर कहलाने लगा । 

शुक्र को यूरोपीय लोग वीनस (४/९०५४) कहते हैं जो सीधा ही 'वेनस्‌' 
संस्कृत शब्द है। 

शनि को आंग्लभाषा में $8पा॥ लिखा जाता है। उसमें 7 अक्षर 
फालतू पड़ा है। उसे निकालकर पढ़ें तो $2४७7 शब्द बनता है। यूरोपीय 
परिभाषा में $227 ऐसा भी लिखा जाता है। उसका अर्थं है झेतान यानि 
दुष्ट या हल्के विचारों का नीच व्यक्ति फलज्योतिष में शनि की ठीक वही 
भूमिका मानी गई है। $६७7 उफ $237 यह संस्कृत 'सत्‌-न' यानि जो 
सत्‌ नहीं है अर्थात्‌ कुकर्मी या विश्वासघातकी शब्द है। 

राहु और केतु को [१००८४ ०£ 06 M007 यानि चन्द्रमा का नाद 
{निनाद) कहते हैं । क्योंकि चन्द्रमा का पृथ्वी के आसमंत का श्रमण मार्ग, 
पृथ्वी के सूर्य परिक्रमा के मागे को जिम दो बिन्दुओं पर हर १३ वर्ष के बाद 
छेदता है उन काल्पनिक बिन्दुओं की राहु तथा केतु संज्ञाएं हैं । 

इन संस्कृतोद्‌भव संज्ञाओं से ग्रीस देश की सारी विद्याएँ वेद मूलक ही 
'प्रतीत होती हैं । 


अश्लीलता की व्याख्या 


वही बिद्वान इतिहासकार माना जाना चाहिए जो मानवी-सामाजिक 
परम्परा का सही उद्गम कहू, सके और सामाजिक समस्याओं का हल 
बता सके। ऐसी एक समस्या है अइलीलता की। आजकल के नाटक, 
सिनेमा, दूरदर्शन, चित्र आदि में पुरुष स्त्रियों के साथ दुष्टता, घृष्टता तथा 
निर्लज्जा का व्यवहार करते दिखाए जाते हैं। इससे स्त्रियों का जीवन 
अधिकाधिक संकटमय होता जाएगा। उनकी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी । दिन 
प्रतिदिन उन्हें घर से बाहर निकालना तो क्या घर के घर में उनका शील 
या सुरक्षा बनी रहना कठिन हो जाएगा । क्योंकि दिनरात बच्चों से बूढ़ों 


१६७. 


तक सारी ,जनता को यत्र-तत्र-सर्व त्र नाटक, सिनेमा तथा दूरदर्शन दास 
स्वर कामुक व्यवहार के और स्त्रियों पर ओर-जबरदस्ती करने के दृश्य 
तथा विविध नये-नये प्रकार बतलाए जा रहे हैं। आधुनिक आचार-विचार 
स्वतन्त्रता के नाम पर उस अनुचित ब्यवहार को समर्थन किया जा रहा है.: 
इससे आगामी पीढ़ियों का जीवन अधिकाधिक संकटमय होगा । 

इस भावी विपदा के प्रति जनता का ध्यान खींचते हुए बढ़ती” 
अश्लीलता के प्रदर्शन पर रोक लगाने का उपाय जो दूरदर्शी लोग सुझाते हैं 
उन्हें वकील, न्यायाधीश व अन्य विद्वान यह कहकर टाल देते हैं कि अइलील 
की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। किन्तु यह केवल एक बहाना है। गत 
पीढ़ियों में सावंजनिक ब्यवहार में अश्लीलता का प्रमाण नगण्य था । वेश्या-- 
गमन, दारूपान, मांसाहार या धूम्रपान करने वाले चन्द ब्यक्ति ये व्यवहार 
डर-डरकर, छिप-छिपकर करते थे । समाज में वह व्यबहार खुल्लमखुल्ला 
करने की या उसका जोरदार समर्थन करने की हिम्मत नहीं होती थी। 
किन्तु आजकल तो ऐसा व्यवहार न करने वाले को गंवार या पिछड़ा हुआ 

कहकर उसकी हँसी उड़ाई जाती है। 

उस भीषण भवितव्य को रोकने का एक ही उपाय है--सावंजनिक 
जीवन में अश्लीलता और व्यसनाधीनता के प्रति कठोरता बरतना और 
उनपर प्रतिबन्ध लगाना । गत पीढ़ियों में वैसे सामाजिक बन्धन होते थे । 

अइलीलता की ब्याख्या बड़ी सरल है। जो व्यवहार खुले में, औरों के. 
सामने करना वज्ये माना जाता है उसे खुले में औरों की उपस्थिति में करना 
अश्लीलता है। जैसे किसी कार्यालय में सारे चुस्त बैठकर कार्यमग्न हों और 
एक व्यक्ति सोया या लेटा हो तो वह अश्लील है, किन्तु यदि वह व्यक्ति रात- 
भर जागा हो ओर उसे सोने के लिए अन्य स्थान नहीं हो तो उस कार्यालय 
के कायंमग्न व्यक्ति लेटे हुए ब्यक्ति को अश्लीलता का दोष नहीं देगे। इसी 
प्रकार एक अनजान बालक यदि आम लोगों के सम्मुख मल या मुत्र का 
त्याग करे तो वह बात अइलील नहीं मानी जाएगी। किन्तु एक समझदार; 
जिम्मेदार प्रौढ़ व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर अन्य लोगों के सम्मुख 
वही व्यवहार करे तो वह भइलील होगा । आधुनिक नाटक, सिनेमा आदि 
में जिस प्रकार स्त्रियों की छेड-छाड़ ही कथा का मुरूय विषय होता है ऐसे 
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नाटक-सिनेमा अवश्य अईलील कहकरबन्द करा दिए जाने चाहिएं ; क्योंकि 
कोई भी प्रेक्षक उस तरह का व्यवहार निजी माँ, बहन, पत्नि या कन्या के 
साथ होता हुआ देखकर सहन कर नहीं पाएगा । इस प्रकार इलील-अश्लील 
का हुंस-क्षीर न्याय करना कोई कठिन समस्या नहीं है। फिर भी आजकल 
के विद्टज्जन तथा वकील, न्यायाधीश आदि ऐस! बहाना बनाते हैं जैसे 
इलील-अइलील का भेद करना बड़ा कठिन है। वास्तव में वह भेद करना 
अति सरल है किन्तु बे करना नहीं चाहते क्योंकि नाटक-सिनेमा से रोजी 
कमाने वाले जो अनेक लोग हैं उनका तीत्न विरोध होगा ? लोगों की 
कामुक भावनाओं को उत्तेजित कर पैसा कमाने वालों का और उससे 
आनन्द उठाने वालों का कड़ा विरोध होगा। इस कठिनाई से निपटने के 
लिए वर्तमान विद्वज्जन ऐसा ढोंग करते हैं कि इलील-अइलील का भेद करना 
कठिन है । 


अश्लोलता को एक और पहचान 


अइली लता पहचानने का एक और लक्षण है। व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि 
के व्यवहार का सावंजनिक प्रदशन अश्लील होता है। जैसे किसी स्थान पर 
जब अनेक जन बैठे हों तो उनके सम्मुख केवल एकाघने लेटना या खाना- 
पीना अश्‍लील माना जाएगा । क्योंकि व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि का व्यवहार 
एकान्त में ही करना अच्छा होता है। इसी प्रकार दूसरों के सम्मुख एक 
व्यक्ति ने भोजन करना असभ्य माना जाता है। पंक्ति में यदि सारे ही एक 
साथ भोजन करते हों तो बह्‌ अइलील नहीं होगा । 

इसी कारण संभोग या स्त्री-पुरुष प्रणय एकान्त में ही होना चाहिए, 
क्योंकि उसमें केवल दो व्यक्तियों की परस्पर इन्द्रियतुष्टि होती है। अतः 
यह व्यवहार औरों के सामने नहीं करना चाहिए । प्राचीन नाटकों में स्त्रीः 
पुरुष प्रणय आज की तरह मंच पर कभी नहीं दर्शाया जाता था । 

व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि से जहाँ दुर्गन्ध भी आती हो वह ब्यवहार औरों 
के सम्मुख करना अधिक तिरस्कृत माना जाता है, जैसे मलमूत्र विसर्जन । 
अतः बैसे व्यबहारों के लिए दूर, बन्द कक्ष बने होते हैं । 

यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि पाश्‍चात्य समाजों में साबंजनिक 
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"स्थानों पर स्त्री-पुरुषों का कामुक चुम्बन वेध माना गया है। उसमें व्यक्ति- 
गत इन्द्रियतुष्टि का मुख्य दोष हाने के कारण सार्वजनिक स्थानों पर प्रौढ़ 
स्त्री-पुरुषों का चुम्बन या कामुक व्यवहार अवैध माना जाना चाहिए। इस 
अकार का अंकुश लगाने से ही बढ़ते व्यभिचार पर रोक लगाई जा सकेगी । 


'बेदिक दशावतार कथा तथा डाबिन का जीयोत्क्रान्तिवाद 


जैसे-जैसे नए-नए पाश्‍चात्य शोध प्रकट होते जाते हैं वे सारे वैदिक 
शास्त्रज्ञो ने घ्राचीनकाल में ही जान लिए थे ऐसा प्रतिपादन कई विद्वान 
करते रहते हैं। हो सकता है कि यह सही हो । क्योंकि विश्व की चक्राकार 
“गति में वही बातें, वही सिद्धान्त, वही परिस्थितियाँ बार-बार प्रकट होती 
रहती हैं । उसी के अनुसार कई विद्वान समझते हैं कि डाविन नामक अंग्रेज 
'ने कृमि से कीटक, उनसे सपं, उनसे पक्षी, तत्पर्चात्‌ बन्दर और उनमें 
'परिवर्तेन होकर मानव-निर्माण हुआ, यह जो उत्क्रान्तिवाद का झोध 
लगाया गया वह्‌ सनातन घर्म के दशावतार (मत्स्य, कत्स्थ, बराह, नरसिह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि आदि) परम्परा में 
-अन्तर्भूत है । 
लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि दोनों संकल्पनाओं में बहत 
अन्तर है। एक तो यह बात घ्यान में रखनी होगी कि डाविन आदि 
“पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त टिकाऊ नहीं होते। कुछ समय तक उनका 
बोलबाला अवश्य होता है कि इतना बड़ा शोध पहले कभी नहीं हुआ था, 
'किन्तु पाइचात्य सिद्धान्तों का खण्डन होते देर नहीं लगती । उन्हीं पाइचात्य 
विद्वानों में नए-नए शोध तथा सिद्धान्त अन्यों के सिद्धान्तो का खण्डन करते 
रहते हैं । उन नए मिद्धान्तों का और कोई खण्डन करता है। इस प्रकार 
पाइचात्य विद्वानों के सिद्धान्त शाश्वत नहीं रहते । इमी प्रणाली में लगभग 
सो वर्ष तक डाविन के जीवोत्कान्ति सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंमा होती 
रही । किन्तु कई अग्रमर पाश्चात्य विद्वान अब डादिन सिद्धान्त को दोषपूर्ण 
समझते हैं । उनके कई आक्षेप हैं । जैसे कृमि.से कीटक बनते और मर्कट से 
मानव बनते तो कृमि तथा कफि नष्ट हो जाने चाहिए थे। इसी कारण 
एक जीवाणू में परिवर्तन होकर उसी जीवाणु से दूसरा प्राणी तैयार होना 
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यह डाविन की संकल्पना अब अधिकाधिक मात्रा में अशास्त्रीय मानी जा 
रही है। 

वैदिक दशावतार प्रणाली डाविनीय सिद्धान्त से पूर्णतया भिन्न है ॥ 
मत्स्य में ही परिवर्तन होकर मानव बना या नरसिह बदलते-बदलते वामन 
बना ऐसा वैदिक प्रणाली में नहीं माना जाता । वेदिक दशावतार प्रणाली 
का उत्क्रान्ति-सदृस्य कोई अर्थ लगाना ही हो तो यह कहा जा सकता है कि 
बैदिक प्रणाली के अनुसार प्रारम्भिक दोर में जलचर प्राणी निर्माण किए 
गए । तत्पश्चात्‌ कछुए की तरह जल तथ[ भूमि दोनों पर विहार करने वाले 
प्राणी-निर्माण किए गए आदि । इसमें एक हो जीवयम्तरणा का दूसरे में परि- 
बर्तन नहीं कहा गया है । अपितु एक प्रकार के प्राणियों के पश्चात्‌: अन्य 
श्रेणी के प्राणी बनाए गए ऐसा मानना योग्य होगा। क्योंकि विश्व में सभी 
प्रकार के प्राणी एक साथ जीते हुए दिखाई देते हैं। 


इस्लाम के कारण मानव का अध:पतन 


भारतीय सभ्यता में इस्लामी योगदान के गांधी-नेहरू शासन में बड़े 
ढोल पीटे मए । वस्तुतः इस्लाम के प्रवेश से भारतीयों का बड़ा अघःपतन 
हुआ । आज हिन्दू सामान्यतया लोभी, लुच्चा, अविश्वसनीय, निजी शब्द 
का पालन न करने वाला, शिस्त का पालन न करने वाला, स्वार्थी, डरपोक: 
इत्यादि कहा जा सकता है। यह सारे दुर्गूग भारतीय लोगों में इस्लाम के 
सम्पर्क से निर्माण होकर बढ़ते गए । इस्लामी करता, दुष्टता, अत्याचार, 
व्यभिचार, लूटपाट, आग लगाना, बलात्कार, छल तथा कपट से लोगों को 
बड़ी मात्रा में मुसलमान बनाने से हिन्दू समाज छिन्न-भिन्न होकर प्रत्येक 
ब्यक्ति को उस झमेले में जैसे भी हो जीवन बसर करने की आपत्ति आ 
पड़ी । इसी कारण सारे गुणों का लोप होकर इस्लामी दुर्व्यवहार में भारतीय 
हिन्दू जनता दुर्व्यवहारी बनती चली गई । जैसे एक सड़ा हुआ आम दूसरे 
अच्छे आमों को सड़ाता है। अच्छे आम बहुसंख्य होने पर भी सड़े आम को 
सुधार नहीं पाते । 

वेदिक जीवन में पभ-पग पर परोपकार, दान, त्याग, सेवाधम, कत्तंव्य- 
पूति, निष्क्राम कर्म, ऐहिक जीवन की क्षणमंगुरता इत्यादि का पुनरुच्चार 
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होता रहता है। एक प्रकार से 'मदन मोहन यह बैदिक जीबन का आदश 
है जबकि इस्लाम का आदर्श 'मोह-मद' है। दोनों में आकाश-पाताल का 
अन्तर है। 

इस सम्बन्ध में जे० डी० पैटरसन नाम के एक अंग्रेज का पत्र देखें । वह 
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त किस्ना ढाका नगर का न्यायाधीश 
था! कलकत्ता में पुलिस समिति के अध्यक्ष को पेटरसन ने ३० अगस्त, 
१७६६ को एक पत्र लिखा । तब तक भारत में इस्लाम का प्रवेश हुए १०८७ 
वर्ष बीत चुके थे । सन्‌ १६७२ से तो ढाका इस्लामी बांग्लादेश की राजधानी 
है। पैटरसन ने लिखा कि “इस जिले के पुलिस के व्यवहार की समिति को 
कल्पना देने के लिए यहाँ की जनता, विशेषकर निचले वर्ग के लोगों के 
रीति-रिवाज, आचरण तथा नैतिक ध।रणाओं का विवरण देना भावश्यक 
है। उनके अनाचार, गैर-व्यवहार आदि का वर्णेन सुविचारी व्यक्तियों को 
कष्टदायी ही होगा। अतः मैं संक्षेप में ही लिखूंगा । हिन्दू-प्रणाली में 
विविध स्तर तथा व्यवसायों से समाज के ३६ विभाग या वर्ग बने थे। 
प्रत्येक व्यक्ति को निजी पू्वंजों का ही काम- धन्धा आगे चलाना पड़ता था । 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित काम-धन्धा | था । उससे उसकी 
आमदनी बनी रहती थी। वे वर्ग उर्फ जातियाँ ब्राह्मण उर्फ पण्डितों के 
मार्गदर्शन से अथवा प्रत्येक जाति की पंचायत की देख-रेख में निजी 
कर्तव्यकर्म यथाक्रम करती रहती थीं । प्रत्येक ब्यक्ति के आचरण पर 
पंचायत की निगरामी रहती थी । दोषी पाए जाने पर कभी-कभी उस 
व्यक्ति का सारे समाज द्वारा पूर्ण बहिष्कार भी किया जाता था। 

“दि कोई ब्राह्मण अज्ञानी हो या कनिष्ठ जातियों को पढ़ाने का 
कर्तब्य नहीं करे या उन्हें नीति-धर्मशास्त्रों के नियम नहीं समझाता हो तो 
समाज ऐसे ब्राह्मण को जीविका के साधन उपलब्ध नहीं कराता था । ऐसे 
समाज में जहाँ निचले-स्तर के लोगों को संदा नीति की शिक्षा दी जाती 
थी पुलिस का कारोबार सरल हो जाता था । “किन्तु मुसलमानों के तत्व- 
हीन, शिस्तहीन, क्रूर, दुव्यंवहार से परिस्थिति एकदम उल्टी-पुल्टी होकर 
भष्टाचार की बाढ़ में सारा देश डूब गया है” । 

“हिन्दुओं को परास्त कर उन्हें काफिर कहते हुए मुसलमान उनका 
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लगातार छल करते रहे। हिन्दुओं पर किए प्रत्येक घाव तथा अपमान से 
अल्लाह तथा मुहम्मद सन्तुष्ट होते हैं ऐसी उनकी धारणा थी । घारमिक 

कटुरता के कारण परायों का नाश करने की इस्लामी परम्परा रही है। 
तदन्तर्गेत वे हिन्दू विद्या तथा ग्रन्थों के कड़े विरोधक बने। ब्राह्मणों का 
लगातार छल किए जाने के कारण ब्राह्मणों के सामाजिक कर्त्तव्यवर्म 
खण्डित होते रहे, तानाशाही, मनमानी के कारण भ्रष्टाचार फैला ! करते- 
करते इस देश में लोगों का सोचने और आच्चरण का ढंग ही बदल नया। 
पठानों के शासन में लोगों के आचरण का स्तर गिरता ही चला गया क्योंकि 
पारम्परिक नैतिक बन्धन शिथिल होते गए । 

निचले स्तर के कई लोग मुसलमान बनने पर विवश होते रहे। धर्म- 
परिवर्तेन में उन्हें कोई अच्छाई नहीं दीखती थी। छल से बचने के लिए वे 
मुसलमान बनते थे । किन्तु इससे उन्हें मानसिक सुख-शान्लि या समाधान 
नहीं प्राप्त होता था । शासकों के अत्याचारो से वे त्रस्त रहते थे । ब्राह्मणों 
को कोई संरक्षण नहीं रहा। शासन का भी उन्हें कोई आधार नहीं था। 
ऐसी अवस्था में सदियों के अत्याचारों से हताहत हुए ब्राह्मणों को निजी 
पारम्परिक घर्माचरण चालू रखने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ । 
घीरे-घीरे उनकी विद्या नष्ट होती गई और समाज को शिक्षित करने 
की उनकी भूमिका नष्ट होकर वे स्वयं वही शिक्षा ग्रहण करने लगे जो अन्य 
लोग सीखते। जीवन के संघ में उलझे ये ब्राह्मण जनता की दृष्टि में अब 
उतने आदरणीय नहीं रहे जितने उनके आदर्शो तथा आज्ञाओं के सादंजनिक 
पालन के लिए आवश्यक था।'” 

इस प्रकार न्यायाधीश पेटरसन के अनुमार भारत में अनाधूनी मचना, 
सर्वप्रकार के नैतिक बन्धन नष्ट हो जाना और भ्रष्टाचार फैलना, इस्लामी 
आक्रमणे का परिणाम था । उसने हिन्दू तथा इस्लामी आचरण तथा आदो 
को साथ-साथ देखा, उनकी तुलना की और इस्लामी चाल-चलन उसे बड़ा 
तिरस्करणीय प्रतीत हुआ । 

इससे पाठक पहचान सकते हैं कि वर्तमान समय में अफगानिस्थान से 
अल्जीरिया तथा मोरक्को तक की लम्बी कतार के जो देश मुसलमान बन 
चुके हैं उनका कितना नैतिक अधःपतन हुआ है । 
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पटरसन का इतिहास सम्बन्धी ऊपर उद्धृत निष्कर्ष ९07८ ४०, 2, 
Papers Relating to East India Company Affairs: House of 
Commons, London, dated June 3, ]873 में अंकित हैं। जहाँ 
इस्लाम है वहाँ तानाशाही, गुलामी, छल-कपट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि 
सारे दुर्गुण होते हैं । भारत में भी इन दुर्गूणों का प्रसार तथा प्रभाव बढ़ने 
का कारण मुसलमानों की बढ़ती संख्या ही है। 

राजनीतिज्ञों, अर्थशार्त्रयों तथा समाजशास्त्रियों ने इससे सबक 
सीखना चाहिए । वैदिक समाज लोहार, चमार भादि व्यावसायिक विभागों 
में बंधा था! प्रत्येक वर्ग के ऊपर उसके अपने पंचों की निगरानी तथा 
नियन्त्रण होता था। सारे हिन्दू समाज को शास्त्री, पण्डित तथा ऋषि- 
मुनियों का मागदशन प्राप्त था । वे सभी शुद्ध चाल-चलन वाले सीधे-सादे 
त्यागी जन होते थे । 

लेकिन आजकल तो सारे सामाजिक तथा नैतिक बन्घनों को लांघकर 
शीघ्रातिश्ञीघ् अधिकन्से-अधिक सम्पत्ति कमाने के ध्येय को प्राथमिकता 
दी जा रही है। धनिक बनने की महत्वाकांक्षा ही बड़प्पन का लक्षेण समझा 
जाता है । आजकल के नवयुवक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सेनाधिकारी, 
व्यापार, कारखानेदार आदि व्यवसाय इसलिए चुनते हैं कि वे अधिक-से- 
अधिके सम्पत्ति बटोरकर आराम, आलस्य तथा व्यसनग्रस्तता का जीवन 
'बिता सरके। इस प्रकार सार्वत्रिक लोभ की होड़ से ही समाज में दुर्गुण, 
संघर्ष, मारामारी, स्त्रियों की असुरक्षा, व्यसनाधीनता आदि से मानवीय 
जीवन आक्रान्त तथा आतंकित हो उठता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 
बढ़ते संघर्ष और कलह से मानव जीवन छिम्न-भिन्त होने में देर नहीं 
"लगेगी । 


चि . 
दक व्यवहार की संकल्पना 

इस्लाम के एकदम विपरीत बैदिक जीवनक्रम में मानव को त्याग, 
दान-धर्म, दया, सहिष्णुता, सेवा, कत्तंव्यपरायणता इत्यादि के सबक हर 
-घड़ी दिए जाते हैं । जैसे प्रत्येक धामिक क्रियाकर्म में यज्ञ करते समय 'इदे 
न मम' (यह मेरा नहीं है) यह सारा ईश्वर का दिया हुआ है-- ऐसा प्रत्येक 
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यजमान के मुख से सँकड़ों बार कहलाया जाता है। इससे यह्‌ शिक्षा मिलती 
है कि व्यक्ति ने लोभ या अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में जा कुछ 
भौ है वह सब परमात्मा का दिया हुआ है और वह अशाइवत है 

प्रतिवर्ष दुर्गा, गणेश आदि की मिट्टी की बनी प्रतिमाएँ सजा-सजा- 
कर मण्डप में रखी जाती हैं। उनके सम्मुख नाच-गाना, कथा-कीर्तन आदि 
किए जाते हैं । पांच-दस दिनों में उन प्रतिमाओं को जल में विसजित किया 
जाता है । इनसे थह दर्शाया जाता है कि इस जीवनचक्त में समय-समय पर 
विविध जीव प्रकट होते रहते हैं, सज-धज कर वे क्रीड़ा करते हैं ओर नियत 
समय के पश्चात्‌ वे मृत्यु द्वारा अदृश्य हो जाते हैं। इसी कारण मानव ने 
लोभ, मोह आदि बहरिपु त्यागकर ईकवरदत्त नियत कर्म करना चाहिए । 


प्राप्त कर्म करने की वेदिक जीवन-प्रथा 


सारे पशु-पक्षी ईश्वरदत्त निजी भूमिका निभाते हुए दीखते हैं। जैसे 
हाथी, सिह, मच्छर, मधुमक्खी, मयूर, कुत्ता, मछली आदि निजी वर्ग छोड़- 
कर किसी अन्ध वे के प्राणी की भूमिका अधिक सुरक्षित या अधिक 
आरामदायक या लाभदायक समझकर नहीं अपनाते, उसी प्रकार मानव 
ने भी सामान्यतया जिस कुल में जन्म लिया हो उसी के कत्तंव्यों का पालन 
करना चाहिए। लोभवश किसी दूसरे कुल के क्रियाकर्म करना महापाप है। 

अन्य किसी कुल के क्रियाकर्म अपनाना ईश्वरीय आंकन में तभी 
समर्थनीय तथा पुण्यदायक माना जाएगा जब व्यक्ति अधिक त्याग तथा 
अधिक सेवाभाव के उदिष्ट से उन पराए क्रियाकर्मों को अपनाएगा । ऐसा 
व्यक्ति ल्यखों में एकाध होता है। इसीलिए सामान्य वैदिक जीवन में 
विशिष्ट देश-काल-कुल में प्राप्त ईश्वरदत्त भूमिका निभाना ही विहित 
समझा जाता है । 


देवालयों की संकल्पना 

“ईश्वर सूक्ष्मरूप तथा अदृश्य होने पर भी यह विश्व परमात्मा द्वारा ही 
निर्माण हुआ है और उसी की माया से सारे व्यवहार होते रहते हैं', इस मूल 
वेदिक धारणा को मन्दिर की रचना द्वारा व्यवहार में प्रकट किया गया है । 
जैसे मन्दिर में देवमूत्ति काले पाषाण की छोटी (हाथ-पँर वाली या बाण 
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अथवा झालिग्राम के नाम से केवल एक गोल पत्थर बाली) गर्मंगह में 
अंधेरे में प्रतिष्ठापित होती है। उस मूतत्ति के समीप रखी ज्योति से ही परिसर 
दीख पड़ता है। वह दीप--सूर्य, चन्द्र, तारका इत्यादि ईश्वरीय ज्योतिर्र्य 
सृष्टि का प्रतीक होता है। मूर्ति की तुलना में मन्दिर बहुत विशाल होता 
है। उसी प्रकार सूक्ष्म ईश्वरीय तत्त्व ने इस अपार विश्व का विशाल ढाँचा 
प्रकटं किया है । 

इस विशाल ईश्वर निमित विश्व में पशु-पक्षी, सरे, मूषक, वानर, 
मानव, स्त्री-पुरुष, साधु-सन्त, राक्षस आदि विविध प्रकार के जीव विहरते 
हैं। अत: मन्दिरों की दीवारें बाहर की ओर नीचे से ऊपर तक ऐसे जीवों 
से सजी होती हैं। इससे यहं दर्शाया जाता है कि यह दुष्य जीवसृष्टि, ईश्वरीय 
माया का आविष्कार है । 

कई मन्दिरों में स्त्री-पुरुष युगलों का मैथुन भी सूत्तियों द्वारा दिग्दाशित 
किया होता है । उसे कामुकता का प्रदर्शन समझकर उसकी खिल्ली उड़ाना 
प्रेक्षक की निजी हीन भावना का द्योतक होता है। उस मैथुन द्वारा ईश्वरीय 
सृष्टि की प्रजनन यन्त्रणा दिग्दशित है। ऐसे उदात्त, प्रौढ़, प्रगस्थ, शास्त्रीय 
दृष्टिकोण से उस शिल्प को समझना आवश्यक है । इससे काम के प्रति 
आदर, विस्मय तथा पवित्रता का भाव निर्माण होना चाहिए। मैथुन को 
पवित्र दैवी प्रजनन-प्रशाली के रूप में ही देखना-घाहिए। उसे ब्यक्तिगत 
इन्द्रिय तुष्टि का साधन समझता अयोग्य है। इसी उद्देश्य से मन्दिरों में 
मंथन शिल्प प्रर्दाशत होता है । 


जलधारा से चलने वालो चक्की 


महाराष्ट्र राज्य के मराठवाडा प्रदेश में कटकी उर्फ खड़की नाम की 
एक प्राचीन राजधानी है । औरंगजेब के समय से उसे औरंगाबाद यह 
इस्लामी नामदे दिया गया है। उस नगर के लगभग सारे ही प्राचीन मन्दिर 
तथा मछ आजकल मस्िंदें और कब्रें कहलाते हैं। उनके विशाल परिसर 
हैं। उनसे सम्बन्धित इमाम, मुजावर, फकी र आदि मुसलमान उन्हीं मन्दिरों 
के पुजारी, माली, तेली, शहनाई बाले आदि कर्मचारी थे। मन्दिरों पर 
जब इस्लामी आक्रमण हुआ तब वे पकड़े गए और उन्हें छल-बल से 
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मुसलमान बनाया राया। 

वहाँ के एक मन्दिर में एक स्थानीय नहर का पानी एक स्थानीयः 
इमारत के ऊपर चढ़ाकर उसकी छत पर से प्रपात के रूप में गिरने की 
व्यवस्था थी । गिरने वाली उस धारा के जोर से नीचे रखे एक लीहयन्त्र को 
चक्राकार गति मिला करती । उससे एक चककी चलती रहती जिससे गहूं 
या अन्य धान्य पिसकर आटा तैयार होता रहता । इस्लामी कब्जे में आने 
के समय से नहर का जल ऊपर चढ़ाकर प्रपात के रूप मॅ चक्रयन्त्र पर 
गिरते रहने की योजना इस्लामी अज्ञान के कारण बन्द हो गई। तब से 
चक्की चलने और धान्य पिसवाने की प्रक्रिया बन्द हो गई है। यद्यपि 
चक्की का यन्त्र अभी भी कार्यक्षम है, किंन्तु उसे शक्ति से घुमाने वाला प्रपात 
ही बन्द हो गया । 

इससे दो निष्कर्षे निकलते हैं । एक तो यह कि इस्लामी आक्रमण से 
भारत में प्रगति का योगदान होना तो दूर रहा लूटमार करने, अत्याचार 
आदि से भारत दरिद्र एवं पिछड़ा देश बनकर रह गया । दूसरा निष्कर्ष यह 
है कि पाश्चात्य लोगों में जेसी यान्त्रिक प्रगति सन १८३५ से आरम्भ हुई 
वैसी यान्त्रिक प्रगति प्राचीन भारत में भी थी। 

औरंगाबाद की तथाकथित दरगाहेँ तथा मस्जिद प्रतिदिन सेकड़ों 
प्रवासी देखते हैं । उनमें से अधिकांश तो बाहर ही बाहर देखकर चले जाते 
हैं। वे यदि अन्दर तक जाकर देखें तो उन्हें वहाँ उजड़े हुए मन्दिरों के कई 
चिह्न दिखेंगे। कई स्थानों पर मन्दिरों का प्राचीन केसरी रंग कायम है । 
गुम्बजों के तले जहाँ देवमूत्तियाँ थीं वे अब एक-एक इस्लामी कब्र से छुपा 
दी गई हैं। उन इस्लामी कब्रों को फलाने की दरगाह आदि मनगढन्त नाम 
दिए गए हैं। खोज करने पर वे नाम तथा वहाँ की कब्र झूठी तथा नकली 
सिद्ध होंती । इन कब्रों के ऊपर वाले गुम्बजों के छत जानबूझकर लटकते 
कपड़ों से ढक दिए गए हैं ताकि गुम्बजों की भीतरी छत पर खुदे कमल 
आदि हिन्दू चिह्नों को प्रेक्षक देख न सकें। गुम्बजों का भीतरी भाग कपड़ों 
से ढकने के लिए लम्बे गोल पर्दे लंटकाने की.प्रथा औरंगाबाद में सर्वत्र 
दीखती है । 
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इतिहासज्ञ बिद्वानों को मजदूर प्रणाली 

अध्यापक, प्राघ्यापक, लेखक, अन्वेपक, पत्रकार आदि जिस किसी 
विद्वान को इतिहास सम्बन्धी लेखा या ग्रन्थ लिखने पड़ते हैं वे सारे उसे 
एल बेगार ही समझते हैं। एक मजदूर जसे गड्ढे खोदना या मिट्टी ढोना 
आदि कार्य आत्मीयता से नहीं अपितु केवल औपचारिक भाव से करता 
रहता है, उसी प्रकार व्यावसायिक लेखक भी घिसा-पिटा इतिहास ज्यों- 
का-स्यों पढ़ाते या लिखते हुए जरा भी यह नहीं सोचता कि वह इतिहास 
सही है या गलत । इतना ही नहीं बल्कि झूठा इतिहास पढ़ाते रहने का ही 
दुराग्रह वह करता रहता है। यद्यपि सन्‌ १६६१-६३ से मैंने लेख, ग्रन्थ तथा 
भाषण आदि द्वारा ऐतिहासिक नगर तथा इमारतें मुसलमानों की नहीं हैं 
यह सिद्ध किया है तथापि व्यावसायिक इतिहासज्ञ, पत्र कार, लेखक आदि 
सभी ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी मेरे शोध सुने ही नहीं। वे 
जानबूझकर परम्परागत झूठा इतिहास सिखलाना ही निजी कर्तव्य समझते 
हैं । झूठा इतिहास पढ़ाने से देश की आगामी पीढ़ियों का नुकसान भले ही 
हो, इतिहासज्ञों को उसकी पर्वाह नहीं। 
लांछन को गौरव मानने की इस्लामी प्रवृत्ति 


विश्व में जितने भी लोग अपने आपको मुमलमान कहते हैं वे यह 
नहीं जानते कि उनके दादे-परदादे, माँ-बहनें आदि हिन्दू ये, बैदिक धर्मी 
थे। उन्हें पकड़-पकड़ कर चीखते-चिल्लाते, आक्रोश करते घसीट कर छल- 
बल-कपट आदि से मुसलमान बनाया गया। प्रत्येक मुसलमान सत्य 
इविहासरुज्ञ तभी कहलाएगा जब वह सर्वप्रथम निजी कुल के इतिहास को 
छातकर पता लगाएगा कि कितनी पीढ़ी पूर्व उसका कुल हिन्दू था ? उसका 
कोन-सा पूर्वज प्रथम मुसलमान बना ? वह्‌ किस दबाव में मुसलमान बना । 
मुमजमानों को झूठे इतिहास का पुरस्कार करने की आदत पड़ी हुई है। इसी 
कारण लगभग कोई भी मुसलमान प्रकट रूप से यह नहीं कहेगा कि उसके 
पूर्वज हिन्दू ये । यदि एक-दो मान भी जाएँ कि उनके पूर्वज हिन्दू थे तो के 
यह नहीं मानय: कि वे जुल्म तथा जबरदस्ती से मुमलमान बनाए गए। वे 
बड़े आग्रह से कहते रहेंगे कि किसी मुसलमान सूफी फकीर के प्रभावी 
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धर्मोपदेद से वे स्वेछा से मुसलमान बने । जबरन मुसलमान बनना पड़ा यह 
वे नहीं मानेंगे। इस प्रकार मुसलमानों को पढ़ाए जाने वाले इतिहास में 
एक के ऊपर एक ऐसे झूठ के कई स्तर बने होते हैं। जबरन मुसलमान 
बनाए जाने के लांछन को ही गोरव समझने की उल्टी मनोवृत्ति मुसलमानों 
में स्पष्ट दिखाई देती है । 


क्या भारत में मुसलमानों का राज्य था ? 

लगभग ६०० वर्ष भारत में मुसलमानों का राज्य रहा ऐसा भारत- 
पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के मुसलमान बड़े गर्व से कहते हैं। यदि 
उनका वह दावा सही होता तो जो भारत निवासी युरोपियन गोरे लोगों 
के दबाव से ईसाई बन गए हैं वे भी यह दावा कर सकते हैं कि भारत पर 
लगभग २०० वर्ष ईसाइयों का शासन रहा। किन्तु भारतीय ईसाई ऐसा 
दावा कभी नहीं करते । क्योंकि भारत के ईसाई लोग भली प्रकार जानते 
हैं कि वे भले ही यूरोपवासी गोरे जनों के पूजा-प!ठ की नकल मारते हों 
भारतीय ईसाइयों को यूरोप के गोरे लोग गुलाम या नौकरों का ही दर्जा 
देते रहे । इसी प्रकार अरब, ईरान, तुर्कस्थान आदि के इस्लामी आक्रामक 
भारत के हिन्दुओं को मुसलमान बनाने पर भी तुच्छ, तिरस्कृत, हल्के दर्ज 
के बन्दे, गुलाम ही मानते रहे । अतः भारतीय मुसलमानों का यह दावा कि 
मुसलमानों का भारत में राज्य रहा निराधार है। अरब, ईरान, तुके, 
पठान आदि का शासन भारत में अवश्य रहा किन्तु उस शासन में भारतीय 
मुसलमानों को हीन समझा जाता था । 


क्या जन्मतः सारे मानव बराबर होते हैं ? 


कई वचन कहने-सुनने में बड़े अर्थगभित एवं स्वयंसिद्ध लगते हैं किन्तु 
अधिक गहराई से सोचने के पश्चात वे खोखले सिद्ध होते हैं। ऐसा ही एक 
वचन थामस जैफसंन का है। उसे अमेरिकी स्वतन्त्रता के घोषणा का मसविदा 
तैयार करने का कार्य सौंपा गया था ! उसके उस मसविदे में एक वचन था 
कि “सारे मानव जम्म से समान दर्जे के होते हैं, यह स्वयंसिद्ध सत्य है ।” 
अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम के अन्त में इंग्लैण्ड के पंजे से छूटकर अमेरिका 
जब स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया तब किसी बेचारे व्यक्ति मे जेफर्सन से पूछा 
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"कि “भाई तुमने यह कैसे लिख मारा कि जन्म से सारे व्यक्ति समान होते 
हैं ? वास्तव में जन्म से ही मानवों में अनेक प्रकार की असमानता गढ़ी 
"होती है। पिछड़े या प्रगत देश में जन्म होना, गरीब या श्रीमन्त माता” 
"पिता होना, शारीरिक सौन्दर्यं, मानसिक रोग, अपंगता, दुर्बेलता, स्त्री-पुरुष 
आदि विविध प्रकार की असमानता मानव में जन्मजात ही होती है।” यह 
आक्षेप सुनकर जैफसंन को भी मानना पड़ा कि कुछ वचन कहने-सुनने में 
भले ही जचते हों, गम्भीर रूप से विचार करने पर वे विफल, अर्थहीन, 
तथा निराधार सिद्ध होते हैं। अतः कोई भी कंथन बिना विश्लेषण मान 
'लेना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। 

समाजवादी लोगों के, जनता को गुमराह कर भड़काने वाले, ऐसे ही 
नारे होते हैं । जैसे उनकी घोषणा है “Workers of the World Unite 
यानि “विश्व के कमंचारियों का एक संघठन हो।' वास्तव में प्रत्येक मानव 
कर्मचारी है। रोटी पकाने वाली माता भौर बर्तन मांजने वाली बाई दोनों 
ही कर्मचारी होते हैं। विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कमंचारी नहीं है ? 
जनता को भड़काकर, हड़ताल आदि से काम रुकवाकर, जुल्म-जबरदस्ती 
से चन्द धनवान व्यक्तियों को दहशत दिलाने वाला यह मगं सही या 
अच्छा नहीं है। इससे समाज टूट-फूट जाता है। संघर्ष से समाज में सुरक्षा 
तथा सन्तुलन बिगडता है। चन्द पूंजीपतियों का धनकोष कम कराने के 
लिए संसद या सरकार ने उपाय करना चाहिए । भड़काने वाले नारे लगा 
"कर भीड-भड़क्का मचाने वाले गरीव, अनपढ़ मजदूरों को उकसाने की 
आधुनिक समाजवादी गतिविधि कठोर उपायों से बन्द करानी चाहिए । 
थॉमम जँफसन, कालं मासं आदि चन्द एक व्यक्ति यद्यपि अपने विशिष्ट 
ग्रहयोगों द्वारा निजी जीवनकाल में तथा मत्यु के उपरान्त भी कुछ समय 
तक बड़े प्रसिद्ध हुए, फिर भी उनके वबतब्यों या सिद्धान्तों की बारीकी से 
जाँच करने पर वे टिक्राऊ या समाजहितवद्धंक साबित नहीं होते । पूंजीवाद 
में स्वतन्त्रता होती है तथा अच्छा या भरपूर कार्य करने से कमाई भरपूर 
होगी ऐसा प्रलोभन होता है। इसके विरुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा के 
अनुसार काम रुकवाकर, मारा-मारी से और दहशत द्वारा धनिकों का घन 
लूटा जाता है। कम्युनिस्ट शासन में प्रत्येक व्यक्ति पर गुप्त रूप से कड़ी 
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निगरानी रखी जाती है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बन्धन पड़ने से जीवन 
भयग्रस्त हो जाता है। एक गाँव से दूसरे गाँव को जाना हो तो पुलिस 
आदि अनेक अधिकारियों की लिखित अनुमति लिए बिना निकल नहीं 
सकते । इस प्रकार पग-पग पर बन्धन प्रतीत होता है। 
पूंजीवाद-समाजवाद आदि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के भंवर 
से बचने के लिए प्रत्येक मानव ने निजी परिवार द्वारा परम्परागत काम- 
धन्धा करने की वैदिक प्रथा सबसे उत्तम है। किसी ने दूसरे के पारम्परिक 
व्यवसाय का लोभ नहीं करना चाहिए। यही नियम गीता में कहा गया है- 
स्वधर्मे निघतं श्रेयः परधर्मो भयावहः । 


देवता पक्ष 


मानवीय जीवन में गुटबाजी के आदी जन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 
गुटबाजी की कटुता नहीं छोड़ते जैसे वेष्णव और शैव । वास्तव में ईश्वर 
एक ही है चाहे उसे शिव कहो या विष्णु । तथापि इस्कानपंथी (ISKCON) 
कृष्ण अनुयायी ओर परमात्मा को शिव कहने वाला प्रजापति ब्रह्मकुमारी 
पन्थ, इनकी आपस में बनती नहीं । ऐसे अध्यात्मवाद काक्या लाभ जो 
भक्तिभाव को भी गुटबाजी का आधार बना लेता ही । ब्रह्म कुमारी संघटना 
की भावना है कि शिव ने भगवदगीता का उपदेश अर्जून की दिया। 
इस्कान वाले इस पर चिढ़कर कहते हैं कि जब महाभारत में स्पष्ट रूप से 
कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश करने का उल्लेख है तो शिवजी 
को इसका श्रेय क्यों दिया जाए ? आक्षेप तो सही है किन्तु इसका समाधान 
कई प्रकार से किया जा सकता है । श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि 
यही उपदेश इससे पूवं भी दिया जा चुका है। इस इष्टि से शिव भी कभी 
इस उपदेश के उद्गाता रहे हों। दूसरी ओर यह कहा जा सकता है कि 
“िव' यानि मंगल या पवित्र, कृष्ण यानि आकपित करने वाला। दोनों 
ही ईश्वर के विशिष्ट गुण हैं। अतः शिव कहो या कृष्ण, दोनों एक ही 
परमात्मा के नाम हैं। किन्तु इस्कान तथा ब्रह्म कुमारी संघटनाओं को यह्‌. 
कौन समझाए कि वे दोनों समान वैदिकपन्थ के अनुयायी होने के कारण 
यदि वे संयुक्त रूप से भागवत धर्मानुसार कोई जन-कल्याण अथवा जन” 
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सेवा योजना चलाएँ तो कितना अच्छा होगा । इससे लोगों को सहकारिता: 
का एक आदश तो मिलेगा ही साथ ही ईसाई लोगों के उपकार संघटनाओं' 
के चंगुल में फंसकर ईसाई बनाए जाने का धोखा भी टलेगा। बैदिक 
विचारधारा में यही तो बिशेषता है कि उसमें ईश्वर का नाम तथा भक्ति 
प्रथा अधवा नास्तिकता के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता 
है। परोपकार, सच्चा व्यवहार, सेवाभाव तथा निजी कर्त्तव्य निभाना ही 
भागवत, आरय-सनातन-वंदिक, हिन्दू धमं कहलाता है। उसमें ईश्वर के 
झव या वैष्णव ऐसे दो ईछवर विरोधी पक्ष मानना सर्वथा अयोग्य है। 
इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखें । वाराणसी के मुख्य देवता शिव को विश्वनाथ 
कहा जाता है। जबकि ईइवर पुरी के मुख्य देवता श्रीकृष्ण को जगन्नाथ 
कहा जाता है! क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा एक ही है 
यद्यपि मानव ने उसके विविध रूप संकल्पित किए हों । 


श्रेष्ठत्व का निष्कर्ष 

समाजवाद उफ C0775 (यानि 'समूहनिष्ठ') विचारधारा के” 
प्रणेता कारलेमाक्सँ की इंग्लेण्ड में जब मृत्यु हुई तो गिने-चुने पाच-सात 
व्यक्ति ही उसकी अन्त्येष्टि के लिए उपस्थित थे। उनमें एंजल्स नाम का 
मास का एक मित्र भी था । उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए 
एंजल्स ने कहा कि “यद्यपि इस अन्त्येष्टि में गिने-चूने व्यक्ति ही सम्मिलित 
हैं। मृतक कालंमाक्सँ एक श्रेष्ठ ब्यक्ति था। जिस व्यक्ति के वरकतब्य से 
कुछ व्यक्तियों में प्रगाढ भक्तिभाव या तीब्र शत्रुता निर्माण होती है वह्‌ 
श्रेष्ठ होता है ।” कालँमार्क्स ने धनिक तथा गरीब ऐसे दो बर्गों के निरन्तर 
संघर्ष का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया उससे कुछ लोग उसे एक नए युग, 
का प्रणेता मानने लगे तो अन्य उसे समाज-शत्रु मानने लगे । 
स्पेन से मुसलमानों का आमूल उत्पाटन 

यूरोप के स्पेन देश को इस्लामी आक्रामकों ने पाँच सौ वर्ष की लम्बी 
अवधि तक उसी प्रकार दबाए रखा था जसे भारत को। तथापि स्पेन के 
लोगों ने स्पेन देश से इस्लाम को निर्मूल करने में जो आदर्श स्थापित किया 
बह्‌ भारत के हिन्दू लोग नहीं कर पाए। हिन्दू लोगों ने दया, समताभाव 


जहर 


आदि आत्मघात की भावनाओं के चंगुल में फेसकर भारत में तथा भारत 
की सीमाओं पर कझ्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि प्रदेशों में इस्लामी 
शत्रुता को पनपने देने में ही आत्मगौरव समझा ! हिन्दू नेताओं की और 
ऐसे नेताओं पर भरोसा करने वाली हिन्दू जनता की मूर्खता की चरमसीमा. 
और क्या हो सकती है। 


इतिहास बिकृति 


उधर पूरा यूरोप खण्ड ईसाई वना दिया गया तथा अफगानिस्थान से 
अल्जीरिया तथा मोरक्को तक के सारे देश छल-कपट तथा सेनिकी भा क्रमण 
द्वारा मुसलमान बना दिए गए। यूरोप का ईसापूर्व इतिहास नष्ट. किया 
गया । मुसलमान बनाए गए देशों का मुहम्मदपूर्वं इतिहास जला दिया 
गया। अतः ईसाई तथा इस्लामी लोग इतिहास के शत्रु कहलाने चाहिएँ । 
इमी कारण ईसाइयों तथा मुसलमानों द्वारा लिखे इतिहास पर तब तक 
यकायक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उनके कथन की अन्य प्रमाणों 
से पुष्टि नहीं हो जाती । 

ईसाई तथा इस्लामी इतिहास केवल १३००-१५०० वर्ष की अवधि 
के हैं जबकि हिन्दू इतिहास कई युगों का ब्यौरा देता है। अतः मुसलमान 
तथा ईसाई बने लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि उन्हें ईसापूर्व तथा 
मुहम्मदपूर्वं इतिहास से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है । धर्मपरिवर्तन 
से उनके ज्ञान की सीमा की भी छटाई-कटाई करा दी गई। जिस प्रणाली से 
मानव के ज्ञान का गला घोंट दिया जाता है; किसी संकुचित दायरे में बन्द 
कर उसकी वैचारिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, उसे घृणित 
समझा जाना चाहिए। इस्लाम में तो स्त्रियों को सारा जीवन पर्दे के 
शारीरिकपाश तथा अंधेरे में रखा जाता है । ईसाई तथा इस्लामी परम्परा 
में मानव को गुलाम बनाकर नगरों के बाजारों में बेचने की या नीलाम 
करने की हीन प्रथा रही है । ऐसी तिरस्करणीय वातें ईसाई तथा इस्लामी 
विद्यार्थियों से बराबर छपाई जाती हैं। अतिक्रर अत्याचारों से इस्लाम 
तथा ईसाई पन्थों का प्रसार किया गया यह वात भी इस्लामी तथा ईसाई 
बने देशों के इतिहास में पढ़ाई नहीं जातीं । ईसा नाम का कोई व्यक्ति था 
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ही नहीं; वह एक काल्पनिक पात्र है यह बात ईसाइयों से कही नहीं जाती ॥ 
इसी प्रकार मुसलमान आक्रामकों ने एक भी दर्शवीय ऐतिहासिक इमारत 
या नगरका निर्माण नहीं किया तथापि उन्हें सँकडों प्रेक्षणीय कब्रें, मस्जिदें, 
किले, बाड़े, महल आदि बनाने का श्रेय दिया जाता है। ईसाइयों ने तथा 
मुसलमानों ने इतिहास को किस प्रकार खण्डित तथा विकृत कर रखा है 
इसके और भी कई उदाहरण पाठक स्वयं सोच सकते हैं । 


इतिहासज्ञों के प्रकार 


किसी व्यापार, व्यवसाय या कारखाने के व्यवस्थापक कई प्रकार के 
होते हैं। कुछ घर बैठे दूरभाष द्वारा निजी हस्तकों को सुचनाएं देते रहते 
हूँ । कुछ कार्यालयों में बैठकर कारोबार चलाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष कार्यशाला 
के कर्मचारियों पर देख-रेख करते रहते हैं । इसी प्रक।र इतिहासज्ञों के भी 
कई स्तर होते हैं । कोई इतिहास की पदवी पाकर पाठ्य-पुस्तकों में लिखा 
इतिहास छात्रों को सुनाते हैं। लिखा हुआ ब्यौरा सही है या निराधार 
इसका चयन करना वे निजी कर्तव्य नहीं मानते। कोई सरकारी हस्तक 
बनकर सरकारी दृष्टिकोण के अनुकूल ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़- 
मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं । कुछ इतिहासज्ञ पारम्परिक ऐतिहासिक ब्यो रे, 
शिलालेख आदि में ही इतिकत्तंव्यता मानते हैं । ऊपर निर्देशित इतिहासज्ञों 
की समाज में कभी कमी नहीं होती । जितने चाहो मिल जाते हैं। किन्तु 
ऐसे इतिहासकार क्वचित ही निर्माण होते हैं जो पारम्परिक निष्कर्षों को 
निजी अनोखी अन्तर्दष्टि द्वारा निराधार सिद्ध करते हैं। जनमान्यताओं को 
उल्टा देने वाले सिद्धान्त ढ॑ढ़ लेने पर भी वह प्रकट रूप से कहने की हिम्मत 
रखने वाला इतिहासज्ञ कई युगो में एकाघ ही होता है। सत्य का शोध करना 
और सत्य हाथ लगने पर उसे निर्भीकता से घोषित करना साधारण साहस 
नहीं है । सत्य को उच्चस्वर से प्रकट करने में बड़-बड़ डर जाते हैं, झेंपते 
हैं, लज्जा या झिझक का अनुभव करते हैं । ताजमहेल सम्बन्धी मेरा शोष 
इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है । ताजमहल शाहजहाँ से सैकड़ों वर्ष पूर्व 
बनी तेजोमहालय नाम की हिन्दू इमारत है, इस तथ्य के एक सो से अधिक 
सर्वागीण प्रमाण प्रस्तुत किए हुए मुझे २५ वर्ष हो गए, तथापि सारे ही 
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इतिहासज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य, अध्यापक, प्राध्यापक आदि पारम्परिक 

“प्रणाली के लोग ताजमहल की निर्मूल शाहजहानी कथा दोहराते रहना ही 
:अपना कर्तव्य मानते हैं । उस पारम्परिक झूठ के पुरस्का र में उन्हें सा वंत्रिक 
“सुरक्षा का अनुभव होता है। सामान्य इतिहासज्ञ इतिहास क्षेत्र के केवल 
-मजदूर ही समझे जाने चाहिएँ । मजदूर जैसे टोकरी भर-भरकर मलबा ढोते 
रहते हैं वसे ही सामान्य इतिहासज्ञ भी ऐतिहासिक घटनाओं के ब्योरे का 
मलबा निजी ग्रन्थों द्वारा या भाषणों द्वारा इधर-उघर पटकते रहते हैं। 
-मनु को श्रेष्ठता 

आजकल के अध:पतित नैतिक स्तर में, किसी को द्रव्य देकर उसके 
-मुंह से या लेखनी से जो चाहे कहलवा लो । ब्यापारी माल के प्रचार में 
सुन्दर युवतियों से या लोकप्रिय खिलाड़ियों से यह कहलाया जाता है कि 
“मैं सर्वदा'''साबुन या वस्त्र या बस्तु ही खरीदता/खरीदती हूँ । ऐसा 
दूषित, खुशामदी, लो भी, लालची, श्रष्टाचारी वातावरण देखकर ही मनु, 
दशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि के आचरण की श्रेष्ठता जान पड़ेती है। 
ऐसे ऋषियों के ग्रन्थ आर्ष साहित्य कहलाते हैं। आषं साहित्य वह होता है 
जो निर्भयता से सस्य तथा शाइवत तथ्यों का ही प्रतिपादन करता है। आर्ष 
साहित्य का लेखक कभी किसी लोभ, रोब, सालच, भय, झिझक या दबाव 
में नहीं आता। वतंमान विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास ग्रन्थ 
सरकार के भय से, पैसे के लालच से, खुशामदी लोगों के लिखे होने के 
कारण अनार्ष साहित्य में उनका अन्तर्भाव होता है। 

सामान्य व्यवस्थापकतो एकाघ दूसरे व्यापार या कार्यालय की व्यवस्था 
देखता हुआ निजी स्वार्थ या लाभ का ही विचार करता है, चाहे उसमें झूठ 
भी बोलना पड़े या दूसरों पर अन्याय होता हो, किन्तु मनुस्मृति जैसे ग्रन्थ 
तो समी मानवों के शाइवत हित का ध्यान रखकर ओर न्याय-अभ्याय, नीति- 
अनीति आदि का विचार करके ही लिखे जाते हैं। 


-हेदिक सभ्यता में मन्बिरों को भूमिका 
वर्तमान सामाजिक जीवन पर पाइचात्य प्रणाली की छाप पड़ी हुई है। 
तदनुसार ,प्रौढ़ संम्तान माता-पिता से दूर दूसरे घर में रहती है । वयोवृद्ध 
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सत्री-पुरुषों को अन्य कुटुम्बियों से पृथक एकाकी, असहाय जीवन बिताना 
पड़ता है। अडौमी-पड़ौसी अपने-अपने घरों को सर्वदा बन्द रखते हुए एक- 
दूसरे से कभी बोलते भी नहीं । दूसरे नगरों में जाने पर बड़े-बड़े होटलों में 
रहना पड़ता है जहाँ प्रतिदिन ५० ₹० से ५००० ₹० तक का अनाप-शनाप 
किराया देकर निवास करना पड़ता है। ऐसे खर्चीले निवास-स्थातों को 
पंचतारा होटल (F।४९ $a ॥०९।५) कहते हैं। उनमें ठहरने वाले 
प्रवासी अतिथियों को मदिरा तथा मदिराक्षी के उपभोग की सुविधा भी 
उपलब्ध कराई जाती है । यौवन, सम्पत्ति, अधिकार तथा अविवेक जहाँ हो 
वहाँ अनीति भी संलग्न हो जाती है। 

इस दुव्यंबहार से बचने के लिए प्राचीन वैदिक ध्माज-व्यवस्था में दानी 
लोग गाँव-गाँब में बिशाल मन्दिर तथा घमंशालाएं बनवाते थे। उनमें 
यात्रियों के निःशुल्क निवास तथा भोजन की व्यवस्था होती थी । वहाँ कथा- 
कीर्तेन-प्रवचन में उन्हें सन्मागं का बोध होने के साथ-साथ अन्य प्रवासियों 
से परिचय का अवसर भी मिलता तथा समय भी बड़े पवित्र बातावरण में 
कटता । युवक-युबतियों के विवाह की बात भी चलती । वेद-पाठ के गुरुकुल 
तथा सामान्य विद्या पढ़ाने वाले विद्यालय भी उन मन्दिरों में होते थे। 
मन्दिर तथा विद्यालयों से सम्बन्धित पण्डितजन गर्भाधान से लेकर अन्त्य- 
विधि तक समाज के सारे क्रियाकर्म करने में वहाँ के निवासियों की सेवा 
करते थे । गाँव के निवासियों के उत्सव, बिवाह-उपनयनादि संस्कार, मेले 
आदि सभी मन्दिर के पवित्र परिसर में होते थे । इस प्रकार प्रत्येक मन्दिर 
"एक सामाजिक केन्द्र होता था, जहाँ समाज को सारी साघन-सुविघा 
निःशुल्क उपलब्ध होती थी । रोगियों का वेद्यरीय उपचार भी होता था। 
मन्दिर के समीप गाँव का दैनिक या साप्ताहिक बाजार, मेला आदिभी 
लगता था । इस प्रकार बैदिक सम्यता में मन्दिरों की सर्वागीण सामाजिक 
-उपथुक्तता की भूमिका रहती थी। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई तथा 
खर्चीले होटलों में निवास की व्यवस्था--एक बड़ा सामाजिक संकट है। 
इसमें बहुसंख्य निघंन जनों की दुर्दशा तथा दयनीय अवस्था होती है । 


२१६ 


आंग्लभूमि के कुछ दूरदर्शो विद्वृज्जन 

ऊपर वर्णित सामाजिक समस्याओं पर समय-समय पर गम्भीर विचार 
करने वाले दूरदर्शी सेवाभावी सज्जन भी कभी-क भी दिखाई देते हैं । लगभग 
तीस वषं पूवं लन्दन नगर में कुछ विचारी विद्वानों ने एक मण्डल बनाकर 
काम-धन्धा, नौकरी आदि में दिन बिताने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को रात को 
अर्थशास्त्र और तत्सम्बन्धी अन्य विषय पढ़ाने वाला एक विद्यालय स्थापन 
किया। करते-करते विद्यालय चलाने वाले विद्वज्जनों में कुछ मूलगामी 
प्रहनों की चर्चा होने लगी। प्रश्न यह थे कि व्यक्ति अर्थार्जन क्यों करतो 
है? अर्थार्जन की सीमा क्या है? धन का व्यय किस प्रकार किया जाना 
चाहिए भादि। 

इन प्रश्‍नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें नीतिशास्त्र पढ़ने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । यूरोपीय सम्यता का स्रोत यूनान देश माना जाता 
है। अत: उस आंग्ल शिक्षक मण्डल ने यूनानी प्रन्थों का अध्ययन आरम्भ 
किया । किन्तु ग्रीस के साहित्य में उन्हें नीतिया दंशंनशास्त्र का कोई गम्भीर. 
विचारया समाधान नहीं मिला । अतः उन्हें वेदान्त उर्फ वेदिक दर्शन शास्त्रों 
का अध्ययन करने की सूझी । उस अध्ययन से उन आंग्ल.विद्वानों का पुरा 
समाधान हो गया । सारा वेदिक दर्शनशास्त्र संस्कृत भाषा में. होने के कारण 
उन्हें संस्कृत भाषा सीखना आवश्यक प्रतीत हुआ । संस्कृत भाषा उन्हें बड़ी 
सुगठित दिखाई दी । तब से बालक अवस्था से ही संस्कृत का अध्ययन बड़ा 
उपयुक्त, प्रभावी तथा आवश्यक है, थह जानकर उस विद्यामण्डल ने वाल- 
कक्षाओं से लेकर १२वीं तक एक पूरा दिन का विद्यालय स्थापन करने का: 
मिशचय किया। इस प्रकार संस्कृत भाषा तथा वैदिक सभ्यता का महत्त्वः 
जानकर उसकी प्रत्यक्ष पढ़ाई आरम्भ कराने वाले उस मण्डल की दूरदशिता, 
मूलगामी विचार-पद्धति तथा क्रियाशीलता बड़ी प्रशंसनीय है। उन्होंने 

लन्दन नगर में कुल चार विद्यालय स्थापित किए हैं। उनमें दो कन्याओं के 

और दो बालकों, छात्रों के लिए हैं । चारों विद्यालयों में दो निम्न श्रेणी के 
और दो उच्च कक्षाओं के हैं । 

वे संस्कृत प्रार्थना माकर प्रतिदिन शिक्षा का आरम्भ करते हैं। उनकी 
वाषिक सभा के दिन भी संस्कृत प्रार्थना प्रथम गाई जाती है । मध्याह्न का 
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भोजन छात्र पाठशालाओं में ही लेते हैं। भोजन आरम्भ करने से पुर्व वे 
‘३% परमात्मने नमः' कहते हैं । संस्कृत भाषा तथा वेदिक संस्कृति की इंग्लैण्ड 
में प्रस्थापना होना आवश्यक है, यह विचार मन में पक्का होकर उसके 
अनुसार प्रत्यक्ष कृति इंग्लँण्ड निवासी गौरकाय ईसाई विद्वज्जनो द्वारा 
आरम्भ होना एक चमत्कार जसी अद्भुत घटना है । ऐतिहासिक घटनाएँ 
विविध युगों में पुन:-पुन: बेसी की वेसी ही घटती रहती हैं । इस सम्बन्ध में 
‘History repeats tse’ अर्थात्‌ इतिहास पुनः अपने आपको दोहराता 
है ऐसा आंग्ल मुहावरा है । तदनुसार हो सकता है कि प्राचीनकाल में वहाँ 
आंग्लभूमि में जो बेदिक संस्कृति थी उसका मानो एक प्रकार से पुन- 
रुत्थान ही हो रहा दिखाई देता है। क्योंकि उन चार विद्यालयों में साढ़े- 
चार वषं के बालकन्बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, तभी से देवनागरी 
“लिपि तथा संस्कृत भाषा सब छात्रों को अनिवार्यं रूप से पढ़ाई जाती है। 
इससे छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन, हस्ताक्षर, विस्त 
आदि सब सुधरते रहते हैं, ऐसा संचालक विद्वानों का अनुभंब है। उस 
शिक्षा मण्डल के :प्रमुख हैं श्री निकोलस डेबेमहम। उनके विद्यालयों का 
बाम है -सम्त यमस्‌ अन्फन्दन्त ऽशाल! (St. James Independent 
School for Boys तथा St. James Independent School fot 
Gir|$)। दोनों विद्यालयों की कनिष्ठ तथा बरिष्ठ ऐसी पृथक्‌ दो शाखाएं हैं । 
बैदिक पद्धति के अनुसार बालक-बालिकाओं के विद्यालय अलग-अलग रखे 
गए हैं जबकि आंग्लभूमि में अन्यत्र बालक-बालिकाओं को एक ही कक्षा में 
पढ़ाने की प्रथा है। पृथक्‌ पढ़ाने से छात्र-छात्राओं काः चाल-चलन अच्छा 
होता है तथा पढ़ाई में ष्यान लगता है। बालक-बालिकाओं की भावनाएं, 
आकांक्षाएँ, आवश्यकताएँ आदि परस्पर भिन्न होने के कारण उन्हें वेदिक 
तत्त्वों के अनुसार पृथक्‌ पढ़ाना ही योग्य है, ऐसा संचालकों का पूरा विशवास 
ह। 

मानव बंश का आरम्भ मनु से ही हुआ । अतः मनुस्मृति में मानव के , 
आचरण के नियम कहे गए हैं। इस प्रकार मनु एक प्रकार के मानवधर्म, 
ब्यक्तिधमं के मूल उद्गाता या व्याख्याता थे। मामवों क! ऐहिक तथा 
पारमाथिक जीवन सुचारू रूप से चले 'एतदर्थ मनुजी के दिए नियम मनु- 
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स्मृति में अंकित हैं। आज मनुस्मृति के जो संस्करण उपलब्ध हैं उनका 
सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन होना आवश्यक है क्योंकि हों सकता है कि समय- 
समय पर उसमें कुछ भाग प्रक्षिप्त हो। जेसे कई इलोकों में 'मनुरब्रत्रीत'-- 
मनु ने ऐसा कहा--ऐसा उल्लेख है। वे इलोक प्रक्षिप्त समझने चाहिएँ 
क्योंकि वह शेली मनु की न होकर किसी त्रयस्थ की है ऐसा लगता है। 


आधुनिक व्यवस्थापन परिभाषा संस्कृतो-दूव है 


वैदिक सम्यता मानव की मूल परम्परा होने के कारण सभी मानवीय 
व्यवहारों की परिभाषा संस्कृतमूलक ही है। अत: वाणिज्य व्यवहार की 
परिभाषा भी संस्कृतोद्भव है। 

व्यवस्थापन को मैने जमेण्ट (०2०३४९७९॥१) कहते हैं जो मनज-मंत 
ऐसा संस्कृत शब्द है। किसी व्यापार, व्यवहार या संस्था की सर्वाङ्गीण 
' ध्यवस्था जिसे सौंपी होती है उसी के विचारों से उसका मत भरा होता है। 
“मन-ज-मंत' का वही अर्थ है । मेनेजर (022९९7) भी उसी प्रकार का 
शब्द है । समपित मन का व्यक्ति ऐसा उसका अर्थ है। इन्स्पायर (re) 
यह्‌ शब्द “अन्तःस्फुरण” है। संस्था उफ संस्थान को इन्स्टी ट्यूशन (n5९7- 
£५६।०॥) कहते हैं जो अन्तस्‌ अध्ययन यानि “जिस संस्था के अन्दर अध्ययन 
की व्यवस्था होती है वह ।” किसी उद्योग, उद्यम, व्यवसाय को एण्टर- 
प्राइज (०77) 'अन्तर्ध्रेरज' कहते हैं । इस आंग्ल शब्द का अर्थ वही 
है। जो व्यक्ति हिम्मत करके योजना बनाकर कोई बड़ा कामधन्धा आरम्भ 
करता है, उसे आंग्लभाषा में एए्ट्रीप्रीनियर (६६7९7९१९7) कहते 
हैँ । वह 'अन्तप्रेरितनर' ऐसा संस्कृत शब्द है। 

मनुस्मृति में कहे तत्त्रों के अनुसार मानवीय समाज का पुनः व्यवस्था- 
पन करना योग्य होगा, तदनुसार आवश्यकताएं कम-से-कम रखने की साव- 
घानी बरतनी चाहिए । पाश्चात्य प्रणाली के जीवन-क्रम में तो मानव की 
आवद्यकताएं बेशुमार बढ़ रही हैं। वे आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु जंगल 
आदि प्राकृतिक सम्पत्ति बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। जीवन खर्चीला 
होने लगता है । ऐसे जीवन के लिए पग-पग पर अपार पैसा खर्च करना 
पड़ता है। इससे लोभ बढ्ता है और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार आदि 
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बब तियों से समाज का विघटन होता है। आवश्यकताओं की जितनी 
अधिक पूर्ति का यत्न करो उतनी ही अआवश्यकताएं बढ़ती ही रहती हैं। उनसे 
लालसा कम होने की बजाय बढ़ती रहती है। इससे असमाधान भी होता 
रहता है । जो व्यक्ति दिनभर खेल-कूद, नाच-रंग आदि सुखासीनता में 
निमग्न रहता है उसे चैन नहीं होती । लगातार मिठाई खाने वाला जैसा 
उससे उकताकर सादे भोजन की कामना करता है वैसे ही सुखासीनता में 
मग्न रहने वाले भी उस जीवन-प्रणाली से तंग आ जाते हैं । 


"एतिहासिक घटनाओं का सही अर्थ लगाना 


ऐतिहासिक घटनाएँ अथवा प्रमाणों का सही अर्थ लगाना भी एक 
कला है। कुछ घटनाओं का या प्रमाणों का पक्षपाती लोग स्व-अनुकूल भ्थं 
लेना चाहते हैं । उदाहरणार्थ इतिहास परिषद्‌ के एक अधिवेशन में पढ़े मेरे 
प्रबन्ध में मैंने यह दर्शाया था कि पड़दादा अकबर, प्रपोत्र औरंगजेब से 
विविध दुर्गणों में किसी प्रकार कम नहीं या। इस पर अलीगढ़ के एक 
मुसलमान प्राध्यापक ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को भेजे 
-पत्न में औरंगजेब को कहा है कि “आपके प्रपितामह इतने अच्छे भौर संतम- 
शील थे, उनके जैसा आप सुखद ब्यवहार करें ।” 

छत्रपति शिवाजी के उस प्रशस्ति-पत्र का अर्थं ज्यों-का-त्यों लेना ठीक 
नहीं होगा । क्योंकि शिवाजी एक राजनयिक व्यक्ति थे। उन्हें तो किसी 
तरह औरंगजेब को उसके कठोर व्यवहार से परावृत्त करना था। इस हेतु 
-छत्रपति शिवाजी को जो कुछ उल्टा-सीधा कहना सूझा उसके अर्थ ज्यों- 
का-त्यों नहीं लेना चाहिए । जैसे रोने वाली सन्तान को चुप कराने के लिए 
माँ यदि बच्चे को धमकाए कि 'बाहर भालू खड़ा है या पुलिस खड़ी है जो 
तुझे उठा ले जाएगी” तो उसमें सत्यता का जरा-सा भी अंश नहीं होता । 
क्योंकि आसन्नसंकट को किसी प्रकार टालना ही उस कथन का एकमात्र 
उद्देश्य होता है। अत: अकबर के चाल-चलन, व्यवहार, व्यसनाधीनता, 
दुष्टता, क्रूरता, लोभ, अन्याय, अत्याचार आदि के प्रत्यक्ष प्रमाण देने के 
'पछ्खात्‌ छत्रपति शिवाजी के अकवर सम्बन्धी प्रशंसोद्ंगार किस संदर्भ में 
कहे गएं, यह जानना आवश्यक होता है। 
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दूसरा मुद्दा यह है कि अकबर की तीन पीढ़ी पश्चात्‌ औरंगजेब तथा 
शिवाजी का युग था। उस युग में शिवाजी को औरंगजेब का व्यवहार 
जितना चुभता था उसकी तुलना में अकबर का गया -बीता युग सराहनीय 
कहना या समझना समयानुकूल था। 
और तो और अकबर का मूल्याँकन करने में इतिहासज्ञों ने बड़ी धांधले- 
बाजी की है। गांधी नेहरू के आन्दोलन को संवारने हेतु किसी तरह से 
मुसलमानों को प्रसन्त रखना उपयुक्त समझा जाता था। हिन्दू राजा अशोक 
की श्रेष्ठता का बोलबाला था ही । अतः राजनीतिक नेताओं को कोई 
मुसलमान व्यक्ति भी उतना ही श्रेष्ठ था ऐसा दर्शना अनुकूल प्रतीत हुआ । 
इस षड्यन्त्र में उन्हें खुशामदी सरकारछाप इतिहासज्ञों का सहयोग मिला । 
क्योंकि सरकारी आधार से इतिहासज्ञों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहती है 
और इतिहास की आवश्यक तोड़-मरोड़ से इतिहासज्ञ सरकार की नीति को 
सँवारते रहते हैं। इस प्रकार भारत में अंग्रेज सरकार या कांग्रेस सरकार 
और सरकारी कृपाछत्रके अभिलाषी इतिहासज्ञों में 'अहो रूपं अहो घ्वनिः” 
वाली साँठ-गाँठ रही है। 
कांग्रेसी नेताओं द्वारा मुसलमानों की खुशामद हेतु बनावटी सामग्री 
देते रहने के प्रदीर्घ अभ्यास से भारतीय हिन्दू इतिहासञ्ञ ऐतिहासिक तोल- 
मोल करने की प्रक्रिया ही भूल गए। अकबर को 'श्रेष्ठ' कहना या मानना 
यह उसी बेबसी का परिणाम है। प्रत्येक ऐतिहासिक सिद्धान्त की सत्या- 
सत्यता परखने की कई कसौटियाँ होती हैं। जैसे अकबर की श्रेष्ठता में 
दीन-ए-इलाही घमं की स्थापना का मुद्दा पुरस्कृत किया जाता है। एक ने 
कहा और दूसरों ने मान लिया, ऐसी अवस्था बत मान इतिहास में है । यदि 
अकबर ने सचमुच दीन-ए-इलाही नाम का घमं स्थापन किया होता तो 
उसने घोषणा कर दी होती कि “आज से मैं मुसलमान नहीं हूँ । मुझे दीन-ए- 
इलाहीका संस्थापक तथा अनुयायी माना जाए।” लेकिन ऐसी कोई घोषणा 
नहीं हुई थी। जन्म से मृत्यु तक अकबर मुसलमान ही था। उसका अन्त्य 
संस्कार भी इस्लामी रीति-परम्परा के अनुसार ही हुआ । 
'दीन' याने धमे और 'इलाही' यानि अल्लाह का अर्थात, अल्लाह का 
घर्म कहलाने वाला। अकबर का धमं इस्लाम ही तो था । इस्लाम से वह किसी 
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प्रकार भिन्न नहीं था। उस घमं का कोई क्मेकाण्ड नहीं था। इस धर्म का 
कोई दर्शनशास्त्र नहीं था । उस धर्म का एक भी अनुयायी नहीं था और न 
ही उसका कोई घमंस्थान या धर्ममन्दिर था। ऐसी कोई भी कसौटी लगाए 
बगैर छात्रों से यह रटवाना कि अकबर ने दीन-ए-इलाही नाम के धर्म की 
स्थापना की, इस बात का सबूत है कि भारतीय इतिहासज्ञों को ऐतिहासिक 
तथ्य परखने की विधि ही ज्ञात नहीं है। 

अकबर ने राजपूत राजघराने की स्त्रियों से विवाह किया, यह भी 
उसकी श्रेष्ठता का लक्षण कहा जाता है। यह लक्षण भी निराधार है। 
क्योंकि एक से अधिक स्त्रियों से सम्बन्ध रखना भोगवादी वृत्ति और 
कामुकता का लक्षण है या कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बेचेन होने का? 
अकबर ने राजपूत स्त्रियों से विवाह किया यह दावा भी झूठा है। राजपूती 
'रियासतों पर खूंखार हमले करके अनेक राजपूत स्त्रियाँ अवश्य अकबर के 
जनानखाने में बन्द करा दी गईं, किन्तु इस व्यबहार को विवाह कहना 
विवाह-संस्कार का अपमान है। राजपूत स्त्रियों से यदि सचमुच अकबर 
का विवाहहोता तो दोनों दरबारों में उन बिवाहों के निमन्त्रण पाए जाते । 
वैसा एक भी निमन्त्रण प्राष्य नहीं है। अतः बिवाहों की बात झूठी है। बैसे 
भी विवाहों द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता साधने की बात होती तो अकबर के 
इस्लामी जतानखाने की स्त्रियाँ भी तो हिन्दू राजाओं से ब्याही जा सकती 
थीं। बेसी एक भी घटना नहीं हुई । 

अकबर की श्रेष्ठता का तीसरा आधार दिया जाता है कि उसने जजिया 
कर हिन्दुओं को माफ कर दिया था । यह्‌ बात भी सरासर झूठ है। वर्योकि 
सुरजनासिह, हीर विजय सूरी और शान्तिबिजय सूरी बार-बार अपने लिए 
जजिया कर से माफी की याचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार 
अकबर की श्रेष्ठता जिन-जिन मुद्दों पर आधारित कही जाती है वे सारे 
झूठे एवं खोखले हैं । अतः पढ़े-लिखे विद्वान इतिहासकारों द्वारा अ।खें मूंद- 
कर इतिहास के मनगढ़न्त सिद्धान्त बिना प्रमाण छात्रों के मस्तिष्क में 
डुसता कितनी घृणास्पद एवं निन्दनीय बात है। इसका पाठक विचार कर 
सकते हैं । 


RRR 


अपराधियों के दुर्व्यवहारों के संस्कृत ग्रन्थ 

अपराधियों के टेढ़े-मेढ़े रवेये का काव्यबद्ध वर्णन संस्कृत साहित्य में 
पाया जाता है। उस पर नासमझ पाइचात्य विद्वानों ने टिप्पणी की है कि 
वैदिक साहित्य में चोरी करना, डाका डालना आदि की सीख देने वाले 
भी ग्रन्थ हैं। जिस बेंदिंक सम्यता में संदा सबंत्र त्याग, सेवा, दान तथा 
पवित्रता का आदर्श रखा गया, वह धर्म भला निन्दनीय अपराधों की शिक्षा 
केसे देगा । 

वास्तव में बात यह है कि वेदिक सम्यता के प्रदीर्घ इतिहास में इक्के- 
दुकके जो अपराध कभी होते रहें उनके नमूने उन ग्रन्थों में वर्णित हैं। लाखों 
वर्षो के वैदिक सम्राटों के शासन में सम्राट्‌ से दरिद्री तक और ऋषि-मुनियों 
से चोर तथा खूनी तक सभी संस्कृत में ही बोला करते थे, अतः उस युग के 
रक्षा पुरुषों (पुलिस) के दस्तावेज, वकीलों के विवाद, न्यायाधीशों के 
निर्णय आदि सारे संस्कृत में होने से प्राचीन वैदिक समाज के चन्द अपराधों 
का वर्णन भी प्राचीन संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। आधुनिक युग में भी 
How to steal a million 40/475 (दस लाख डालरों की डकेती केसे की 
जाए) ऐसे शीर्षक चित्रपट (सिनेमा) होते हैं । इससे क्या यह निष्कर्ष 
निकालना ठीक होगा कि वतंमान युग के सारे लोग डाका डालने के 
प्रशिक्षण के इच्छुक हैं ? 


महाभारतीय युद्ध के उपरान्त अर्जुन की असहायता 


रामायण, महाभारत, पुराण आदि में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ सामान्य 
जन बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें कई घटनाएँ समझ में नहीं आती । 
क्योंकि उन्हें प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में वणित घटनाएँ वास्तविक रूप में 
समझाई जाने के बजाय भदुमृत्‌ दर्शायी गई हैं । साहित्यकार, इतिहासञ्ञ 
आदि ने वे घटनाएँ स्वयं भली प्रकार समझकर उन्हें जनता को व्यवहारी 
प्रकार से समझा देना चाहिए। 

महाभारत के मोसल पर्व में वर्णन है कि महाभारतीय युद्ध के 
पश्चात्‌ यादवों के कुमारों ने किसी झाक्तिमान अस्त्र के टुकड़ें-टुकड़े कर 
सागर में बिखेर दिए। उससे सागर में कुख निर्माण हुए। एक रात को 
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यादवों ने अपार मदिरापान के नशे में अस्त्रशक्ति से दूषित उस कुश को 
उखाड़-उखाड़कर आपस में जो मारपीट की उससे यादव कुल का नाश 
हुआ । कई यादव वहीं मारे गए तो अन्य द्वारका प्रदेश ही छोड़कर दूसरे 
प्रदेशों में प्रस्थान कर गए । ज्यू या जुडेइस्ट कहलाने बाले वे यदुवंशी लोग 
उसी समय से अपना प्रस्थान संवत्‌ गिनते हैं। इस संवत्‌ का अभी ५८४८वाँ 
वर्ष चल रहा है। महाभारतीय युद्ध समाप्त होकर कितना समय बीत 
चुका उसका वह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । 

यदु लोगों में यकायक इस प्रकार की भयंकर अनाधूनी मचने का एक 
स्वाभाविक कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध में उनके असंख्य सगे- 
सम्बन्धी मारे गए, कुट्म्ब व्यवस्था भंग हो गई, शासन टूट गया। 
भगवान कृष्ण भी वानप्रस्थ को चले गए। घोर निराशा फैली और इसी 
निराश, व्यथित अवस्था में यादवों का संयम टूटकर भगदड़ मची । 

इस उथल-पुथल में काम-धन्घे के अभाव में कई लोग डाकू बने। 
यादवों के घरों पर और स्त्रियों पर डाकुओं के हमले होने लगे। बह दुर्दशा 
सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि वह असहाय स्त्रियों तथा अन्य 
लोगों को बचा ले आए। किन्तु अर्जुन की एक न चली | उन्हें निष्प्रभ 
होकर लौटना पड़ा। 

सामान्य लोग यह नहीं समझ पाते कि अर्जुन इतना प्रसिद्ध योद्धा होते 
हुए भी सामान्य डाकुओं से जनता का रक्षण क्यों न कर सके ? इसका 
विवरण अति सरल है। 

योद्धा जो होता है उसके पीछे आज्ञा पालन करने वाली शिस्तबद्ध सेता 
होती है। जितना श्रेष्ठ सेनाधिकारी हो उसके अनुसार उसकी सेना भी 
संख्या में बड़ी होती है। महाभारतीय युद्ध के समय वे सेनाएँ सशक्त तथा 
शिस्तबद्ध थीं। सेना के पास उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र थे। किन्तु युद्ध के 
पश्चात्‌ सारी परिस्थिति बदल गई थी । सारी सैनिक दुकड़ियाँ टूट चुकी 
थीं। कई मारे गए, अनेक घायल हुए, कई रोगी हुए। कुछ उदास और 
दुःखी होकर घर चले गए या भूला-भठका जीवन बिताने लगे। शस्त्रास्त्र 
दूट-फूट गए। अतः सेना बिना उसका अधिकारी योद्धा अर्जुन अकेला क्या 
करता ? उसकी शक्ति उसकी सेना में थी । दिस्तबद्ध सेना के बिना तथा 


श्र 


सैनिकों को भन्न, धान्य, वस्त्र, गोलाबारूद, शस्त्र आदि सामग्री नियमित 
रूप से पहुँचाने की व्यवस्था न हो तो वह सेना लड़ नहीं सर्कती। अतः 
अर्जुन का प्रभाव न पड़ना स्वाभा विक था। ऐसे वास्तववादी ब्योरे से ही 
महाभा रतीय युद्ध एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध होती है। 


जुल्म जबरदस्ती से लिखवाया गया इतिहास 


इस्लामी तथा ईसाई बने देशों का इतिहास जुल्म तथा जबरदस्ती से 
लिखवाया गया है। इसी प्रकार सन्‌ १६१७ में जब जार राजा का शासन 
समाप्त कर कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापित हुई तो रूस का प्राचीन 
इतिहास नगण्य समझकर मिटा दिया गया। इस्लामी देशों ने भी मुहम्मद- 
पूर्वं का इतिहास अनावश्यक कहकर नष्ट कर डाला । ईसाई लोगों ने भी 
चौथी शताब्दी से पूर्व का इतिहास मिटा डाला। अतः कम्युनिस्ट विचार- 
घारा के लोग तथा ईसाई और इस्लामी, इतिहास के बड़े शत्रु माने जाने 
चाहिएँ। दीमक जैसे इतिहास के ग्रन्थ खा जाती है वैसे ही कम्युनिस्ट, 
मुसलमान तथा ईसाई लोग प्राचीन इतिहास को नष्ट कर देते हैं। वे 
इतिहास के सबसे बड़े शत्रु तथा विध्वंसक माने जाने चाहिएँ । 


यूरोपीय सभ्यता का वैदिक ढाँचा 


यद्यपि वर्तमान यूरोप ईसाई बना हुआ है तथापि ईसाइयत केवल एक 
मुखौटा है। यूरोपीय जीवन का मूल स्नोत वेदिक सभ्यता ही है। इसके 
कई उदाहरण दिए ज! सकते हैं । 

'माया' तथा 'योग” वैदिक संस्कृति के विशिष्ट शब्द हैं। माया से 
मायिक शब्द बनता है जैसा वेद से वैदिक | जैसे यशवन्त का उच्चार 
जशवंत और योगी का जोगी उच्चार होता है, उसी नियम से 'मायिक' 
शब्द का उच्चार 'माजिक' होगा । वही अंग्रेजी में ०2६० लिखा जाता 
है। M2६।० (माजिक) यानि जादू। माया उर्फ माथिक का अर्थ भी 
(ईश्वरीय) जादू ही है। 

योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना । आग्लभाषामें 
संस्कृत 'ग' का उच्चार.'क' होता है। अतः जिसे हम 'गौ' कहते हैं आंग्ल” 
भाषा में उसका उच्चार 'कौ' होता है। इसी नियम से योग का पर्यायी 
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ग्ल शब्द है 'योक'। जैसे तांमे को घोड़ा जोतना हो तो उसे ४०६९ 
(योक) कहते हैं । फ्रेंच भाषा में उसी को |०४९ (जोग) कहते हैं । हिन्दी 
मराठी आदि भाषाओं में भी योग तथा योगी का उच्चार जोग तथा जोगी 
होता है। अत: इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में माया, योग आदि बैदिक 
संस्कृति की परिभाषा प्रचलित थी क्योंकि प्राचीनकाल में उन देशों मं 
बैदिक सम्मता ही थी । 

अब ट्रायम्फ (7४/7!) शब्द देखें । इसका अर्थ है 'विजय'। 
प्राचीन यूरोप में वेदिक क्षत्रियों का ही शासन थ! । उनके युद्ध देवता शिव 
(शंकर) थे । शिव को तीन चक्षुवाला (त्रिअम्बक) इस अर्थ हे व्यंबक भी 
कहा जाता है । 

युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात्‌ रोमन सेनाएं रथ में आगे शिवलिंग 
रखकर उसी के पीछे '“श्यम्बक' ` 'ञयम्बक' ऐसा नारा लगाते चलती थीं। 
उस त्र्यम्बक शब्द का ही लैटिन आदि भाषाओं में ट्रायम्फ ऐसा उच्चार 
हुआ । आंग्लभाषा में भी 777७7! (विजय) शब्द है। 

यूरोपीय भाषा में अन्तिम केन्द्र या सीमा को ९7०/7७5 (टमिनस) 
कहते हैं ! वह भी त्र्यम्बकेश का ही अपञ्रंश है। वेदिक परम्परा के 
अनुसार गाव, तहसील, जिला, देश की सीमा पर शिवजी के मन्दिर बनाने 
की प्रथा थी। यह बड़ी दूरदर्शी एवं महत्वपूर्ण प्रथा धी । इससे शिवलिग 
की पूजा करने सीमा पर लोगों का तांता लगा रहता था। मन्दिर में यात्री, 
साघु-संन्यासी, पुजारी आदि रहा करते थे । किसी पवं के दिन बड़ी भीड़- 
भाड़ रहती थी। मन्दिर में दिए चढ़ावे से मन्दिर का खर्चा भी निकल आता 
था । इससे नगर तथा देश की सीमाओं पर नागरिकों की एक प्रकार की 
गइत लगती रहती थी । ऐसी अवस्था में सरकार का कोई खर्चा भी नही 
होता था । इसी कारण त्र्यम्बकेश (शिव) शब्द एक तरह से अन्तिम केन्द्र 
या सीमा का द्योतक है । आंग्ल भाषा में १८7०।॥०७( टमिनस ) का अर्थ अन्त 
या अन्तिम स्थान है। इससे पाठक जान सकते हैं कि ईसापूवे यूरोप में वंदिक 
सभ्यता होने से सीमाओं पर शिवमन्दिर होते थे । उनसे सरहद या अन्तिम 
स्थान का ञ्यम्बकेश उर्फ टमिनस शब्द पड़ा। 

सरहद पर शिवदर्शन के बहाने जनता की गश्त लगती रहने से झत्रु का 
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आक्रमण नहीं होता । स्त्रतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू को इस वैदिक प्रथा का ज्ञान न होने से उन्होंने भारत की सीमाओं 
पर शिंवमन्दिर नहीं बनाए, जिसके कारण चीन ने अक्षयचिन का भाग 
हथिया लिया। पाकिस्तान ने कश्मीर तथा कच्छ के कुछ प्रदेश पर कब्जा 
कर लिया। नेहरूजी देखते ही रह गए। 

कोरे मिरर्थंक सीमा स्तम्भों की बजाय सीमावर्ती शिवमन्दिर बनाने 
से सीमा को पवित्रता तथा महत्व प्राप्त होता है। श्रद्धा और भकित के 
कारण शिवमन्दिरों पर शत्रु का कब्जा हो जाने से लोग या शासन बेचेन 
होकर मन्दिरों को पवित्र लक्ष्य समझकर उसे वापस जीत लेने के लिए 
संघर्ष तथा त्याग करना सीखते हैं । केवल खम्भों से सीमा का विभाजन 
करने से शिवमन्दिर से सीमानिर्देश करना सब प्रकार से अधिक श्रेयस्कर 
होता है। वेदिक शासन की इस प्रकार की खूबियाँ वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
में अज्ञात रह जाती हैं। न तो शासक उनका प्रयोजन जानते हें न ही प्रजा, 
इसी कारण भारत के शासक अनाड़ी सिद्ध हुए । उन्होंने देश दुर्बल कर 
छोड़ा | इतना ही नहीं अपितु कई जटिल समस्याओं से देश का भविष्य 
भी संकटमय कर रखा है। 

हम प्राचीन विश्व में शिवपूजन का विवरण दे रहे थे। प्राचीन ग्रीक 
कथाओं में (५००७७ जाति के राक्षसों का उल्लेख है। उनके ललाट केः 
मध्य में एक ही बड़ा चक्षु होता था) वह कल्पना शिवजी के तृतीय नेत्र 
पर ही आधारित है। 

यूरोप के कई नगरों के नाम वेदिक सम्यता तथा संस्कृत खोत के दिखाई 
देते हैं जैसे इंग्लेण्ड के एक गाँव का नाम है ?7in०€ 5 Ris0070, जो स्पष्- 
तया राजषिपुर ताम है । ?7।7८९'$ यानि (युव) राजा का Risb0ro यानि 
ऋषिपुर । 

सामने पृष्ठ पर प्रदर्शित चित्र में ताजमहल परिसर भें पुरातत्व विभाग 
द्वारा इस द्वार को सदा ताला लगाकर बन्द रखा जाता है। सात मंजिले कुएँ 
में उतरने वाली सीढ़ी का यह प्रवेश द्वार है । इस जीने से पानी के स्तर तक 
उतरा जा सकता है। यदि ताजमहल मुमताज का मकबरा होता तो उसे 
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इतने जल की आवश्यकता नहीं होती ! 

राजस्थानी प्रथा में ऐसे बहुमं जिले कुएं, महल तथा मन्दिरों के प्रांगण 
"में होते थे । उन्हें खजाने का कुआं कहा जाता था । सम्पत्तिवाली तिजोरियाँ 
जलस्तर बाली मंजिल में रखी जाती थीं । विविध स्तर के खजांची ऊपर की 
मंजिल में बैठते । उत्सब, विवाह संस्कार, राज्याभिषेक आदि के दिन 
'वस्त्र।खेकार आदि वहाँ से निकालकर पहनने के लिए दिए जाते और 
पश्चात्‌ वहीं रखवा दिए जाते । ऐसे खजाने. के लिए कुएं सुरक्षा की दृष्टि 
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से बनवाए जाते थे। शत्रु के घेरे में आकर शरण जाने की नौबत आई तो 
तिजोरियां कुएँ में गिरा दी जातीं ताकि जल के अन्दर वे सुरक्षित रहें। 
इस परिसर पर पुनः कब्जा हो जाने पर तिजोरियां कुएँ के तल से बाहर' 
निकाल ली जातीं । कभी अचानक डाका भी पड़ता तो गोल-गोल जीने 
से तिजोरियाँ ले जाना कठिन होता और इस अवधि में कुमुक बुलवाने की. 
सम्भावना बढ़ जाती । 

पृष्ठ २२८ पर तेजोमहालय का गुम्बन दिखाया गया है। गुम्बज के 
कटिभाग पर कमल के पटलों की नक्क्ाशी हूं । गुम्बज का पद्मासन उसके 
हिन्दुत्व का लक्षण है। गुम्बज शब्द भी संस्कृत 'कुम्भ-ज' का अपश्रंश है । 
गुम्बज के शीषं पर भी कमल अंकित है। शिखर पर सीधा सुवर्णं कलश 
है। यह सारे हिन्दू लक्षण हैं। गुम्बज को इस्जामी लक्षण समझना गलत 
है। गुम्बज तो ठोस हिन्दू प्रमाण है क्योंकि इस्लाम का प्रथम तथा मुख्य 
केन्द्रीय स्थान जो काबा है उसके ऊपर कोई गुम्बज नहीं है। मदि 
ताजमहल इस्लामी इमारत होती तो उस पर चांदतारा खजूर के पेड़ आदि 
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गई अरबी चिह्न बने होते | वैदिक स्वापत्यशास्तं में इमारत को वास्तु- 
पुरुष कहा जाता है । उस वास्तुपूरुष का शीर्ष गोल ही होना चाहिए । इसी 
कारण हिन्दू इभारतों पर गुम्बज होता है। 
विमान से लिया यह ताजमहल परिसर का चित्र देखें (पृष्ठ २२६) ! 
दाहिनी ओर यमुना का प्रवाह है । उसी के किनारे बाई ओर ताजपरिसरका 
लालकोटदीख रहा है। कोट के पार तीन इमारतें है । मध्य में है संगमरमरी 
तेजोमंहालय । उसके दाएं-बाएँ एक जैसी दो इमारतें हैं। उनमें दाहिनी 
इमारत को मस्जिद कहा जा रहा है जबकि बाई ओर की इमारत-मस्जिद 
नहीं है। जिन इमारतों का ढाँचा एक जैसा हो उनका उपयोग 4ी समान 
होना चाहिए। अतः बाई ओर की इमारत भी मरिजिद होती । किन्तु उसे 
मस्जिद कोई नहीं कहता । इसलिए दाहिनी ओर वाली इमारत भी मस्जिद 
नहीं है। शाहजहाँ के उस परिसर को हड़प करने के पश्चात्‌ पश्चिम वाली 
इमारत में नमाज पढ़ी जाने लगी । इसी कारण उसका नाम मस्जिद पड़ा । 
उसइमारत के दाई-बाई ओर दो मीनारे देखे । नाई मीनार के अन्दर सात 
मंजिला कुआँ है। उस कुएं बाली मीनार मे प्राचीन प्रकार के शौचकूप भी 
बने हैं | मस्जिद;वालो और उसकी जोड़ी की पू्व॑स्थित इमारत दोनों सात 
मंजिलो है। वे दोनों तेजोमहालय मन्दिर की धमंशाल।एँ होने से समान 
विशाल ढांचे!ँकी हैं। इस्लाम के पक्ष में पझ्चिम वाली इमारत मस्जिद 
तथा पूवं वाली उसका 'जवाब' कही जाती है--जो कोरी धौंसबाजी है । 
सारा इस्लामी इतिहास ऐसी घाॉसबाजी से भरा पड़ा है। 
प्रेशक जब;संगमरमरी चबूतरे के नीचे लाल पत्थर के आंगन में बीचों- 
बीच; (मंगमरमरी ताजमहल की ओर मुंह कर) खड़े हों तो बाई तरफ 
कोने पर उन्हें ?एक सात मंजिली इमारत दिखेंगी । इसी के अन्दर सात 
मंजिल बाला कुआ है । इसके प्रशस्त जीने से ठेठ पानी के स्तर तक उतरा 
जा मता है। उस कुएँ से जल निकालकर देखना चाहिए। हो सकता है 
कि शाहजहाँ ने{जव उस परिसर का कब्जा लिया तब मची भगदड़ में कुछ 
महत्त्वपूर्ण ऐनिहासिक प्रमाण क्कुएँ में डबो दिए गए हों । 
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वैदिक संस्कृति का मूल प्रदेश 


हमारा निष्कर्ष है कि ऋषीय (रशिया) देश से हिमालय सहित 
श्रिविष्टप (तिब्बत) तक के प्रदेश में मानवीय वैदिक संस्कृति का प्रारम्भ 
हुआ । इस निष्कर्ष के प्रमाण इस प्रकार हैं -- 
(१) ऋषीय नाम उस प्रदेश का इस कारण पड़ा कि ऋषिकुज के 
प्रजनेता ऋषि कश्यप का जन्म वहाँ हुआ और निवास वहाँ रहा । 
(२) छह मास दिन तथा छह मास रात वाला ऋग्वेदीय वर्णन उसी 
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प्रदेश को लागू है। 

(३) त्रिविष्टप (तिब्बत) का अर्थं है स्वर्ग । स्वर्ग से आदिमानव 
पीढ़ी का निर्माण वहाँ होने से उसका त्रिविष्टप नाम पड़ा । 

(४) कैलाश पर्वत तथा मानस सरोवर (जिनका वैदिक सम्यता से 
घनिष्टतम प्राचीन पवित्र सम्बन्ध है) चिविष्टप में ही स्थित हैं । 

(४) गंगावतरण की कथा भी उसी प्रदेश का निर्देश करती है। कुछ 
पाइचात्य शास्रज्ञों ने यह अनुमान प्रकट किया है कि पृथ्वी के निर्माण के 
कई यूगों पश्चात्‌ हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ । पाइचात्य 
शास्त्रियों के ऐसे अनुमानों का कोई भरोसा नहीं होता । विविध रास्त्री 
विविध अनुमान प्रकाशित करते रहते हैं जो आगे चलकर वे स्वयं या अन्य 
शास्त्री गलत सिद्ध करते हैं। प्राचीन वेदिक संस्कृत वा ङ्गमय से तो ऐसा 
ही लगता है कि हिमःलय आरम्भ से ही पृथ्वी का नगीना बना हुआ है। 

(६) अन्तर्राष्ट्रीय तिथि निर्णय रेखा {International dateline ) 
भारत के सूर्योदय क्षितिज पर ही बनी हुई है। 

(७) पूर्व, सुदूर पूर्व तथा पश्चिम के देश आदि जो विश्‍वसम्मत 
परिभाषा रूढ़ है वह भारत को प्रमाण मानकर ही बनी हुई है। 

(५) राक्षस उर्फ निरूत्‌ को नैऋत्य दिशा के पालक इसलिए माना 
गया है कि रावण के पूर्वज लंका में (भारत की नेऋत्य दिशा में) निजी 
सत्ता केन्द्र बनाए हुए थे । 

(६) सोमनाथ के समीप एक झिला पर अंकित बाण से निर्दिष्ट दिशा 
में दक्षिण धुव तक कोई भूमि नहीं है । बह निर्देश भारत की प्राचीनतमः 
शास्त्रीय प्रवीणता का द्योतक है । 


हिन्दू दस्तावेजों का अभाव ? 


भारत में ऑग्लशासन स्थापित होने के पश्चात्‌ आंग्ल विद्वानों ने 
भारतीय इतिहास सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे उनमें उन्होंने कई बार खेद 
`प्रकट किया है कि भारत में जो शासक हुए उनके दरबारी कागजात, 
दस्तावेज, शिलालेख आदि लिखित ब्योरा न होने से इतिहास लिखने में 
बड़ी कठिनाई और न्युन अनुभव होते हैं। इसकी तुलना में वे बताते हैं कि 
यूरोप के देशों में नगरनिगम आदि से लेकर राजदरबार तक सबके दस्ता- 
बेज दीर्घकाल से क्रमवार पाए जाते हैं। इससे बे यह निष्कर्ष निकालते हैं. 
कि हिन्दू लोग इतिहास लिखने के आदी नहीं थे । 
यह आरोप सर्वथा अयोग्य है । इसमें सूझबूझ तथा दूरदशिता का 
अभाव दिखाई देता है । इंग्लैण्ड तथा भारत के इतिहास की बराबरी 
करना सर्वथा अयोग्य है। सन्‌ ७१२ ईसवी से १९४७ तक भारत पर 
परायों का शासन रहा। इस बीच काबुल तथा पेशावर से कन्याकुमारी 
तक जितने बड़े किले, बाड़े, महल आदि थेबे मुसलमान तथा अंग्रेजों के 
हाथ लगने से उनमें रखे दस्तावेज या तो जला दिए गए या लूट लिए गए ॥ 
इसी प्रकार शिलालेख भी तोड़-फोड़ कर उनके टुकड़े इधर-उधर बिखेर 
दिए गए। कुछ दस्तावेज, बहुमूल्य ग्रन्थ, अपार सम्पत्ति भादि लूट-लूटकर 
भारत कें बाहर भेज दिए गए । जैसे इंग्लैण्ड में 0d।९ian Library, 
Oxford, India Office Library, Victoria & Albert Museum, 
British MuséUr आदि केन्द्रों में भारत से सम्बन्धित विपूल ऐतिहासिक 
लिखित सामग्री उपलब्ध हैँ ! 


२३४ 


पुणे में पेशवा शासकों के दस्तावेज एक भवन में इकट्ठे रखे हुए हैं। 
उन्हें पेशवा दफ्तर कहा जाता है। उनमें नो करोड़ दस्तावेज हैं । उनको 
खोलना, पढ़ना या उनका विषयवार विभाजन करना आदि कार्य तो दूर 
ही रहा उन्हें दीमक या अन्य कीटकों से बचाने हेतु उन पर नित्य रसायन 
छिड़्कते रहना ही एक बड़ा उत्तरदायित्व है । इसके अतिरिक्त भारत 
सरकार के वास्तुसंग्रहालय (३7८७४९४) आदि में तथा भारत में अन्य कई 
स्थानों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के भण्डार हैं । 

भारत में जो ५५० से अधिक रिथासतें थीं, उन राजाओं के निजी 
कार्यालयों में उनके पूर्वजों के गृप्त कागजों के भण्डार भरे पड़े हैं । कई मठ, 
देवालय, धर्मपीठ, पण्डों आदि के पास भी लिखित ऐतिहासिक सामग्री है । 
इतनी विस्तृत तथा बिखरी हुई सामग्री इकट्टी एक स्थान पर एक साथ 
किसी विद्वान के अध्ययन के लिए उपलब्घ होना असम्भव है। 

इंग्लंण्ड एक छोटा-सा देश है। कई शातकों से उस पर परायों कः 
कोई आक्रमण नहीं हुआ । अतः उसके दस्तावेज सुरक्षित हैं इसमें आइचयं 
कीडकोई बात नहीं । अंग्रेजों के अतिरिक्त पु्तेगाली, फ्रांसीसी, अमेरिकी, 
डच, जर्मन आदि पराए लोग भारत के दस्तावेज तथा अन्य ऐतिंहासिक 
सामग्री लूट ले गए या खरीद ले गए । 

यह भी ध्यान रहे कि ईसाई बने यूरोप के देशों में वर्मपरिवर्तन के 
पूर्व के दस्तावेज, शिलालेख आदि कहीं नहीं मिलते ? क्योंकि ईसाई बनने 
के पश्चात्‌ उन्होंने वे जानबुझक र नष्ट कर दिए । 


जब मानव दीमक बनते हैं 


इसी प्रकार मुसलमान बने देशों में उनके धर्मपरिवर्तन से पूर्व के 
शिलालेख, दस्तावेज इत्यादि कहाँ मिलते हैं ? वे उन्होंने हेतुतः नष्ट किए । 
भारत का इतिहास तो शत्रुओं ने नष्ट किया जबकि इस्लामी तथा ईसाई 
बने देशों ने तो निजी हाथों से निजी इतिहास नष्ट किया । यह दुष्टता तथा 
घृष्टता ईसाई तथा इस्लामी पन्थों की विशेषता है। भारत के दो टुकड़े 
हाल ही में पाकिस्तान या बांग्ला देश होने के कारण, निजी प्रदेशों का 
इस्लाम पूर्व इतिहास मिटाकर निगल गए हैं । उसे पढ़ना या उसका 
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संशोधन करना वे घृणित समझकर वर्ज्य करते हैँ । ऐसे मानवों को दीमक 
की ही उपमा देनी चाहिए क्योंकि वे इतिहास को खाकर नष्ट कर देते हैं। 
निजी पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ा मारने वाली यह बात है। भारतीयों ने कभी 
ऐसा नहीं किया । भारतीयों ने इतिहास के प्रति सवेदा आदर तथा भक्ति- 
भाव रखा है। प्रत्येक घामिक विधि में पुरोहित के मागंदरशेन में संकल्प 
'करते हुए यजमान निजी भौगोलिक स्थान तथा ऐतिहासिक परम्परा सृष्टि 
उत्पत्ति के दिन से संक्षेप में दोहराता है। इस प्रकार लाखों मुखों से प्रति- 
दिन विश्व के कोने-कोने में इतिहास तथा भूगोल का पुनरुच्चार कराने कॉ 
बैंदिक प्रथा अद्वितीय है। ह 

कर्नल जैम्सटॉड नाम के आंग्ल लेखक ने राजपूतों की परम्पराओं से 

_ अभावित होकर ‘Annals and Antiquities of Rajasthan नास की 

दो खण्डों का ग्रन्थ लिखा है । इसके प्रथम खण्ड के पृष्ठ ६ पर उसने लिखा 
है कि भारतीयों में इतिहासन्त या इतिहास लेखक नहीं हुए यह कहना 
अज्ञानी या अन्याय होगा। हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, अनहिलवाडइ तथा 
सोमनाथ जैसे नगर, दिल्ली तथा चित्तौड़ के विजयस्तम्भ, बेरूल तथा 
अजन्ता जैसी गुफाएं जब बनाई गईं उस समय इतिहास लेखक नहीं थे, यह्‌ 
कल्पनातीत है ! 

टॉड ने ठीक ही कहा है। इतिहासशों ने ऐसे तकं करना सीखना 
-्वाहिए । जब भरत में इतने विशाल निर्माण कार्य होते रहे तब इतिहास 
लेखकों का अमाव हो ही केसे सकता है ? 

लगातार १२३५ वर्षो के पराए आक्रमण, लूटपाट, कत्लेआम तथा आग 
लगाने की घटनाओं के पश्चात्‌ भी हिन्दुओं को कहता कितुम्हारे शासकीय 
दस्तावेज क्यों नहीं हैं? घाव पर नमक छिड़कने जैसी दुष्टता है। यदि 
किसी सरदार-दरबारी के बाड़े पर लगातार १२३५ वर्ष शत्रु का आक्रमण 
होता रहे तो क्य। इस दरबारी परिवार के दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे ? 


जम्म-मुत्यु की की 
दरबारी तथां शासकीय दस्ताबेज आदि भारत में विपुल थे । अमी 
भी राजा-महाराजा, जागीरदार आदि के वारिसों ने निजी रियासतों के 


क ~ आ 


२३६ 


महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कौटुम्बिक गुप्त घन कहकर सुरक्षित रखे हुए हैं। 
उदाहरणार्थं ताजमहल उफ तेजोमहालय झहाजहां ने जब जब्त किया तब 
उसने राजा जयसिंह को जो दो पत्र भेजे थे । वर्तमान व;रिस कर्नल भवानी 
सिह वे बताने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो उन्हें भय लगता है या लज्जा 
आती है या कोरी लापरवाही है। कारण चाहे कुछ मी हो यह सत्य, ज्ञान; 
देश तथा इतिहास के प्रति बड़ा अन्याय है | जयपुर का वह कपड़द्वारा 
विभाग वाला दस्तावेजों का गुप्त भण्डार यदि किसी सत्यवादी तथा 
निर्भेय व्यक्ति के हाथ लगा तो इस्लामी शासन के कई गम्भीर रहस्य 
खुल जाएंगे और इतिहास दुबारा लिखना पड़ेगा । 

प्राचीन हिन्दू शासन के अन्तर्गत प्रत्येक छोटी-मोटी घटना या व्यक्ति 
का पुरा ब्योरा आरम्भ से ही कितनी बारीकी से रखा जाता था इसका 
एक उदाहरण आंग्ल-इतिह।सकार बिन्सेंट स्मिथ ने ‘Early History of 
पाता नाम के निजी ग्रन्थ में पृष्ठ १२६ पर दिया है। स्मिथ ने लिखा है: 
कि “चन्द्रगुप्त (मौर्य) के शासकीय नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 
जन्म तथा मृत्यु को सरकार में लिखवाना पड़ता था। यह कितनी आइचर्य: 
की बात है? भारत के ब्रिटिश शासक भी दीघं समय तक ऐसा ब्योरा 
नहीं रखते थे। वे उसका महत्त्व नहीं समझते ये, और इतना सूक्ष्म हिसाब- 
किताब रखना बड़ा कठिन कायं मानते थे ।” 

विन्सेट स्मिथ ने जो आश्चय॑ प्रकट किया है वही आधुनिक पाइचात्यः 
इतिहासज्ञों के अज्ञान का द्योतक है । वे कल्पना कर बंठे हैं कि ईसाई. 
युरोप ही आजतक के युग में सर्वाधिक प्रगत सम्यता जुटा पाया है । इससे 
उनका इतिहास सम्बन्धी संकुचित दृष्टिकोण प्रकट होता है। ब्रह्माण्ड-- 
पुराण, महाभारत, गीता आदि कई प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में बार-बार कहा 
है कि यह्‌ जीवनचक्र अनादि-अनन्त है । इसमें कई सभ्यताएँ फूली-फलीं 
ओर कालचक्र में लुप्त हो गईं। गतिमान चक्र में लगी डोलियों में बैठे 
लोग जैसे उनकी डोली ऊपर चढ़ने पर अपने आपको दूसरों से ऊपर 
मानते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के लोग अपने आपको दूसरों से प्रयतः 
समझते हैं । विन्सेंट स्मिथ जैसे आंग्ल-बिद्वानों को ज्ञात होता चाहिए था 
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'कि कृतयुग से महाभारतीय मुद्ध तक कई अति प्रगत, कुशल तथा प्रवीण 
सम्यताएँ पनपीं और पथासमय अनन्त काल में खो गई । 


इस्लामी सुल्तानों. के दस्तावेज 
भारत में जितनी मी इस्लामी रियासते थीं वे लगभग सारी ही जब- 
रन्‌ मुसलमान बनाए गए हिन्दू राजाओं की थीं । इस्लामी प्रथा के अनुः 
सार मुसलमान बनते ही उन्होंने धीरे-धीरे निजी हिन्दू इतिहास तष्ट कर 
उसके स्थान पर निजी कुल का ठेठ मुहम्मद पैगम्बर के कुरेशी कुल से 
नाता जोड़ने बाला कपोलकल्पित वंशबृक्ष तैयार कर लिया। वह एके 
प्रकार का ढोंग था जो राजा से प्रजा तक मुसलमान बनाए गए प्रत्येक 
हिन्दू ने अपनाया । उसने यह बताता चाहा कि उसके पूर्वज कमी हिन्दू थे 
ही नहीं। वेतो आरम्भ से ही अरवस्थान, तुर्कस्थान या ईरान से आए 
मूल;मुसलमान थे । उस नशे में वे यह भी भूल गए कि . १४०० वर्ष पूर्व 
विव में कोई मुसलमान था ही नहीं । सारे हिःदू थे । अतः प्रत्येक मुसल- 
भान हिन्दू कुल का शिशु है ' 
तथापि मुसलमान बनाए गए हिन्दू राजा या सामान्य व्यक्ति को 
इस्लामी रीति-रिवाज सिखलाने वाले अरब, तुकं, ईराची आदि जो पराए 
मुसलमान थे वे नकली, ढोंगी, हेरा-फेरी की वंशवेली तैयार कर नए 
मुसलमान बने व्यक्ति से रट लगवाते थे कि “मैं कभी हिन्दू था ही नहीं। 
मैं तो आरम्म से ही मुसलमान रहा हूँ । हिन्दू तो काफिर तथा कुत्ते होते 
हैं । उनसे सर्वदा तीव्रधूगा का ही व्यवहार करना चाहिए ।” 
मुसलमान बने सुल्तानों के दरबार में अनेक खुशामदकारों की भीड़ 
लगी रहती थी । सुल्तान को सन्तुष्ट कर इनाम, अधिकार, पद, पदवी या 
सम्पत्ति पाने के लालच से वे सुल्तान की निर्मूल प्रशंसा करने वाला नकली, 
कपोलकल्पित ब्योरा लिख देते | सुल्तान भी विचारा क्‍या करे। वह उस 
प्रशस्ति को निजी दफ्तर में भेजकर लिखने वाले चाटुकार को कुछ इनाम 


देकर उन्हें टाल देता था ! 
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दुर देशों से आने बाले ढोंगी मुसलमान 

सन्‌ १२०६ से १८५८ तक भारत में जो अनेक मुसलमान सुल्तान, 
नवाब, निजाम, सरदार, दरबारी आदि पनपे उनका नाम सुनकर अरब 
स्थान, ईरान, इराक, तुर्कस्थान, कझाकस्थान, उज्बेकिस्थान, अफगाति- 
स्थान आदि से भूले-भटके उचकके, अनपढ़, भिखारी या फकीर मुसलमान 
भटकते-भटकते उन रईसों के दरबार में या महल में किसी नाई, घोबी, नौक- 
रानी भादि से वसीला लगाकर पहुँच जाते। निजी विशेषता सिद्ध करने के 
लिए वे किसी उजड़े हिन्दू मन्दिर से पत्थर में खुदे देव के चरण पादुका 
उठा लेते या रास्ते की रेत भर लेते या किसी के बाल काटकर बाँघ लेते 
और दरबारी या सुल्तान को कानाफूसी से कहला देते कि फलाना-फलाना 
अब्दुल हमीद या अब्दुल मजीद मक्का की पवित्र रेत लाया है या मुहम्मद 
पेगम्बर के पवित्र बाल लाया है या पँगम्वर के पैरों के चिल्ल वाले पत्थर 
लाया है। वह धौंस सुनकर बेचारा दरबारी या सुल्तान बड़ी उल्झन में 
पड़ जाता था । आया हुआ व्यक्ति लुच्चा, ढोंगी है यह जानते हुए भी यदि 
वह उसे दुत्कार दे तो “पैगम्बर के बालों का या चरणचिल्लों का अपमान 
भी सहन नहीं किया जाएगा” आदि हल्ला मचाकर वह उचकका लोगों को 
सुल्तान या दरबारी के विरुद्ध भड़का सकता था । अतः दरबारी या 
सुल्तान, बह भूला-भटका ऐरा-गैरा व्यक्ति जो भी 'पवित्र' बस्तु मेंट लाया 
हो, उसे चुपचाप रख़वाकर द्वार पर आए अज्ञात पराए ढोंगी व्यक्ति को 
ढोंग की तीब्रता के अनुसार कुछ न कुछ बरूशीश देकर ही रवाना करता 
था। इस प्रकार भारत में कई स्थानों पर मुहम्मद पैगम्बर के जो चरण- 
चिल्ल या बाल आदि बतलाए जाते हैं या मक्का से लाई रेत या मिट्टी कही 
जाती है उससे जनता सावधान रहे। हो सकता है कि लोगों को धोखा 
दिया जा रहा हो । इस्लामी शासन में जनता पग-पग पर ठगी जाती है । 
स्वयं बाबर ने वाबरनामे में एक घटना का उल्लेख किया है। किसी सूफी 
फकीर की कब्र का नाम सुनकर बाबर उसका दर्शन करने गया । कब्र का 
दर्शन ऊपर लटकी एक लकड़ी की पटरी पर खड़ा होकर किया जाता था । 
उस कब्र का मुजावर बड़ा लुच्चा था । प्रेक्षकों को वह्‌ धौंस देता कि मृत 
फकीर की आत्मा की शक्ति से उसकी कञ्र हिलती है। वास्तव में प्रेक्षक 
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जब ऊपर टेंगी लकड़ी की पटरी पर खड़ा होकर उस क्न का दर्शन लेता 
तो वहाँ के नौकर उस पटरी की निचली लोहे की डंडी पकड़कर उसे धीरे 
आगे या पीछे ज रा-सी सरका देते। इससे अनाडी, भावुक प्रेक्षक को आभास 
होता था कि कब्र ही हिली हो। किम्तु बाबर बड़ा धूतं था। उसने उस ठ्गी 
को तुरन्त पहचान लिया । 


सूफी फकीरों के सम्बन्ध में झूठा प्रचार 

भारत में मुझनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिइती, निजामुद्दीन, बस्तियार 
काकी, मुहम्मद घौस, बाबा फरीद आदि कई फकीरों को बढ़ा-चढ़ाकर 
सूफी सन्त कहा जा रहा है। और उन्होंने शान्ति, सम्यता, सदाचार, 
एकता, ममता आदि का प्रचार किया, ऐसा झूठा प्रचार किया जा रहा है। 
इस हल्ले-गुल्ले में उनका वास्तविक चरित्र पढ़ने की किसी को सुधबुध न 
रहे या विरोध करने की किसी की हिम्मत ही न हो, यह उस प्रचार का 
मुख्य उद्देश्य है। ईसाई तथा इस्लामी परम्परा में सन्त उन्हें कहा गया है 
जिन्होंने अत्यन्त क्रूरता से जबरन्‌ हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। उनके 
जतानखाते में कई स्त्रियाँ भी होती थीं। उन्हें कई प्रकार के व्यसन थे। 
उनका व्यवहार भी बड़ा घुणात्मक हुआ करता । गांधी-्नेहरू युग में तथा- 
कथित सूफी सन्तों के हीन 'तथा नीच कृत्यों को दबाकर उनके सन्तः 
महात्मा होने का जो ढोल पीटा गया है वह इतिहास का एक बड़ा अन्याय 
और अन्धेर है। उनके चरित्र का पूर्णतया तथा निष्पक्षता से निडर.होकर. 
ग्रदि अध्ययन किया जाए तो शायद सूफी-सन्त कहलाने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति रंगीला, क्रूर, दुरात्मा साबित होगा । अजमेर के मेयो कालिज के 
प्रमुख के नेतृत्व में लगभग १०-१४ वर्ष पूवं एक समिति गठित की गई थी! 
उसे राजस्थान सरकार ने तथा अजमेर की मुइनुद्दीन चिइती दरगाह के 
टूस्ट (वक्फ) ने लाखों रुपये का अनुदान दिया था । मुइनुद्दीन चिश्ती के 
बड्प्पन का प्रचार करना इस समिति का उद्देश्य बताया गया था । 

मैने मेयो कालिज के प्रमुख को पत्र द्वारा चेतावनी दी कि वे एक 
सत्यप्रिय इतिहासकार की भूमिका से मुइनुद्दीन चिह्ती का वास्तव चरित्र 
लिखें तथा मुझनुद्दीन की कब्र एक प्राचीन ऐतिहासिक शिवमनन्दिर में ही 
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बनी है या नहीं इसका शोध करें। उस परिसर के विविध द्वार अलाउद्दीन 
या शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए हैं या बे प्राचीन शिवमन्दिर परिसर के 
हिन्दू द्वार हैं इसका भौ शोध करें। सरकारी अनुदान के अन्तर्गत उन्हें किसी 
प्रकार सत्य को भूलकर या सत्य को दबाकर मुइनुद्दीन चिइती की खुशा- 
मद करने का ही कार्य कहा गया है ऐसे श्रम में वे इस कार्य को न करे । 
बेचारे प्रिसिपल (कॉलेज प्रमुख) ने मेरे पत्र का कोई उत्तर ही नहीं 
दिया। किन्तु इससे दो बाते स्पष्ट हुई। एकतो यह कि स्वतन्त्र भारत 
में पाकिस्तान आदि को अलग करने पर भी इस्लाम की तुष्टि करने बाला 
झूठा इतिहास लिखते रहना ही कांग्रेस पक्षीय सरकार ने 'सत्पभेव जयते” 
की आड़ में अपना कत्तव्य समझ रखा है। दूसरा यह कि कॉलेज प्रमुख 
आदि सरकारी छाप विद्वान भी अपने आपको सत्य की बजाय असत्य का 
गुलाम समझे बैठे हैं । सत्य का पुरस्कार करने की उनमें हिम्मत ही नहीं है । 


दरिद्रता से लुप्त दस्ताबेज 


भारत पर लगातार एक सहस्र वर्ष से अधिक मुसलमानों के तथा 
यूरोप के गोरे लोगों के जो आक्रमण हुए उनमें कई बार धनिक भारतीयों 
के घर, किले, बाड़े ,मठ, मन्दिर आदि उजड़ते रहे बेघर और दरिद्र बने 
वे लोग या तो अपने दस्तावेज साथले जा नसकेया ले भी गए हों तो 
दरिद्रता के कारण एक-दो पीढ़ियों में वे निकम्मे पड़े दस्तावेज नष्ट हो गए । 


खानगौ दस्ताबेज 

भारत में सोमनाथ, उज्जयिनी, वाराणसी, प्रयाग, गया, मथुरा, 
वृन्दावन, हरिद्वार, नालंदा, कांचीपुरम्‌, मदुरई, बीजापुर आदि कई नगरों 
में अपार दस्तावेज थे। समय-समय पर इस्लामी आक्रमण, लूटपाट, 
मुसलमानों द्वारा लगाई आग आदि से वे नष्ट होते गए । 


पड़ौसी देशों में भारत के दस्तावेज 


भारत के ग्रन्थों आदि की प्रतिलिपियाँ तिब्बत, चीन, कोरिया, 
काम्बोज, स्याम, ब्रह्मदेश, मलयेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियों आदि 
कई देशों में विपुल मात्रा में विद्यमान थीं। इस्लामी आक्रमण के कारण 
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भारत से सम्बन्ध टूट जाने पर वह प्राचीन भारतीय साहित्य उन देशों 
से लुप्त या नष्ट होता गया । यत्न करने पर अभी भी उस साहित्य का 
तथा सोमनाथ के पचित्र झिवलिग आदि लूटी वस्तुओं तथा सम्पत्ति का 
पता लगाया जा सकता है । विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों को बह 
कार्य सौंपना चाहिए । किन्तु जब तक भारत में इस्लाम समर्थक काँग्रेस 
पक्ष का शासन है तब तक इस प्रकार की देशहितकारी कृतियों की अपेक्षा 
“करना निरर्थक है। 


'घ्राचीन इतिहास ग्रन्थ 

भारत के शत्रुओं द्वारा ग्रन्थ सामग्री, इतिहास तथा दस्तावेजों का 
"अपार नाश होने पर भी कल्हण लिखित राजतरंगिणी, बाणभट्ट लिखित 
हर्षचरित, चन्द्रवरदाई लिखित पृथ्वीराज रासो, चाणक्य लिखित अर्थ- 
शास्त्र आदि कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रम्य आज मी उपलब्ध हैं । 


प्राबीन शास्त्रीय साहित्य 


शत्रु द्वारा अपार नाश किए जाने पर भी आयुर्वेद, स्थापत्य, विद्या, 
संगीत, पशुपालन, गणित, यन्त्रविद्या, घातुसाधन आदि विविध ओद्योगिक 
शाखाओं का साहित्य तथा बैद, उपनिषद, पुराण, मदवद्गीता आदि अपार 
प्राचीन संस्कृत वैदिक साहित्य अभी भी उपलब्ध है। किन्तु इस सारे 
साहित्य की पूर्णतया उपेक्षा हो रही है। उदाहरणाथं आयुवद मृत्युपथ पर 
पर है। जिस वैदिक स्थापत्यशास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्‍व के विशाल 
महल, बाड़े, किले, पुल, मीनार, सरोवर आदि बनाए गए उसके लगभग 
५०० संस्कृत ग्रन्थ आज विद्यमान होते हुए भी वर्तमान भारत में बहु विद्या 
सिखलाने वाला एक भी विद्यालय नहीं है, यह कितनी लज्जा की बात है । 
वर्तमान काँग्रेसी शासन की देशद्रोहिता तथा वैदिक संस्कृति की उपेक्षा का 
इससे अधिक घुणित और कया उदाहरण हो सकता है। 


निराधार कल्पनाएं 


| इतिहास अधिकतर मुसलमान तथा यूरोप के गोरे ईसाइयों 

ने ऊटपटांग निजी विचारधारा के अनुसार लिखा होने से कबाड़ी की गठरी 
की तरह वह अनेक असंगत, असम्बद्ध, नए-पुराने, छोटे-मोटे सिद्धान्तों का 
जमघट बना हुआ है। 


मुसलमान तथा ईसाइयों को अयोग्यता 

सामान्तया मुसलमान तथा ईसाइयों में इतिहासकार कहलाने योग्य 
लक्षण या गुण नहीं होते हैं। क्योंकि वे ईसा या मुहम्मद से जुड़े होते हैं। 
मुहम्मद या ईसा जैसा व्यक्ति कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, ऐसी 
उनकी घारणा होती है । कुरान जेसा ज्ञान अन्यत्र हो ही नहीं सकता भतः 
अन्य सारा साहित्य जलाने योग्य है, इस मन्तब्य से प्रभावित मुसलमान 
हमलावर जहाँ भी गए वहाँ वे प्रत्येक प्रन्थालय को आग ही लगाते गए । 
इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति, बस्तु या विषय का इतिहास 
लिखना निरर्थक है ऐसा मुसलमान मानते हैं। पाकिस्तान (कराची) से 
प्रकाशित Pakistan Historica! J0७7॥३| के अंक देखें। उनमें इस्लाम 
` के अतिरिक्त क्वचित्‌ ही कुछ होता है। इस्लाम के १३६५ वर्ष और 
पाकिस्तान निर्मिती के ४० वर्ष इन पर ही उनका घ्यान केन्द्रित रहेता है + 
उनके लिए वही ऐतिहासिक काल की परिसीमा है। 

मुसतमानों तथा ईसाइयों का दूसरा अवगुण यह है कि उनके पंथ 
वेदिक सभ्यता से तीब्र झत्रुता बरतते रहे है। ऐसे लोग कदापि निष्पक्ष 
अध्ययन, सशोधन या लेखन नहीं कर पाएंगे । 
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इतिहासकार की भूमिका के लिए मुसलमान तथा ईसाई पन्थी लोगों 


का तीसरा अवगुण यह है कि उनकी परम्परा केवल १४०० या १६०० वर्षों 
की होने से उन्हें मुहम्मद या ईसा से पूर्व का लाखों वषं का इतिहास सर्वथा 
अज्ञात है। किसी घरका एक चार वर्षीय-बालक जैसे अपने दादा-परदादाओं 
का इतिहास कहने में असमर्थ होगा उसी प्रकार केवल १४०० या १६०० 
वर्षों की परम्परा वाले ईसाई या इस्लामी लोगों का प्राचीन इतिहास के 
विषय में अज्ञानी तथा अनभिज्ञ होना स्वाभाविक है। 


अज्ञान तथा अयोग्यता के परिणाम 


वैदिक सम्यता के पास जिस प्रकार सृष्टि निर्माण के दिन से कृत-त्रेता-- 


द्वापर तथा कलियुग का सुसूत्र अखण्डित इतिहास है उम प्रकार का इतिहास 
न होने से यूरोप के विद्वान जीवोत्पत्ति के डाविन जेसे जीवशार्त्री के अनु” 


मान को इतिहास से जोड़ देते हैं। तत्पूर्वे भौतिक सृष्टि का निर्माण केसे. 


हुआ ? इस प्रश्‍न के उत्तर के लिएवे आधुनिक पाइचात्य भोतिक-शारित्रयों 
का अनुमान जोड़ देते हैं । वे कहते हैं कि आकाश में करोड़ों वर्ष पुवे एक 
विशाल अर्निगोल गुब्बारे जैसा उड़ रहा था। उसमें यकायक विस्फोट 
हुआ । उस धमाके से जो धज्जियाँ उड़ीं वे विविध ग्रह, तारका इत्यादि बन 
गए। 

इस तरह के अनुमान कभी इतिहास नहीं कहलाते। शिवाजी, राणा 


प्रताप, नेपोलियन आदि जैसे व्यक्तियों की जीवनी के सम्बन्ध में सुना-- 


सुनाया या लिखित ब्योरा न हो तो क्या कल्पना दौड़ाकर उनका इतिहास 
लिखा जा सकता है ? 

यदि किसी सूतिकागुहु में, किसी बालक का जन्म हुआ तो उसके 
घराने का इतिहास क्या डाविन जैसा कोई जीवशास्त्री उस परिसर के 
कीड़े-मकोड़े जांचकर लिख सकेगा ? या कोई भौतिक शास्त्री उस परिसर 
की मिट्टी तथा चट्टानें जांचकर उस बालक के घर-बार का इतिहास लिख 
सकेगा ? 

किसी विद्यालय में यदि इतिहास का अध्यापक अनुपस्थित ही तो क्या 
डाविन जैसा कोई जीवशास्त्री या कोई भौतिक शास्त्री छात्रों को उस 


n+ 
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दिन इतिहास का पाठ पढ़ा सकेगा । 

यूरोप के गोरे ईसाइयों को डाबिन या भोतिकशास्त्रियों के अनुमान 
जोड़कर जैसे-तँसे उनके इतिहास की त्रुटि इसलिए पुरी करनी पड़ती है 
कि उनकी अपनी इतिहास परम्परा सन्‌ ३१२ के लगभग ईसाई पन्थ के 
प्रसार से ही आरम्भ होती है। इससे पूर्व क्या था यह उनकी परम्परा में 
उल्लिखित न होने से वे बेचारे किसी तरह से उसन्यून को पूरा करने का 
यत्न करते रहे हैं। 

फिर भी इससे कहाँ काम चलता है। डाबिन के अनुसार छोटे जीवों 
का रूपान्तर बड़े जीवों में होते-होते बन्दर से मानव का निर्माण हुआ । 
'इस वनमानव ने किसी प्रकर सामाजिक तथा राजनयिक व्यवस्था बनाकर 
सीरिया, असीरिया आदि राष्ट्र चार या पाँच सहन्न वर्ष पूर्व बना लिंए। 
यह है भाघुनिक इतिहास का ढाँचा जो विविध पाश्‍चात्य विद्वानों के कपोल- 
कल्पित अनुमःनों के टूकड़े-ट्कड़े जोड़कर किसी प्रकार संवारा गया है । 


वेदिक परम्परा में कहा इतिहास 

बैदिक परम्परा में तो सुष्टिनिर्माण से पूवं सबंत्र घना अंधेरा तथा 
स्तब्धता और निकचलता थी, ऐसा कहा है। यकायक वायु बहने लगी। तब 
शेषशायी भगवान विष्णु प्रकट हुए उनके नाभिकमल से ब्रह्मा तथा उनकी 
भार्या सरस्वती अवतरित हुए। उनसे मनु का जन्म हुआ । कई प्रजापति 
तथा मातुकाएँ निर्माण हुई। उनसे मानवों की जो पहली पीढ़ी निर्माण 
हुई वे कृतयुग के देवतुल्य मानव थे। अतः उनमें आयुर्वेद के प्रणेता 
धन्वन्तरी, यन्त्रशास्त्र, स्थापत्य बिद्या आदि के जानकार विश्वकर्मा, संगीत 
आदि कला में प्रवीण गन्धबं थे । 

इस प्रकार वैदिक परम्परा के अनुसार देवसमान ज्ञानी अवस्था से 
मानव का निर्माण होकर त्रेता, द्वापर तथा कलि आदि युगों में भानव का 
अधःपतन ही होता रहा है। सृष्टि के क्रम को देखते हुए यह्‌ ठीक भी लगता 
है। क्योंकि यन्त्रणा नई हो तब वह अच्छी चलती है। किन्तु समय के साथ- 
साथ उस वस्तु में, यन्त्र में या मानव में गिरावट आने लगती है। 
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'कृतयुग' नाम को सार्थकता 


ऊपर कहे इतिहास से आरम्भ के युग का नाम 'कृत' अर्थपूर्ण सिद्ध 
होता है। क्योंकि आरम्भ में स्वयं भगवान ने पृथ्वी, ग्रह्‌, तारका, सूर्य, 
चन्द्र तथा जीवसृष्टि का आरम्भ किया | तत्पश्चात्‌ जीवनचक्र चल पड़ा । 
व्यावहारिक दृष्टि से वह ठीक भी लगता है। क्योंकि किसी को कुक्कुट- 
पालन का व्यावसाय करना हो तो उसे कुक्कुट, मुगियां, अण्डे आदि मूलतः 
कहीं-न-कहीं से लाने ही पड़ते हैं, तभी उनका प्रजनन आगे आरम्भ होता 
है । इसी प्रकार भगवान ने प्रजापति, मातुकाएँ, बालक आदि सारे जीवों 
की प्रथम पीढ़ी स्वयं निर्माण कर इस जीवनचक्र को चलाया । 


वेद क्यों और कैसे दिये ? 


देवतुल्य प्रथम पीढ़ी निर्माण करते ही इस मर्त्यलोक में जीवन बसर 
करने के लिए आवश्यक ऐसी सारी शाखाओं का सम्पूर्ण ज्ञान ग्रन्थ भी 
ईइ्वर ने उस प्रथम पीढ़ी को रटाया तथा लिखबा भी दिया । यह भी सब 
प्रकार से उचित था। जैसे कोई पिता निजी सन्तान को भावी प्रवास की 
पुरी तैयारी हेतु कुछ बातें रटवा देता है और लिखित रूप में भी उपलब्ध 
कराता है। 

मानवीय व्यवहार का दूसरा भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। 
जब कोई व्यक्ति बाजार से मोटर, फ्रिज, टी० वी० या रेडियो जैसा यन्त्र 
खरीदने जाता है तो उसे उस यन्त्र के साथ उस वस्तु की यन्त्रणा की पुस्तक 
भी अवश्य मिलती है । ग्राहक उसे लेकर कहीं रख छोड़ता है क्योंकि वह 
यन्त्र-तन्त्र उसे कतई समझ नहीं आता । केबल उस यन्त्र के उपयोग की 
ही उसे आवश्यकता होती है। पुस्तक में लिखी तान्त्रिक बातें वह समझ] 
नहीं पाता! वेदों की बाबत बही समस्या है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की 
अपार-असीम यन्त्रणा का सर्वागीण ज्ञान सीमित शब्दों के सांकेतिक संक्षेप 
में जिस भण्डार में ग्रन्थित है उस समस्त ग्रन्थ सम्पदा का नाम है--वैद | 
उसमें धनुर्वेद यानि प्रक्षेपास्त्रों की विद्या भी अन्तर्भूत थी। उस मूल ज्ञान- 
भण्डार के कई भाग लुप्त भी हो गए हैं। जैसे ग्रन्थालयों में रखी कई 
पुस्तके विविध कारणों से लुप्त या नष्ट हो जाती हैं । 
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प्रथम मानवीय पीढ़ी के साथ ही वेद दिए जाने से उनमें किसी प्रकार 
की ऐतिहासिक या भौगोलिक सामग्री नहीं है । वेदों में केबल सर्वशाखाओं 
का उच्चतम शास्त्रीय ज्ञान तथा मानव जीवन के नीति-नियम अन्तर्भूत हैँ । 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की सकल विद्याशाखाओं का मिलाजुला उच्चतम 
शास्त्रीय ज्ञान का भण्डार होने से वेद किसी को समझ नहीं आते । इक्के- 
दुक्के शब्दों या ऋचाओं का जो अर्थ लगाया जाता है बह केवल एक ऊपरी 
अर्थं है । 
वेदों को अद्भुतता का प्रमाण 


विश्व में अनादिकाल से वेदों को बड़े भक्तिभाव तथा कत्तँब्यबुद्धि से 
पीढी-दर-पीढ़ी मुखोद्गत रखने की परम्परा लाखों पण्डित घराने चलाते 
आए हैं। कया यह एक दैवी चमत्कार नहीं है ? उन्हें किसी भी प्रकार का 
प्रलोभन नहीं था। न ही किसी तानाशाह के दबाव से वे उस कत्तव्य को 
निभाते थे । उस जीवन में उन्हें निर्धन रहना पड़ता था। वे किसी प्रकार 
का व्यसन भी नहीं करते थे। उन ऋचाओं का अर्थ भी वे भली प्रकार नहीं 
जानते थे। तथापि वेद मुखोद्गत रखने का अपना कर्तव्य वे बड़ी प्रसन्नता, 
श्रद्धा, विनयज्यीलता तथा सुशीलता से परम्परागत निभाते रहते थे । वेदों में 
यदि कोई दैवो शक्ति या प्रेरणास्रोत महीं होता तो बेदपाठियों की परम्परा 
निर्माण ही नहीं होती और न ही लाखों वर्ष इस प्रकार बिना हिचकिचाहट 
अखण्ड चलाई जाती । 


बिना समझे मुखोद्गत रखने का लाभ ? 

अनेक विद्याओं के परमोच्च ज्ञान का सम्मिश्रण, ऐसा वेदों का स्वरूप 
होने के कारण, यदि वेद किसी की समझ में आना अदाक्य होतो उन्हें 
मुखोद्गत रखने से क्या लाम ? ऐसा प्रइन उठाया जा सकता है । 

इसका विवरण समझने हेतु हम एक व्यवहारी उदाहरण प्रस्तुत कर 
रहे हैं। समझ लीजिए कि किसी अज्ञात स्थान पर रखे गुप्त धन के भण्डार 
की क्लिष्ट सांकेतिक बिल्वो की कूंजी किसी के हाथ लग गई तो वह क्या 
उसे निकम्मी समझकर फेंक देगा ? वह तो रोज बारीकी से उसका 
निरीक्षण, अध्ययन कर उन चिह्नों में अंकित सूचनाओं का हल निकालना 
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चाहेगा । इसी प्रकार वेदों का ज्ञान भण्डार चाहे किसी की समझ में आए 
या न आए, उसे मुखोद्‌गत कर सुरक्षित रखना ही अपने आपमें एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण कार्य उर्फ कत्तँव्य है । 

क्या वेद प्रदान समय लेखन शॅलो अज्ञात थो ? 


वेद मुखोद्गत करने की परम्परा के कारण कई विद्वानों ने ऐसा 
“निष्कर्ष प्रकट किया है कि उस समय लेखन कला अवगत नहीं थी । जिस 
सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मानव की प्रथम पीढ़ी को वेद का ज्ञान-भण्डार 
उपलब्ध कराया क्या वह लिपि जैसी सामान्य बात भी मानव को सिखा 
'नहीं पाया ? नाटक जब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विविध 
पात्र अपने-अपने सम्भाषण मुखोद्गत करके बोलते हैं । इससे क्या यह कहना 
` ठीक होगा कि नाटक बिना लिखे ही नाटककार ने बिविध पात्रों को उनके 
अपने भाषण रटा दिए थे । कोई भी साहित्य तभी मुखोद्गत होगा जब वह 
प्रथम लिखित तैयार हो । 
शेषशायी विष्णु के चित्र में ब्रह्माजी हाथ में 'वेद' की पोथी लिए 
दिखाए जाते हैं। क्या इमसे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि मुखोद्गत कराने 
से पूर्वं वेद लिखित रूप में ही उपलब्ध कराए गए । 
वेदों की ऋचाओं की संख्या, शब्दों की संख्या आदि का पक्का हिसाब 
अनादिकाल से रखा गया है। ऐसा हिसाब लगाना तभी शक्य हो सकता है 
जब ऋचाएँ लिखकर उनका निरीक्षण किया जाए । 


वेदों से ज्ञान पाने की तीन शर्ते 


बेद तो अनेक उच्चतम्‌ विद्याओं का मिला-जुला भण्डार होने के कारण 
वेदों से किसी एक विद्या के उच्चतम सिद्धान्त या तत्व अलग कर उन्हें 
गृहण करना किमी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है । 

(१) वेदों से किसी विशिष्ट शाखा का उच्चतम ज्ञान पाने के लिए 
संस्कृत भाषा में प्रबीणता आवश्यक है क्योंकि वेद संस्कृत माषा में लिखे 
गए हैं । 

(२) वेदों से ज्ञान ग्रहण करने का इच्छुक ब्यक्ति भौतिकशास्त्र, 
गणित, रसायनशास्त्र आदि किसी एक विद्याशाखा में उच्चशिक्षा प्राप्त 


| इद 


कया होना चाहिए तभी उसे उस शाखा के कुछ अगले सिद्धान्तों का ज्ञान 
बेद से प्राप्त हो सकता है । 

(३) तीसरी शर्त यह है क्रि एकाध वेदमन्त्र के ऊपर चिन्तन मनन 
करते-करते जिसकी समाधि लग जाती है वही वेदों से कुछ उच्च ज्ञान 
संकेत पा सकता है। 

ऊपर जो तीन शतं हमने कहीं हैं उनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है । 
दो पीढ़ी पूर्व पुरी में भारती कृष्णतीर्थं शंकराचार्य थे। बे संस्कृत के 
विद्वान थे तथा गणित में भी प्रवीण थे। सर्वसंग परित्याग किए हुए 
संन्यासी होने के कारण वेद ऋचाओं के मनन-किन्तत में उनकी समाधि 
भी लग जाती थी । अतः उन्हें वेद ऋचाओं में गणित के जटिल प्रश्‍न छुड़ाने 
के कई नियम ज्ञात हुए, जो उन्होंने बैदिक गणित ( Vedic Mathematics) 
ग्रन्थ प्रकाशित कर प्रस्तुत किए हैं । 


वेदिक काल 

वतमान समय में कई विद्वान निजी भाषणों में ४९५० Tim€ऽ यानि 
वेद उत्पत्ति काल का उल्लेख करते रहते हैं। यद्यपि वे उस काल का 
मिश्चित निर्देश नहीं करते लेकिन उनका प्रन्तव्य होता है कि लगभग 
१२० - B.C. (यानि ईसबी सन्‌ पूर्वं १२०० वर्ष) के आसपास वेदों की 
रचना हुई। ईसापूर्वं १२०० वर्ष उन्होंने कंसे या क्यों मान लिया ? क्योंकि 
अंग्रेजों के शासन में \4%॥७]।६7 साहब ने वेदों को ईसापूर्वे १२०० वर्ष 
में निमित बताया । मैक्समूलर ने जब वह मत प्रकट किया तब अंग्रेज 
भारत के शासक बन चुके थे । अतः अंग्रेज अधिकारियों का प्रत्येक निष्कर्ष 
शिरोघार्य माना गया । मंवसभूलर यद्यपि जर्मन था, वह आंग्ल शासन का 
कर्मचारी था। वेदों को ईसापूर्व १२०० वर्ष का मानना हमें सग्मत नहीं। 
वेदकाल याति सृष्टि उत्पत्ति काल यही हमारी धारणा है क्योंकि सृष्टि- 
निर्माण अथवा प्रथम मानवीय पीढ़ी के निर्माण के समय ही वेदों का ज्ञान 
भण्डार मानवों को दिया जाना अनिवार्य था । वेदों के मार्गदर्शन के बिना 
मानवीय जीवन दिशाहीन तथा व्येयहीन हो जाता। 
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वेदप्रदान का चमत्कार केसे हो सकता है? 


वेद जैसा अपूर्वं ज्ञान भण्डार मानव की प्रथम पीढ़ी को दिया जाना एक 
अद्भुत चमत्कार है। ऐसा चमत्कार होना अशक्य है। अत: वेद गडरियों 
के ही उत्स्फूर्त काब्य होने चाहिएँ ऐसा तर्के सामान्य विद्वान प्रस्तुत करते 
रहे हैं। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आकाश में चमकने वाली असंख्य 
तारिकाएँ, अनगिनत सूक्ष्म तथा स्थूल प्राणियों का जीवन-मृत्यु का अखण्ड' 
चक्र आदि कई चमत्कार जब हम प्रतिदिन-प्रतिक्षण होते देख रहे हैं तो 
उनमें वेद जैसे ईश्वरीय ज्ञान-भण्डार की मानव की प्रथम पीढ़ी को प्राप्ति 
भी और एक चमत्कार असम्भव क्यों माना जाए । मानव तथा अन्य प्राणी 
कहाँ से निर्माण होते रहते हैं और कहाँ लुप्त होते रहते हैं इस समस्या का 
हल मानव जब नहीं कर पा रहा है तो परमात्मा ने वेद किस प्रकार दिए. 
इसका उत्तर न पाना भी कोई आइचर्थे की बात नहीं । 


क्या प्राचीन वर्ष दस महीनों का ही था ? 


प्राचीनकाल में पाइचात्य देशों में भो भारत की तरह चेत्र शुक्ल 
प्रतिपदा ही नववर्ष दिन माना जाता था । वह मार्च मास में पड़ता है अतः 
माचे प्रथम मास माना गया । इंग्लँण्ड में तो सन्‌ १७५२ तक मार्च २२ ही 
नववर्ष दिन माना जाता था। इसी कारण सप्ताम्बर, अष्टास्बर, नवाम्बर; 
दशाम्र (September, October, November, December ) यह 
नाम ७वें, ८वें, ९वें, १०वें महीनों के द्योतक हैं । तत्पश्चात्‌ मार्गशीष तथा 
पौप ११वें और १२वें मास गिनकर मार्च प्रथम मास माना जाता था। 

उस विस्मृत क्रम की न समझने वाले कुछ विद्वान कहते रहे हैं कि 
प्राचीनकाल में मार्च से दिसम्बर तक दस महीनों का ही वर्ष होता था । 
उनका वह मन्तव्य इस कारण गजत हू कि यदि दस महीनों का ही वर्ष माना 
जाता तो हर मास ३६॥ दिन का होता । 

मार्च मास का नाम मरीचि (सूये) से पड़ा है। आंग्ल सैनिकी परि- 
भाषा में सैनिकों को 'चल पड़ो ऐसी आज्ञा देनी हो तो कहते हैं MARCHA 
प्राचीन वर्ष जिस मास से चल पड़ता था उसे मरीचि उर्फ MARCH 
कहते-कहते उस शब्द का अर्थ प्रवास पर 'चल पड़ना' हो गया । 


लकी 
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सप्तम-अष्टम-नवस-दशम ऐसे नाम होते हुए भी विद्यमान यूरोपीय 
मास गणना में बे मास €वें, १०व, ११वें तथा १२वें क्‍यों गिने जाते हैं ? 
यहे समस्या ही अधिकतर विद्वानों को अज्ञात रहती है। उत्तर यह है कि 
माचे से फरवरी तक, जब वर्ष के १२ मास गिमे जाते थे तब सप्तम, अष्टम, 
नवम, दशम, यह क्रम ठीक बैठता था । उस क्रम को तोड़कर जब जनवरी 
से वर्ष गणना आरम्भ कर माचं तीसरा महीना कहलाने लगा तब ७वें, ८बें 
१वें, १०वें नाम बाले मास &वें, १०वें, ११वें तथा १२वें बनकर रह गए। 


यूरोप को भारतीय विद्या क्या अरबों ने सिखलाई ? 


पाश्चात्य विद्वानों में यह धारणा प्रचलित है कि भारत की विद्याएँ 
उन्हें अरबों ने सिखाईं अल्‌-कोहल्‌ (^]८0!), अल्केमि (4]-८hem} ), 
अलू-जेब्रा (4४९४7३), अस्‌ दमा (A808) आदि शब्दों पर उनका 
वह निष्कर्ष आधारित है। वह धारणा दो अन्य गलत कल्पनाओं पर 
आधारित है। 

एक गलत कल्पना यह रही है कि भूले-भटके अरबी ब्यापारी, चोर, 
डाकू, उचक्के आदि भारत को आते-जाते विद्याएँ सीख लेते और वापस 
लोटने पर अन्य अरबों को उन विद्याओं में प्रवीण करते। तत्पश्चात्‌ वे 
अरब यूरोप के विविध देशों में जाकर उन्हें भारतीय विद्याएं सिखाते । 

बह धारणा सर्वथा निराधार है। किसी ब्यापारी को कोई बिद्या 
सीखने की इच्छा भी नहीं होती, क्षमता भी नहीं होती और समय भी नहीं 
होती । विद्या कोई ऐसी कला नहीं होती जो चलते-फिरते व्यापार करते-करते 
सीखी जा सकती हो? उन दिनों स!गरीय प्रवास में कई महीने बीत जाते । 
प्रवास में सुविधाएँ कम होतीं और सुरक्षा का अभाव होता था। ऐसी 
अवस्था में थोड़ा बहुत जो सीखा हो उसे भी व्यक्ति भूल जाता था। स्वदेश 
लोट जाने के पश्चात्‌ ब्यापारी व्यापार करेगा या लोगों को सिखाता 
फिरेगा ? दूसरों को पढ़ाने की क्षमत! शिक्षक में तभी आ सकती है जब 
वह स्वयं ज्ञानी बन जाए । अतः अरब व्यापारियों ने स्वयं भारतीय बिद्याएँ 
गृहण कीं और यूरोप के लोगों को पढ़ाई, यह सार्वमान्य धारणा पूर्णतया 
निराधार है। 
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दूसरी अव्यक्त तथा धंघली धारणा यह है कि वे अरब जिन्होंने 
भारतीय विद्याएँ स्वयं सीखकर यूरोप को पढ़ाई वे मुसलमान थे। वह 
कल्पना भी सर्वथा निर्मूल है। सातवीं शताब्दी में जब अरबों को जुल्म 
जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया तबसे अरब लोगों की सभ्यता, 
विद्याएँ आदि नष्ट होती गईं। अरब लोग निरक्षर, क्रूर, लुटेरे बन गए । 
विविध देशों पर डाका डालना, उन्हें लूटना, जलाना भौर वहाँ के लोगों 
को कठोर व्यवहार से मुसलमान बनने पर बाध्य करना, यही उनका एक- 
मात्र धन्धा रह गया । केवल कुरान पढ़ना ही विद्वत्ता का लक्षण बन गया । 

अतः जो भी भारतीय विद्याएँ यूरोप के लोगों ने अरबों से सीखीं वे 
'७वीं शताब्दी से पूवं सीखीं । तब तक अरब लोग हिन्दू होते थे। अरब यह 
केवल एक प्रादेशिक जाति थी । उस समय बे वेदशास्त्र पारंगत होतेथे। 
अरब प्रदेशों में सर्वत्र भारतीय विद्याएँ ही पढ़ाई जाती थीं। अरबों के 
Palestine प्रदेश का नाम पुलस्तिन्‌ ऋषि से पड़ा है। 

सारे अरब प्रदेश में सातवीं शताब्दी से पुवं भारतीय विद्यालय होते थे । 
-अलेक्जेड्या, काहिरा, मक्का, मदीना, दमस्कस, बगदाद भादि नगरों.मे 
जो वेद विद्यालय होते थे वे समीप होने के कारण उनमें यूरोप के लोग 
भरती होकर भारतीय विद्याएँ सीखते थे । 


शून्य का आकड़ा भारत से सीखा 


वर्तमान विद्वानों में जो अनेक टूटी-फूटी, कच्ची-पक्क्री धारणाएँ 
प्रचलित हैं उनमें एक यह भी है कि विश्व के लोग १ से € तक के आँकड़े 
तो जानते थे किन्तु उन पर शून्य (०) लगाकर उनका मूल्य बढ़ाने की 
विधि भारत ने उन्हें सिखाई। बह घारणा गलत है। क्या वे विद्वान कह 
सकेंगे, कि आठ सो, एक हजारया दो हजार वर्ष पूर्व फलाने भारतीय विद्वान्‌ 
ने किसी विदेशी विद्वान्‌ को प्रथम बार शुन्य का उपयोग सिखाया ? वेसा 
कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों में ऐसी कई निराधार धारणाएँ दृढ़मूल हो 
गई हैं। किन्तु.बारीकी से उनकी जाँच करने पर वे ' केवल अफत्राहें सिद्ध 
होती हैं । 


इस ग्रन्थ में सर्वांगीण प्रमाणों हारा हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि 
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आरम्भ से सारे विश्व में वेदिक सभ्यता ही थी । बेदिक परम्परा में वेदों के 
शब्दों की संख्या का हिसाब रखा जाता है। बह संख्या लाखों की होने से 
उसमें कई झून्यों का अन्तर्भाव होता है। वही बेद-पठन की प्रथा विश्व के 
दूसरे देशों में भी थो । अतः शून्य का प्रयोग सारे लोग करते थे। किन्तु 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब गुरुकुल शिक्षा यकायक कई प्रदेशों में 
बन्द हो गई तब वहाँ के लोग सारी गिनती भूलकर केवल १ से ६ तक के. 
आँकड़े ही लिखते रहे! कुछ समय पश्चात्‌ उनके विद्यालय जब फिर खुल 
गए तब वे शून्यसहित सारे आँकड़े पुनः लिखने लगे। 


आर्यो का आगमन 


आये नामं की कोई विशिष्ट जाति थी। वे ऊंचे कद के मोरे लोग थे । 
बे यूरोप तथा भारत में जाकर बस गए। ऐसी एक अफवाह इतिहास में 
पाइचाह्य विद्वानों ने रूढ कर रखी है । यद्यपि वह निराधार है। इसे विद्वानों 
द्वारा उखाड़ फेंकना बड़ा कठिन कार्य हो गया है। क्योंकि उनकी सारी 
सिखलाई ही उस कपोलकल्पित सिद्धान्त पर आधारित है। जब आये लोग 
भारत में आए तब फलानी बात हुई --इस तरह के वक्तव्य दिंए जाते हैं। 
यदि उन्हें पुछा जाए कि आयं लोग भारत में कब आए, कहाँ से आए, क्यों 
आए, कंसे आए ? तो वे कुछ भी बता नहीं पाते । 

स्कूल, कॉलेज की कई परीक्षाओं में प्रश्‍न पूछा जाता है कि आर्थ लोग 
कौन थे ? इसकी चर्चा करो! इस पर हास्यास्पद उत्तर यह लिखा जाता है 
कि “आर्य नाम के कोई अज्ञात लोग थे, वे किसी अज्ञात स्थान पर रहा 
करते थे, उनकी भाषा कौन-सी थी हुम नहीं जानते, वे कौन-सी लिपि 
लिखते थे इसका भी पता नहीं । वे उस अज्ञात स्थान से किसी समय चल 
दिए । उनके प्रस्थान का कारण हम नहीं जानते । उनकी एक टोली यूरोप 
की ओर गई, दूसरी भारत की ओर आई। झायद आर्यों का निष्क्रमण दो 
बार हुआ । कितने हजार वर्ष पूर्वं वह घटना हुई हम नहीं जानते । इस 
प्रकार आर्यो के सम्बन्ध में यह पता नहीं, वंह पता नहीं, फिर भी आर्य 
नाम के कोई लोग अवदय थे ऐसा दावा किया जाता है। आर्यों की बाबत 
इस प्रकार का सरबंथा अनिश्चित बिवरण देकर ही सारे विद्वान्‌ बड़ी-बड़ी 
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शैक्षणिक पदवियाँ पाकर अनेक अधिका रिक पदों पर बंठे हुए हैं । 
उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आर्य किसी कुल या जाति का नाम नहीं 
है । आरे संस्कृत भाषा का शब्द है। री धातु है जिसका अर्थ है किसी वस्तु 
को बढ़ाना, वृद्धित करना, संगोपन करना, पृष्ट करना, समृद्ध करना 
आदि | इसके पीछे 'अः' लगाने से आर्य शब्द बनता है । परोपकार, त्याग, 
सेवाभाव, स्वच्छता आदि जो अच्छी भावनाएं मानव के मन में निवास 
करती हैं उन्हें बढ़ाकर आत्मा का महात्मा और महात्मा का परमात्मा 
'बनाना-इस विचारधारा को भायं-प्रणाली कहा जाता है। किसी जाति या 
कुल के व्यक्ति उसे अपना सकते हैं | अतः हब्शी; अरब, मुगल आदि किसी 
भी वंश, वर्ण, कूज या जाति के लोग आर्य प्रणाली अथवा विचारधारा को 
“अपना सकते हैं । इतना ही नहीं, अपितु “कृण्वन्तो विशवंआर्यम्‌' इस भादेश 
में सारे मानबों को बैदिक नियमानुसार आचरण कर आर्थ बनते को कहा 
गया है। तदनुसार गो पूजा, दान, घर्म, सेवाभाव, कर्त्तव्यतत्परता, कर्म 
सिद्धान्त, आदि आर्यंघर्म के कुछ लक्षण कहे जा सकते हैं। 
आर्ये नाम की कोई जाति नहीं थी इसका और एक उदाहरण देखें। 
भारत में आयसमाज नाम का संगठन इसलिए स्थापन हुआ कि वैदिक 
सनातन भाचार-प्रणाली का नाम ही आर्य धर्म है।- 
दूसरा प्रमाण यह है कि आर्ये यदि कोई जाति.ह्लोती तो आर्यसमाज 
संगठन का पहला नियम यह होता की द्रविड, मुगल, हब्शी आदि अन्य वंश 
के लोग आर्यसमाज के सदस्य नहीं बन सकते। आये समाज संगठन का 


सदस्य तो कोई भी बन सकता है। अतः आर्थ किसी जाति विशेष का नाम 
नहीं है । 


आयें को जाति मानवे से हुआ हाहाकार 


गलत इतिहास पढ़ाने से भयंकर आतंक मच सकता है। इसका उदाहरण 
जर्मेनी के तानाशाह हिटलर के जीवन में पाया जाता है। यूरोप के विद्वानों 
ने आर्थे बड़े बुद्धिमान, बलवान, श्रेष्ठ, गोरे लोग थे-ऐसा हल्ला-गुल्ला मचाकर 
अपने आपको अन्य सानवों से श्रेष्ठ समझा । इस सिखलाई से प्रभावित हुए 
जर्मन तानाशाह हिटलरने ज्यु लोगों को हीन व अनार्य समझकर उनकी सारी 
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जाति नष्ट करने के उद्देश्य से ६०-७० लाख लोग मरवा डाले । वास्तव में 
जयू लोग तो द्वारिका प्रदेश से निर्वासित हुए यदु लोग हैं। उनके नेता 
भगवान कृष्ण तो आर्यधमे के उद्गाता तथा प्रवक्ता थे। उनके यदु लोगों 
को अनार्य कहकर नष्ट करने का यत्न करना कितना घोरअन्याय था । गलत 
इतिहास पढ़ाने से इतना बड़ा हाहाकार भी होता है, यह हिटलर की 
जीवनी से सीखा जा सकता था। 

उधर भारत में महमूद गजनवी से बहादुरशाह जफर तक जो 
अनेक अपार अत्याचार हुए उन्हें भारत की सम्यता में इस्लाम का योगदान 
कहकर गौरवान्वित करने का रवैया गांधी-नेहरू युग से भारत में रूढ़ 
करना इतिहास से दूसरे प्रकार का खिलवाड़ है ५ इससे भारत में शत्रुता 
भरी इस्लामियत को प्रोत्साहन देकर हिन्दुत्व की जड़ें खोदने के प्रयास को 
देशभक्ति तथा समताभाव का लाइला नाम दिया जा रहा है। 


तोलनिक भाषाशास्त्र एवं तौलनिक दन्तकबाएं 
अठा रहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में सर विलियम जोन्स तथा अन्य 
आंग्ल विद्वानों ने यूनान, रोम; ईरान आदि देशों की प्राचीन भाषाएं तथा 
न्तकथाएँ भारत की संस्कृत भाषा तथा पौराणिक कथाओं से मिलती- 
जुनती हैं, यह देखकर Comparative Phil0।०४ तथा Comparative 
Mythology इस नाम की दो नई विद्याशाखाएँ स्थापित कीं। भारत के 
विद्वानों के मन उस समय भयंकर न्यूनगंड से ग्रस्त थे । ब्रिटेन का भारत पर 
शासन लागू होने के कारण अंग्रेज बड़े विद्वान समझे जाने लगे। भत: Com- 
parative Philology तथा Comparative Myth0I08 यह दो नयी 
विद्याशाखाएँ स्थापित होना अंग्रेजों के दो बड़े शोध माने गए। भारतीय 
विद्वान बड़े प्रभावित हुए। हमारी दृष्टि में यह बड़ा निरर्थंक-सा प्रयास 
था । इसी कारण Comparative Phi!lo!08y तथा Comparative 
Myii0!0y का अब कोई वोलबाला नहीं सुनाई देता । देश-विदेश की 
भाषाओं में तथा दन्तकथाओं में समानता का एक निश्‍चित सूत्र दिखाई 
देता है यह शोध या सिद्धान्त अवश्य उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय था । किन्तु 
इनना ही पर्याप्त था । उसमें और समथ गँवाकर्‌ "यह देखो और समानता, 


२५% 


यह देखो और समानता” न दोहराती रहने वाली विद्याशाखाएं प्रस्थापित 
करना बुद्धिमानी या दूरदशिता का लक्षण नहीं था। 

वे दो विद्याशाखाएँ स्थापन करने पर भी विविध भाषाओं में तथा 
दन्तक्थाओं में समानता क्यों है इस मूल समस्या का उत्तर वे गोरे पाइचात्य 
विद्वान भीन दे सके और इनसे प्रभावित भारतीय विद्वान भीन दे सके । 
इस समस्या का उत्तर हमने इस ग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत किया हे। 

सृष्टि उत्पत्ति के समय से महाभारतीय मुद्ध तक संस्कृत ही एकमेव 
विइत्रभाषा थी और वैदिक प्रणाली ही क्षारे मानबों की एकमेव सभ्यता 
थी । अतः उनके त्योहार, रीति-रिवाज, भाषा, परम्पराएँ, दन्तकथाएं आदि 
समान होना अनिवार्य था । 


इस्लामी वास्तुकला 

वतमान युग में इस्लामी वास्तुकला का बड़ा ढोल पीटा गया है। उसे 
Islamic Architecture या Indo-Saracenic Architecture कह 
जाता है । वह सबंथा निर्मूल है। इस्लाम को १४०० वर्ष भी पुरे नहीं हुए 
इतनी सी अवधि में कोई नई वास्तुकला निर्माण होकर चरमसीमा तक पहुँच 
ही कैसे सकती है ? और इस्लाम की स्थापना पर उसके लिए किसी 
विशेष वास्तुकला की आवश्यकता है ऐसा मुहम्मद पंगम्बर या किसी 
खलीफा ने कहकर कारीगरों की सभा बुलाई होती तो माना जा सकता था 
कि उन्होने किसी विशेष प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया । बसा 
तो कोई प्रमाण या चिह्न है नहीं । 

मुसलमानों ने जीते प्रदेशों में जो इमारतें कब्जे में आईं उन्हें मकबरे 
या मस्जिदें कहकर उनमें कब्रें बनवा दीं और दीवारों पर कुराण लिखवा 
दिया, इससे प्रेक्षक धोखा खाकर उन इमारतों को इस्लाम द्वारा निमित 
इमारतें समझने लगे । 

रिया, भारत, अफयानिस्थान, तुकंस्थान, ईरान, जेरूसलेस, जॉर्डन, 
इराक, अरबस्थान से लेकर स्पेन तथा अल्जीरिया, मोरवको तक के देशों में 
जिन प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को इस्लाम द्वारा निर्मित समझा जाता 
है वे सारी कब्जा की हुई हिन्दू इमारतें हैं। क्योंकि इस्लाम तथा ईसाइयत 
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से पूर्व सर्वत्र हिंन्दू धर्म ही था । 

मुसलमानों के जिस प्रकार वास्तुकला के कोई ग्रन्थ नहीं हैं इसी प्रकार 
उनके अपने कोई नाप भी नहीं हैं। यदि उनके अपने कोई नाप होते तो 
६०० वर्षो की उनकी सल्तनत में वे अवश्य जारी किए जाते । जनता ने इस 
प्रकार सर्वागीण विचार करना सीखना चाहिए। आजतक सामान्यजन 
तथा इतिहासज्ञ मुसलमानों के प्रत्येक दावे को बगैर सोचे-समझे भोलेपन 
से मान्यता देते रहे । भविष्य में उन्होंने वह भोली प्रथा त्याग कर मुसलमानों 
का कोई भी दावा सर्वागीण प्रमाण पाए बिना मान्य नहीं करना चाहिए! 

मुसलमानों का केन्द्रीय धर्मस्थान काबा स्वयं भी तो कब्जा किया 
हुआ ३६० वैदिक देवमूत्तियों का देवालय था । जब वह भी इस्लाम द्वारा 
निर्मित नहीं है तो अन्य छोटी-मोटी दुनिया भर की तथाकथित कब्र और 
मस्जिदें दूसरों की अपहृत सम्पत्ति हैँ, इसकी बाबत किसी को कोई शंका 
नहीं रहनी चाहिए । 

रशिया के उझ्बेकिस्थान, कजाकस्थान भादि प्रान्तों में बड़ी संख्या में 
मुसलमान बनाए गए लोग हजार-बारह सी वर्ष पूर्व वैदिकधर्मी हिन्दू थे। 
वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों पर कुराण की आयते अंकित होने से लोग 
उन्हें इस्लामी कब्रें या मस्जिदें कहते भ! रहे हैं । किन्तु लोग अन्य प्रमाणो 
पर ध्यान महीं देते। जैसे कई भवनों के ऊपर सूर्य, बाघ, हिरण आदि 
चित्रकारी हैजो इस्लाम में भना है। उस चित्रकारी का 'सूर साहुल' 
(यानि 'सू्य शार्दूल’) ऐसा संस्कृत नाम है! इलिहासज्ञ जब बे इमारतें 
कब बनाई गई इस बात का शोध करने लगते हैं तो उन्हें मानना पड़ता है 
कि यद्यपि लोग उन इमारतों को कब्रें या मदरसे कहते आ रहे हैं लेकिन 
कई बार वह किसकी क्न है या वह मदरसा किसने बनाया इसका किमी 
को कुछ पता ही नहीं है। 

ताइकन्त नगर उझब्रेकिस्थान प्रान्त को राजधानी है। समरकन्द उप 
समरखण्ड उस प्रान्त का दूसरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है । बुन्देलखण्ड, 
रोहिलखण्ड जैसा ही समरखण्ड नाम संस्कृत है । 

समरखण्ड के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें गुफाएँ बनी हुई हैं । 
एक का नाम है AmMan-६७०॥ गुफा, दूसरी है 78३६507 गुफा । 
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"रशिया ऋषीय देश होने से उन गुफाओं में बेदपठन होता था। पारसियों के 
'जेन्द अवेस्ता' ग्रन्थ में समरखण्ड वाले प्रान्त को $0६47 भूमि कहा है। 
“हो सकता है कि बह मूलतः साधुओं की भूमि कहलाती हो। 
समरखण्ड नगर में Sh2K-॥।-Z42 नाम का एक ऐतिहासिक परिसर 
'है जिसमें कई भव्य प्राचीन इमारते हैं। शक-इ-जिन्द का अर्थ है जीवित 
सञ्जाट्‌' । कहते हैं कि सातवीं शताब्दी के अन्त में जब अरब आक्रामकों ने 
उस प्रदेश पर चढ़ाई की तब मुहम्मद पंगम्बर का दूर का (चचेरा, ममेरा) 
भाई उस हमले में मारा गया। उसकी कब्र भी शायद उन इमारतों में है। 
"उसका नाम घा कसम इब्न अब्बास । SAMARKAND— A GUIDE 
(प्रकाशक Progress Publishers, Moscow, सन्‌ १६८२) पुस्तक में 
"पृष्ठ ५३ लिखा है कि वह कब्र जब खोदी गई तो वह खाली पाई गई | उसमें 
कोई देफनाया महीं था । इससे हमारे शोध की पुष्टि होती है कि मुसलमान 
आक्रामक जीती हुई इमारतों के अन्दर नकली कढ्रें बना देते (और 
बाहर कुराण लिखवा देते। इन इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई 
'मूल प्रमाण नहीं है। भारत स्थित इमारतों के निर्माण की बाबत जेसी 
उल्टी-सीधी अफवाहें हैं वसी ही रशिया देश में बनी ऐतिहासिक इमारतों 
के सम्बन्ध में भी हैं । प्रेक्षकों ने इस प्रकार की इस्लामी धौसबाजी पर जरा 
भी विश्वास नहीं करना चाहिए । 
उलुघबेग का मदरसा नाम की एक इमारत समरखण्ड मं है । उसके 
समीप एक अष्टकोणीय मीनार और प्राचीन (वेदिक) ज्योतिषीय 
चेघशाला के अन्य अवशेष लगभग उसी आकार के हैं जैसे उज्जैन, दिल्‍ली 
आदि की प्राचीन हिन्दू वेघशालाओं में हैं । 
उसुधवेग मदरसे के सामने 5॥८7-)07 मदरसा है। 'शेर-डोर' 
शार्दूल उर्फ "सूर्यं श्चार्दल' का अपञ्रंश है। उस पर भी बही सूर्य शादुंल 
चित्रकारी है । इससे यह निष्कर्षं निकलता हैं कि प्राचीन समय में रशिया 
'में जब बैदिक सम्र/टों का शासन था तब मुख्य सरकारी राजचिल्न 'सूर्थ- 
शार्दूल' अंकित किया जाता था। 
वहीं एक अन्य इमारत का नाम है 7।]92-६87 मदरसा । उससमय 
के मुसलमान आक्रामक निरक्षर, अनपढ़ होते थे । फिर भी अनेक विशाल 
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तथा सुन्दर इमारतें मदरसा इसलिए कहलाती हैं कि वहाँ इस्लामी आक्रमणः 
से पूर्व बैदिक गुरुकुल होते थे। गुरुकुल पर मुसलमानों का कब्जा होने के 
बाद उन इमारतों को इस्लामी परिभाषा में मदरसा कहा जाने लगा। 

इस प्रकार जिन इमारतों को इस्लामी माना गया है वे इस्लामपूर्व 
इमारतें हैं । अत: उन इमारतों के लक्षणों को इस्लामी स्थापत्य का मानता 
बड़ी भूल है। अतः विशवभर के जो अनेक विद्वान निजी भाषणों द्वारा या 
ग्रन्थों द्वारा जिस वास्तुकला को इस्लामी कहते आ रहे हैं वह वास्तव म 
बेदिक वास्तुकला है । 
स्त्रियों को भूमिका 

पाइचात्य समाज-प्रणाली में स्त्रियों को भोगसुन्दरी माना जाता है । 
इस्लामी प्रणाली में स्त्रियों को घर के अन्दर भी पर्दे में बन्द रखा जाता है। 
केवल वैदिक सम्यता में ही स्त्रियों की शारीरिक सुरक्षा, शरीरधमं, 
मानसिक प्रवृत्तियों आदि का ध्यान रखकर उन्हें गृहलक्ष्मी तथा गृह” 
साम्राज्ञी की मूमिका देकर पुरुषों को वाहरी ब्यवहारों की जिम्मेदारी 
सौंपी गई है । 
मुगली चित्रकारी का निमूल सिद्धान्त 

मध्ययुगीन रंगीन ऐतिहासिक चित्रों को Mughal Miniatures, 
Mughal Paintings आदि नोम देकर इतिहासज्ञ तथा कलासमीक्षक आदि 
विविध विद्वानों ने ऐसा भ्रम निर्माण कर रखा है जैसे बह चित्रकारी मुगलों 
ने या अम्य मुसलमानों ने निर्माण की हो । बे यह नहीं सोचते कि इस्लाम नेः 
तो चित्रकारिता को बुतपरस्ती मानकर उस पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया है । 
दूसरा मुद्दा यह है कि इस्लामी आक्र मणों से पूं उस शेली के चित्र भारत 
में पुरातनकाल से बरावर बनते रहे हैं । उन्हें राजपूत चित्रकला या बशौली 
चित्रकारी या राजस्थानी शैली ऐसे नाम दिए गए हैं। गरीब लोगों की 
झोपड़ियों में विवाह आदि के उपलक्ष्य में दीवारों पर वैसी चित्रकारी की 
जाती है। 

भारत में जब इस्लामी राज्य की स्थापना हुई तब देरबार में हिन्दू 
चित्रकारों द्वारा परम्परागत हिन्दू शैली से ही चित्र बनते रहे | अत: यद्यपि 
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वे भुगलकालीन जीवन के दृश्य हों या इस्लामी सल्तनत में बने चित्र हों 
शैली तथा कला तो प्राचीन भारतीय ही थी! अतः उसे मुगल या इस्लामी 


चित्रकला कहने में विव भर के विद्वानों ने भारी मूल की है । चित्रकार' 


का ताम भी मुसलमानी होतो भी छल-कपट, दबाव या प्रलोभन से 


मुसलमान बनाया गया व्यक्ति, हिन्दू ही होता था या किसी हिन्दू चित्रकार 
का इस्लामी चेला होता था। जो भी हो चित्रकारी की शेली प्राचीन हिन्दू: 


होती थी । अतः पाइचात्य विद्वानों को यह समझा देना आवश्यक है कि 


विइव में हिन्दू वास्तुकला जैसी कोई इस्लामी वास्तुकला नहीं है। इसी 
छ 


प्रकार विइव में कोई इस्लामी चित्रकला भी नहीं है । 
कॉकटेल तथा टेलकोट 


पाश्‍चात्य लोगों में मेलजोल, उत्सव, समारम्भ, त्योहार आदि 


सामाजिक सद्भाव या आनन्द 'के प्रसंगों पर कॉकटेल (९०८६६०५) पेय 
लेना-देना प्रतिष्ठित माना जाता है । विभिन्न प्रकार की दारू के सम्मिश्रण 
को कॉकेटेल कहा जाता है। इनमें ह्िस्की, ब्रांडी, जिन, शैम्पेन, रम्‌, आदि 


पाइचात्य मादक पेयों के प्रकार होते हैं। इन पेयों को मिलाने का कोई 
प्रमाण नहीं होता । बोतल टेढ़ी कर पात्र में विविध प्रकार की दारू थोड़ी-- 
थोड़ी डाली जाती है । जिस बोतल से जितनी पड़ जाए। इस मिश्रित पेयः 


का कॉकटेल नाम पड़ा है। किन्तु उसमें न तो कॉक (०००८) यानि कुक्कुट 
होता है न ही उसकी (शा! यानि दुम । फिर भी उस सम्मिश्चित पेय का 
कॉकटेल नाम क्यों पड़ा ? कोई नहीं जानता। वास्तव में वह काकतालीय 


संस्कृत शब्द है। कव्वा डाल पर बैठे और उसी समय डाल टूट पड़े तो उसे' 


कब्वे के भार से टूटा समझना इसे काकतालीथ न्याम कहते हैं । इसी प्रकार 
` अनुमानित मिश्रण से बने पेय को काकतालीय पद्धति से सिद्ध किए जाने से 


काकतालीय उफ कॉकटेल ताम पड़ा । 
देलकोद (TAILCOAT) 
पाइचात्य राजदूतों की दरबारी-सरकारी पोषाक टेलकोट ('2i।००३४) 


तथा टापहैट (7०7॥३४) हुआ करती थी। टेलकोट (T2ilcoat ) यानि 
पूंछवाला कोट । राजदूतों में पछ बाले कोट परिधान करने की प्रथा क्यों 
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पड़ी ? शायद ही कोई इस प्रश्‍न का उत्तर जानता हो । 

प्राचीनकाल से विदज में स्वेत्र राम आदर्श सम्राट माने जाते थे। 
उनका दूतहनुमान पूंछ वाला कोट (37।८०६) (यूरोप की रामलीलाओं में 
परिधान किया करता था। तदनुसार यूरोप के सारे राजदूतों में पूंछ वाला 
कोट परिघान करने की प्रथा पड़ी । इससे दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते 
हैं; एक तो यह कि हनुमान पश्‌ नहीं था यानि पूंछ उसके शरीर का, 
अवयव नहीं था। और दूसरा यह कि रामायण सारे विश्व में बड़े आदर 
तथा भक्तिभाव से पढ़ा जाता था | इसी कारण रामायण यूरोप के देशों में, 
अरब में, ईरान आदि में सर्वत्र होती थी। इटली के मिलेंनो (Milano) 
शहर का नाम राम-भरत मिलन का प्रसंग बड़े रोमहर्षक ढंग से वहाँ 
-प्स्तुत किया जाता था, उससे पड़ा है। 


इतिहास का देनन्दिन जीवन में उपयोग 


अधिकतर लोग इतिहास को ५क नगण्य शालेय विषय मानते हैं कि 
किसी प्रकार महाविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अनेक विषयों 
में से वह भी एक ऐक्छिक विषय हो सकता है। परीक्षा उत्तीणं होने के 
पञ्चात्‌ वे इतिहास का महत्त्व नहीं समझते । 

अन्य कुछ लोग इतिहास विषय को नौकरी का साधन मानकर पदवी 
पाने के पश्चात्‌ पुरातत्त्व विभाग में नोकरी पाते हैं या इतिहास के 
अध्यापक आदि बनते हैं । 

कुछ राजनयिक या संकुचित दृष्टि के लोग भारत के विशिष्ट हिन्दू- 
मुस्लिम विरोध को देखकर इतिहास को शत्रुता उत्पन्न करने वाला विषय 
मानकर मन में सोचते हैं कि “यदि मेरा बस चले तो में तो इतिहास विषय 
की पढ़ाई ही बन्द कर दूं ।” बे यह नहीं जानते कि बीते क्षण तक हुई प्रत्येक 
घटना इतिहास कहलाती है। यदि वे इतिहास पर प्रतिबन्ध लगादेंतो 
स्वयं उनके माता-पिता का नाम उच्चारण करने पर वें अपराधी तथा 
दण्डनीय माने जाएंगे । 


कुछ लोग इतिहास को राजवंशाबली तथा युद्ध की सनावली की सूची 


मानकर चलते हैं । किन्तु बह तो केवल एक ढाँचा या बाहरी रूपरेखा 
होती है। बंसी रूपरेखा हर एक देश की अपनी-अपनी होती है। जैसे हम यदि 
कहें कि “फलाना ब्यक्ति आया था । उसके दो कान, दो आँखें, एक नाक, 
एक मुँह था” तो इससे कौन व्यक्ति आया था इसका पता नहीं चलेगा 
क्योंकि उसकी विशेषता तो कही ही नहीं गई। उसकी विशेषता जानने के 
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लिए उसके रंग-रूप, पोशाक, बोलने का ढंग आदि का वर्णन करता 
होगा । जैसे कब्रिस्तान से एकाघ अस्थिपंजर लाने पर उससे पता नहीं 
चलेगा कि उस मृतक का जीवन कार्य क्‍या था ? उसके गुण, उसका 
व्यक्तित्व, उसका कतृंत्व, उसके विचार आदि का पता ही नहीं चलेगा । 
अतः राजाओं की बंशावली तथा लड़ाइयों की सनावली के अतिरिक्त 
किसी देश की मूल संस्कृति वहाँ के लोगों की नीति, गुण-दुर्गण, शत्रुओं के 
आक्रमण, लोगों ने किया शत्रु का प्रतिकार आदि का ब्योरा महत्त्वपूर्ण होता 
है। वतमान भारत के कांग्रेसी शासकों ने ठेठ बही ब्योरा पाठ्म-पुस्तकों से 
बहिष्कृत कर रखा है । वे समझते हैं किं मुहम्मद बिन कासिम से बहादुर" 
' शाह जफर तक जो अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार हुए उनका वर्णेन यदि 
आठय-पुस्तकों में सम्मिलित किया गया तो मुसलमान क्रुद्ध होंगे । परिणाम" 
स्वरूप वे कांग्रेस को मत नहीं देंगे जिससे कांग्रेस शासनाधिकार खो बेठेगी । 
इससे सीघा यह निष्कं निकलता है कि इतिहास को झुठलाकर ही जो कांग्रेस 
"पक्ष सत्ता में रह पाया वह निजी देशभक्ति का कितना ही ढोल पीटता हो, 
'वह एक धर्म विघातक देशद्रोही संगठन समझा जाना चाहिए । 
इतिहास का यह एक बड़ा उपयोग है कि इससे सच्चा देशभक्त कौन 
या देशहितँषी संघटना कौन सी है, यह पहचाना जा सकता है। किन्तु 
इसके लिए इतिहास स्वच्छ एवं सत्यनिष्ठ रखना आवश्यक है । जिस प्रकार 
दर्पण पर यदि धूल पड़ी हो तो दपंण में चेहरा ठीक नहीं दिखेगा उसी 
प्रकार इतिहास झुठलाया गया हो तो वह राष्ट्रीय मार्ग दक्षन के लिए बेकार 
साबित होगा। 


इति-ह-आस 

इतिहास शब्द के मूल अथं के प्रति ध्यान दें। 'इति' यानि 'ऐसा', है 
यानि निश्चित रूप से, 'आस' यानि 'हुआ था'। यह इतिहास शब्द का मूल 
अर्थ है । यानि गत घटनाओं का कालक्रमबद्ध सत्यकथन, यह इतिहास का 
मूल स्वरूप होता चाहिए । किन्तु वर्तमान भारत में जो इतिहास प्रचलित 
है बह इति-ह-भास न होकर इति-ह-नास है। क्योंकि उसमें ऐतिहासिक 
नगर तथा इमारतें हिन्दुओं के बनाए होते हुए भी मुसलमानों द्वारा बनवाए 
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आए, कहे गए हैं। मुसलमान आक्रामकों के अत्याचार दबाए गए हैं॥ 

विश्‍व इतिहास भी इसी प्रकार ईसाई और इस्लामी धारणाओं के 
अनुसार काटा-छाँटा गया है । 
झूल व्यक्तित्व जानना आवश्यक 

प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। इसी से उसकी 
पहचान होती है। यदि उसके दाँत गिर गए हैं या टांग टूटी हो तो उसके 
पीछे उसके बुढ़ापे का, किसी रोग का या दुर्घटना का इतिहास होता है। 
इसी प्रकार भारत तथा विश्व के अन्य देश अतीत में वेदिकधर्मी थे। उनका 
वह व्यक्तिमत्व मंग होकर वे ईसाई या मुसलमान बनाए गए और उनके 
वैदिक मन्दिरों को तथा धर्मपीठों को गिरिजाघर, मस्जिद या कब्रगाह 
कहा गया । इससे एक तरह से भारत तथा अन्य देशों के मूल इतिहास के 
व्यक्तित्व को क्षति पहुँची है! 

दुर्घटना से अपंग या घायल हुआ व्यक्ति वंद्यकीय चिकित्सा से अपने 
शरीर को पुनः अव्यंग या सक्षम बनाना निजी कर्तेच्य समझता है उसी 
प्रकार प्रत्येक देश के नेताओं ने इतिहास की उयल-पुषल से दुबंल बने राष्ट्र 
को पुनः बलवान, सक्षम, गुणी, समृद्ध, झात्रुहीन, बनाना चाहिए था । ऐसा 
न कर पाने वाले नेता लोग निकम्मे या देशद्रोही माने जाने चाहिएं। ध्रथापि 
उनके गले में हार पहनाने वाले तथा उनके भाषणों पर तालियां बजाने 
वाले लोग तथा वे नेता स्वयं देशद्रोही एवं दण्डनीय माने जाने चाहिए । 


ईसाई तथा इस्लामी लोगों को सजग कराने की आवश्यकता 
इस दृष्टि से बतंमान भारतीय इतिहास में तथा अन्य देशों के इतिहास 
में आमूलाग्र परिवर्तन लाना आवश्यक है। किसी भी देश का इतिहास 
आरम्भ करने से पूर्व उसका मूल सांस्कृतिक व्यक्तित्व निश्चित करना 
आवश्यक होता है। तभी पता चलेगा कि उस व्यक्तित्व को कहांतक क्षति 
पहुँची है। ब्रिटेन छठवीं शताब्दि तक ईसाई देश नहीं था । इसी प्रकार 
अरव, ईरानी, तुर्को, लोग सातवीं शताब्दी तक मुसलमान नहीं थे । उन 
लोगों पर ईसाइयत तथा इस्लाम छल-बज से थोपे गए। अतः उन देशों 
के इतिहास ने यूरोप के लोगों को तथा पश्चिम एशिया की जनता को 


उनकी मूल वेदिक सभ्यता के प्रति सजग कराना चाहिए । तत्पश्चात किस 
छल-बल-कपट से वे ईसाई या मुसलमान बनाए गए यह इतिहास उन्हें 
समझाना चाहिए । जब तक ईसाई या मुसलमान देश, ईसापूर्व तथा मुहम्मद 
पूर्व निजी इतिहास के प्रति आँखें नहीं खोलेंगे उनकी इतिहास की शिक्षा 
आघधी-अधूरी, लंगड़ी, ढोंगी एव क्षतिपूर्ण समझी जानी चाहिए । 
राष्ट्रीय पुनगंठन 

जिस प्रकार शरीर का मूल आकार ध्यान में रखकर ही अपंगत्व या 
घाव ठीक किया जा सकता है, इसी प्रकार देश की मूल सम्यता क्या थी 
यह निश्चित करने के पश्चात्‌ ही उस देश की वर्तमान स्थिति परखी जा 
सकती है। इस दृष्टि से भारत का तथा अन्य देशों का पुनर्गठन करना हो 
तो भारत में जितने भी लोग ईसाई या मुसलमान बने हुए हैं उन्हें पुनः 
वेदिकधर्मी याचि हिन्दू बना लेना होगा। यह काय॑ शीघ्ातिशीघ होना 
आवश्यक है । 

किसी घर का कोई युवक यदि भटक गया हो या डाकुओं का गिरोह 
यदि उसे उठा ले गया हो तो उसके मात।-पिता, सगे-सम्बन्धी तथा मित्र- 
गण बेचन होकर तार, पत्र सन्देश आदि द्वारा उसे घर वापस लाने का 
हर प्रकार का यत्त करते रहते हैं, इसी प्रकार हिन्दू जाति के लोगों ने भी 
बेचैनी से प्रत्येक ईसाई तथा मुसलमान व्यक्ति को कदम-कदम पर हिन्दू 
धर्म में वापस ले आने का यत्न करना आवश्यक है। 

वँदिक प्रणाली सनातन घमं कहलाती है। उसे ईरवर का बरदान' 
है । उसी के फलस्वरूप विशव में विभिन्न स्थानों पर विविध प्रकार सेः 
सनातन वैदिक धमं का पुनरुत्थान हो रहा है। 
सनातन धमं का पुसरुत्थान 

उस पुनरुत्थान के कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रजापति 
ब्रह्मकुमारी पन्थ की देश-विदेश में झाखाएं प्रस्थापित हुई । तत्पश्चात्‌ 
प्रमुपाद स्वामी ने इस्कान (।9#C0)) नाम से कृष्णभक्ति पन्थ के 
विश्व भर में लाखों अनुयायी बनाए। उधर महपि महेश योगी द्वारा देश- 
विदेश में आयुर्वेद विद्यालय आदि स्थापन कराए गए। रजनीश, मुक्तानन्द 
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आदि कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों ने तथा आनन्दमार्ग ने जैसे उनसे बना 
सनातन वैदिक घमं का प्रसार अहिन्दू लोगों में किया। हो सकता है कि इसन 
प्रकार के यत्नों में और तेजी आए । 
अपने आपको हिन्दू कहलाने वाले गोरे अमेरिकी 

ऊपर वणित नई बढ़ती परम्परा में हाल में ओर एक नई हिन्दू संघ- 
टना! चन पड़ी है। स्वयं गोरे अमेरिकनों ने ही वह चलाई है। वे अपने 
आपको शित्रपन्थी शिवभक्त मानते हैं। इस संघटना का नाम है शिव 
सिद्धान्त पन्य (Shiva Siddhant Church) । इस संघटना द्वारा एक 
समाचःर-पत्र हर दो माम के पश्चात्‌ प्रकाशित होता है। इस्त पत्रिका का 
नाम है Hndए$/m 70449 यानि “वर्तमान हिन्दुत्व' । इस संघटना के 
सदस्य शिवजी से निजी नाम रखते हैं । जेसे इस समाचार-पत्र के सम्पादक 
का नाम है शिव आरुमुखस्वामी । फिजी, श्रीलंका, नेपाल, भारत, 
मलयेंशिया, बाली, मॉरिशस्‌, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, मैंडागास्कर, 
ब्रिटेन, इण्डोनेशिया, अफगानिस्थान, सिक्किम, त्रिनिदाद, टोबॅगो, 
सिंगापुर, हाँगकाँग, जर्मनी, भूटान, बांग्लादेश, कॅनाडा, स्याम, सूरीनाम, 
अरबदेश, ब्रह्मदेश, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फ्रांस, गयान! आदि देशों में 
उस समाचार पत्र के लाखों ग्राहक हुँ । कृस्तपन्थी गोरे अमेरिकिनो द्वारा 
अपने आपको हिन्दू कहलाना, शिवपूजन करना, शिवजी से निजी नाम 
रखना तथा हिन्दूधर्म प्रसार हेतु एक समाचार-पत्र चलाना अपने आप में 
एक देवी चमत्कार ही है! 

ऐतिहासिक नगरों के प्राचीन हिन्दू नाम बदलकर जहाँ भी उनके 
इस्लामाबाद, फिरोजाबाद, महमूदाबाद आदि नाम रखे गए हैं उन नगरों 
के मूल हिन्दू नाम पुनः प्रचलित करना आवश्यक है । 


बरबाद करना और आबाद रखना 

मुसलमान आाक्रामकों की करतूतों से अरबस्थान की तरह हिन्दुस्थान 
भी एक रूखा मरुस्थलं बन जाता । प्राचीनकाल में अरबस्थान एक हरा- 
भरा देश थ! । जब से वहाँ इस्लाम की स्थापना हुई बहु सारा मरुम्थल 
बन गया क्योंकि इस्लाम ने लोगों को पांच बार नमाज पढ़ना और अन्य 


२६६ 


समय में लूटमार करना यही सिखाया । इस प्रकार जब कोई किसी प्रकार 
का काम-धाम न करते हुए केवल लूटमार पर जीवन बसर करेगा तो देश 
प्रगत हो ही नहीं सकता । इसी कारण विइव में इण्डोनेशिया से अल्जीरिया 
व मोरक्को तक इस्लामी देशों की कतार की कतार है फिर भी किसी भी 
क्षेत्र में विश्वविर्यात स्तर का एक भी मुसलमान किसी भी पीढ़ी में नहीं 
हुआ । 

भारत में इस्लामी आक्रामक एक-एक नगर को बरबाद करते हुए 
उनके नाम 'आबाद'''आबाद' रखते गए (अतः उव नगरों की बरबादी 
दुरुस्त करके उन नगरों के प्राचीन हिन्दू नाम पुत: रूढ़ कर देना चाहिए । 
आर मार्गदर्शक सूत्र 

मुसलमानों का वश चलता तो हिन्दुस्थान के प्रत्येक नगर का नाम 
इस्लामी होता । मुसलमानों ने बसा यत्न भी किया था। उदाहरणार्थं 
मिरज का नाम मृतंजाबाद, नासिक का गुलशनाबाद, बनारस का नाम 
मुहमदाबाद, आगरा का अकबरावाद, दिल्‍ली का शहाजहाँनाबाद आदि रखे 
गए ये, किन्तु इतिहास के प्रवाह में टिके नहीं, स्वयं लुप्त हो गए। तथापि 
ऐतिहासिक नगर या इमारतें देखते समय प्रेक्षक लोग हमारे कुछ मागं* 
दर्शक सूत्र ध्यान में रखें। ‘Destroyers have been called builders’ 
यानि नाझ करने वालों को ही निर्माता कहा गया है। Construction is 
all Hindu while destruction is all Muslim यानि इमारतों के 
जो मो भाग खड़े हैं वे हिन्दुओं के बनाए हैं किन्तु जहाँ तोइ-फोड दिखाई 
देती है बह इस्लामी भाक्रामकों की करतूत है । प्रस्येक ऐतिहासिक नगर 
तथा इमारत हिन्दू होते हुए भी इस्लामी कही जा रही है । प्रत्येक 
मुसलमान हिन्दू का वंशज है। 
हिन्दुत्व के विश्वप्रसार के उपाय 

हिन्दुत्व के पुनरुत्थान तथा बिइवप्रसार के लिए परधर्मियों को पुनः 
हिन्दू बना लेना, नगरों के नाम हिन्दू करना, ऐतिहासिक इमारतों के हिन्दू 
निर्माण की जानकारी फैलाना आदि जो उपाय ऊपर कहें हैं उसके साथ- 
साथ प्राचीन गिरिजाघर, मस्जिदें तथा मकबरों को पुनः देवालय बनाना 
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भी आवश्यक है। आयुर्वेद, वैदिक वास्तुकला, वैदिक संगीत आदि का 
प्रसार करना, स्थानीय उद्योगधन्धों का पुननिर्माण करना, संस्कृत की 
पढ़ाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य करना। वेदिक समाज जीवन- 
प्रणाली को रूढ़ करना, घुञ्रपान-मदिरापान आदि व्यसनों पर प्रतिबन्ध 
लगाना और वैदिक शिवसेना का गठन करना आदि उपायों की यो जना 
करनी होगी । 


पुनरुत्थान को अवधि 

किसी भी देश का शत्रुओं द्वारा सर्वनाश होने पर उसके निवासी 
जितने अधिक देशभक्त, कृतिशील तथा शिस्त पालन वाले हों उतना शीघ्र 

- उसका पुनरुत्थान होगा । १६४५ में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तब 

जापान तथा जर्मनी में बड़ा बिनाश हुआ। तथापि ऊपर कहे गुण उन 
लोगों में होने के कारण केवल तीस वर्ष की अवधि में ही वे बड़े समृद्ध 
देश बन गए | उनकी लद्करी क्षमता पहले जैसी नहीं रही क्योंकि बिजयी 
देशों ने उनके सैनिकी पुतरुत्थान पर कड़े प्रतिबन्ध लगा रखे थे, तथापि 
उनमें भिखमंगी या गरीबी का नामोनिशान तक नहीं था । 

भारत में तो लगभग पचास प्रतिशत जन अत्यन्त हीन, दरिद्र, भूखे, 
जंगे, निरक्षर, रोगी, शक्तिहीन, दुर्बल अवस्था में जीवन बिताते रहते हैं। 
यद्यपि स्वतन्त्र भारत का शासन लिए हुए कांग्रेस पक्ष को ४० वर्ष हो 
चुके हैं । करोड़ों लोगों को इस प्रकार मरणप्राय: अवस्था में रखने वाले 
कांग्रेस नेतागण एक अन्धे की तरह अपने ही पक्ष के निकम्मे, आलसी, 
देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, लोभी, खुशामदी व्यक्तियों को भारतरत्न आदिं 
-उपाधियों की रेबडियाँ बॉटते रहे हैं! जवाहरलाल नेहरू तथा मोहनदास 
गांधी से लेकर उन सभी पर मविष्प के जागरूक नेताओं ने हिन्दूराध्ट्र का 
सर्वनाश करने का अभियोग चलाना योग्य होगा । 

जापान तथा जर्मनी का पुनरुत्थान यदि केवल ३० वर्षो में हो सका 
तो भारत का क्यों नहीं हुआ? ऐमा अनेक लोग अचम्भा करते रहते है। 
इसका एक कारण तो हमने ऊपर बता ही दिया है कि कांग्रेसी नेतृत्व पूरी 
तरह नाकारा सिद्ध हुआ है। भीड़माड़ इकट्टी कर भाषण देने के सिवाय 
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वे और कुछ जानते ही नहीं थे। हजारों-लाखों तालियों की यड़गड़ाहट 
सुनकर, भिखारी स्तर के लोगों से अपने गले में अनेक हार डलवा लेने में 
ही उन्हें अपनी कत्तंव्यपूरति का अनुभव होता था| भूखे-नंगे लोगों को ४० 
वर्ष आश्वासन ही आश्वासन देकर अद्धंजीवित अवस्था में नंगा रखना 
इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है ? 


भारत का १२३४५ वर्षो का युद्ध 

जापान तथा जर्मनी को चार-पाँच वर्ष के युद्ध की ही क्षति पहुंची थी 
अतः वे यदि ३० वर्षे में ही फिर समृद्ध हो गए तो भी उनकी तुलना भारत 
की अवस्था से करना अयोग्य है। भारत ने सन्‌ ७१२ से १६४७ तक शत्र 
की लूटपाट का सामना किया। वे शत्रु भी कोई एक-दो नहीं थे वीसियों थे 
जैसे गुलाम, खिलजी, तुयलख, सय्यद, लोदी, मुगल, बहमनी, आदिलशाह, 
कुतुबशाह, निजामशाह, निजामउलमुल्क, हैदरअली, टीपू, आरकाट के 
नवाब, जंजीरा का मिद्दी सुल्तान, मालवा के सुल्तान, खानदेश के सुल्तान, 
मदुरई के भाबर सुल्तान, गुजरात के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, जोनपुर के 
शर्की सुल्तान, अवध के नवाब, छतरपुर, रामपुर, मलेरकोटला आदि के 
नवाब, पुतंगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेज ऐसे कितने ही शत्रु थे। जैसे किसी धान्य 
के भण्डार को चूहों का झुण्ड खा जाए या ग्रन्यालय को दीमक नष्ट करे या 
खेत को टिङ्टियों का दल खा जाए, उस प्रकार भारत को इतने सारे इस्लामी 
और ईसाई शत्रु नोंच-नोंच कर लगातार १२३४ वर्ष तक खाते रहे । 

इस प्रकार भारत तथा जर्मनी व जापान के सर्वनाश में महृद अन्तर था । 
तथापि ४० वर्षों में देहातों में पीने का पानी पहुँचाना, रास्ते बनाना, कुटीर 
उद्योग चलाकर जनता की आय बढ़ाना, भारत को हिन्दूराष्ट्र घोषित 
करना, प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना, ईसाई प्रचारकों को 
भारत के ईशान्य सीमा प्रान्तों से हटाकर वापस इंग्लैण्ड-अमेरिका भेजना 
आदि महत्त्वपुर्ण कार्यं भी काँग्रेस ने कार्यान्वित नहीं किए । 


योजना आयोग की अनावश्यकता 


भारत के स्वतन्त्र होने पर विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए धनिक 
लोगों के बेटों की बड़ी चाँदी हुई । उनके लिए राज्पों के राजपाल, योजना 
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आयोग का सदस्यत्व आदि अनेक बड़े वेतन बाले निकम्मे पद बनाए गए । 
भारत जैसे गरीब देश में जहां किसी की आमदनी ४-५ हजार रुपये प्रति 
माह हो उसके किसी सदस्य को कोई सरकारी नोकरी देनी ही नहीं चाहिए । 

भारतमें बरसात में बाढ़ आती है और अन्य दिनों में पानी की तंगी 
रहती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की वर्फ पिघलकर उत्तरी हिन्दुस्तान 
की नदियों में विपुल जल होता है। अतः यदि भारत की उत्तर तथा दक्षिण 
की विविध नदियों तथा सरोबरों को नहरों से जोड़ा जाता तो इससे बाढ़ 
का पानी बंद जाता, बहता रहता, तंगी नहीं होती और भूमि का अन्तर्गत 
जलस्तर ऊँचा रहकर कुएं सूखते नहीं । कई बारइस योजना को इंजीनियरों 
ने चर्चा भी की किन्तु प्रत्यक्ष में कुछ नहीं हुआ। 

दूसरी आवश्यकता थी खनिज तेल (पेट्रोल) की बाबत देश को आत्म” 
निर्भर बनाने की। स्वतन्त्रता मिलते ही तेल का शोध आरम्भ कर दिया 
जाता तो देश में पर्याप्त तेल निर्माण हौकर मुसलमान देशों से तेल खरीदना 
नहीं पडता ! 

तीसरी आवइयक बात थी चम्बल घाटी को लाखों एकड़ ऊबड-खाबड़ 
भूमि को समतल बनाकर उसमें खेती आरम्भ कर देना । 

चौथी आवश्यक बात थी भीख मांगना बन्द करने की। भिखारियों 
को छावनियों में रखना । उनमें जो अपंग या रोगी हों उनकी चिकित्सा 
करना | हड्टे-कट्टे हों उन्हें भूतपूर्व सैनिकों दवारा रोज प्रातः परेड जैसा 
शारीरिक व्यायाम कराना तथा शिस्त सिखलाकर बाग-बगीचे में, अस्:तालों 
में या अन्य सरकारी संस्थाओं में उससे काम कराना । ऐसी अनेक योजनाएँ 
योजना आयोग के खर्चीले तथा दिखल।ऊँ भाडम्बर तथा विलम्ब के ब्रिना 
ही सम्पन्न हो सकती थीं । 

यदि नेता लोगों के अन्तःकरण में देशभक्ति दृढ़मूल होती तो भारत 
जैसे देश को ममद्ध बनाना कठिन नहीं । किन्तु खोखली देशभक्ति का 
प्रदर्शन कर भारत की बची-खची सम्पत्ति भी सोख लेने वाले स्वार्थी एवं 
अष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं की करतूतों से देश अधिकाधिक दुर्बल तथा 
दरिद्री होता जा रहा है। 
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ईसाई तथा मुसलमानों को हिन्दू बनाना | 

ईसाई तथा मुसलमान बने अधिकांश लोग पुनः हिन्दू बन सकते हैं 
यदि सारे हिन्दू लोग उन्हें बार-बार आग्रह से, प्रेम से हिन्दू बनने को कहते 
रहें । मन-ही-मन वे पुनः हिन्दू बनना चाहते तो हैं किन्तु वे भयभीत हैं । 
उन्हें आशंका है कि क्या हिन्दू समाज में हम पुनः घुल-मिल सकेंगे ? उनकी 
इस आशंका को दूर करने के लिए घर-घर तथा हिन्दू संस्थाओं पर बड़े- 
बड़े अक्षरों के आवाहन प्रदर्शित करने चाहिएं कि "इस्लाम भौर ईसाई 

पन्थों में गए बन्घुओं को हम बड़े प्रेम तथा आग्रह से पुनः हिन्दू धमं में 

शामिल होने का हादिक निमन्त्रण देते हैं। आपसे सारे समाज का पूरा मेल 
शोल रहेगा” आदि । सदियों से भूले हुए इस कत्तव्य को हिन्दूओं ने तुरन्त 
निभाता चाहिए। 

मुसलमान तथा ईसाई बने अनेक भाई बड़ी श्रद्धा से उनके प्राचीन 
हिन्दुत्व की कई परम्पराओं को अपने हृदय में संवारे हुए हैं । गोमांस वर्ज्य 
भानना, किसी बेदिक देवता की पूजा करना, विवाह-निमन्त्रण पर गणेश 
के। चित्र छापना, विवाह पर ब्राह्मण से तिलक लगवाना, कुराण या बाइबल 
के अन्दर भगवद्गीता छपाकर रखना आदि अनेक हिन दू प्रथाएँ ईसाई तथा 
मुसलमान बने लोग सैकड़ों वर्षों से बड़ आदरभाव से जतन किए हुए हैं । 

वस्तुतः भारत के शासन ने ही हिन्दू बनने वाले परर्घामयों को विज्ञे 
रियायतें घोषित करनी चाहिएँ थीं । तर्थव पाकिस्तान या बांग्लादेश से 
घुम्तपैठ से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को या ज्ञापित समय से अधिक दिन 
भारत में रहने वालों को हिन्दू नाम लेकर रहना होगा, ऐसा नियम करना 
चाहिए । किन्तु भारत के कांग्रेसी शासकों ने तो देशद्रोही उल्टी कायं- 
प्रणाली अपनाई है कि सिख, दलित, बोड, मुसलमान, एंग्लो-इण्डियन आदि 
कहकर हिन्दुत्व से जो अपने आपको अलग कहलाएगा उसे विशेष रियायतें . 
दी जाएँगी ! 

महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी आदि के समय से जो हजारों हिन्दू 
छल-बल मे मुसलमान बनाए जाते थे उन्हें उंन आक्रामकों के जाते ही 
दुबारा हिन्दु समाज में सम्मिलित करने का कत्तेव्य यदि हिन्दू समाज 
निभाता रहता तो भारत में मुसलमानों की संख्या करोड़ों तक न पहुंचती । 
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अतः सँकड़ों वर्षों से बढ़ती रही इस समस्या को आधुनिर्क प्रगत युग में 
अधिक तत्परता से हिन्दू समाज ने हल करना आवश्यक है। 

ऊपर दिए विवरण से पाठक जान सकते हैं कि राष्ट्र, धर्म, संस्कृति 
आदि के पुनरुत्थान में इतिहास का कितना उपयोग है। किन्तु उपयुक्त 
सिद्ध होने के लिए इतिहास आत्मीयता से लिखा होना चाहिए । कांग्रेसी 
शासकों ने जो इतिहास पढ़ा है वह अंग्रेजों तथा मुसलमानों द्वारी लिखा 
इतिहास है । इसी कारण नेताओं के घोषित उद्देश्य या मनोभावना अच्छी 
होते हुए भी उनकी कार्यप्रणाली देशद्रोही तथा धर्मंबिरोधी सिद्ध हुई है। 

इसी कारण दीघे परतन्त्रता में रहे प्रत्येक देश ने राष्ट्रीय दृष्टि से 
निजी इतिहास लिखने का कार्य सर्वप्रथम पूर्ण करना चाहिए । भारत का 
इतिहास केवल किसी त्रयस्थ ने नहीं अपितु भारत के कट्टर शत्रुओं ने लिखा 
है । कया कोई स्वतन्त्र देश शत्रु हारा लिखा इतिहास पढ़ता है? क्या 
इग्लेण्ड अपने लोगों को नेपोलियन द्वारा लिखा इंग्लेण्ड का इतिहास 
पढ़ाएगा ? क्या रशिया अपने लोगों को हिटलर का लिखा रशिया का इतिहास 
पढ़ाएगा ? यदि नहीं तो भारत के अध्यापक तथा सरकारी अधिकारी 
बाबरनामा, जहांगीरनामा, Oxford History, Cansbridge History 
को प्रामाणिक क्यों मानते हैं ? : वि 

भारत में गाँव के पंच से संसद सदस्य तक के चुनाव के 'लिए खड़े 
प्रत्येक उम्मीदवार को जो विविध शते पूर्ण करनी होती हैं उनमें एक यह 
शर्ते भी शामिल करनी आवश्यक है कि उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय है। ऐसा भारतीय इतिहास पुनलेखन संस्थान का प्रमाण-पत्र वह 
प्रस्तुत करे । 

ईसाई तथा मुसलमान बने देशों में किसी भी चुनाव के लिए उन्हीं 
उम्मीदवारों को चुनाव लड़ते की मान्यता मिलती चाहिए जो ईमापूवे या 
मुहम्मद पूर्व जागतिक वैदिक संस्कृति का इतिहास भली प्रकार जानते हों । 
उन्हें उस जानकारी का दाखला जागतिक वेदिक इतिहास संस्थान की जाँच 
पारित करने पर-दिया जा सकेगा । इससे मानवीय एकता, सद्भाव तथा 
शान्ति बढ़ेगी । 
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चुनाव को सरल विधि 

वर्तमान चुनाव विधि बड़ी खर्चीली है, अतः भ्रष्टाचार से पूर्ण है। 
प्रत्येक गाँव में केवल स्थानीय पंचों का ही चुनाव प्रौढ़ निवासियों के मत 
से होना चाहिए । उसके पश्चात्‌ प्रत्येक पंचसमितियों से एक-एक प्रति- 
निधि चुनकर तहसील समिति, उनके एक-एक प्रतिनिधि की जिला समिति, 
उन समितियों का एक-एक प्रतिनिष्ति प्रान्तीय समिति का सदस्य हो तथा 
हर प्रान्त की समिति के एक-एक प्रतिनिधि से राष्ट्रसंसद बने इस तरह का 
यदि विघान बनाया जाए तो इससे समथ की बचत होगी, हल्ला-गुल्ला एवं 
मारपीट नहीं होगी, खर्चा तो लगभग होगा ही नहीं और इसी कारण से 
भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। हाल में तो निजी चुनाव में लाखों रुपये खच 
करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतने या हारने पर भी भ्रष्टाचार से 
करोड़ों रुपये कमाने की ईर्ष्या अवश्य रखता है। वर्तमान पक्षबाजी को 
समाप्त कर देना भाहिए। राजनयिक पक्ष दादागिरी और गुटबन्घन से 
दहशत निर्माण कर अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। उसमें प्रत्येक व्यक्ति निजी 
मत प्रकट करने से भी डरता है कि कहीं पक्ष से निकाल न दें। संसद में 
प्रत्येक प्रश्‍न पर बहुमत से जो निर्णय हो उसे प्रधानमन्त्री ने कार्यान्वित 
करना ही चाहिए, ऐसा नियम हो। समितियों के इस प्रकार के संविधान 
से अल्पसंख्यकों के अनेक गुटों का ओर उनके आरक्षित स्थानों का झंझट 
ही समाप्त हो जाएगा । 


अष्टप्रधानों का मन्त्रिमण्डल 

वैदिक परम्परा के अनुसार आठ मन्त्रियों से अधिक सदस्य मन्त्रि- 
मण्डल में नहीं होने चाहिएँ ! वर्तमान कांग्रेसी शासन में तो मन्त्रिमण्डल के 
गठन पर किसी प्रकार का अंकुश न होने से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई 
सीमा ही नहीं रहती | लोभी व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए जनता के ' 
धन से मन्त्रिपद को वेतन तथा अन्य खर्चीली सुविधाएँ दी जाती हैं । 
इतिहास लेखन, पठन-पाठन, संशोधन की विधि 

इतिहास लेखन, पठन-पाठन, संशोधन की विधि इस प्रकार हो कि 
उससे श्रोता या प!ठक को पता लगे कि उस राष्ट्र का सूल व्यक्तित्व कया 
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था ? अब केसा है ? वह दुरवस्था या प्रगति किन कारणों से हुई ? वतमान 
'समस्याएँ क्या हैं ? उनका हल कैसा हो ? आदि। 
वर्तमान भारत में ऊपर कही विधि को जानकारी इतिहास के किसी 
भी विद्वात को नहीं दीखती । वर्तमान इतिहासज्ञ अपने आपको कांग्रेस 
पक्ष के ताबेदार-सेवक मानते हैं | उन्हें सरकार का जैसा आदेश मिलता है 
वैसा इतिहास वे प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ उनके कथन का सार यह है 
कि मुहम्मद बिन कासिम से अहमदशाह अब्दाली तक जितने भी इस्लामी 
आक्रामक आए उनको भारतीय ही माना जाए क्योंकि यहाँ आतंक मचाते 
सगय वे भारत में ही निवास करते थे। अनेक मन्दिर भ्रष्ट कर उन्हें 
मस्जिद या मकबरे बनाकर उन्होंने वास्तुकला में तथा भारत की सम्यता 
में बड़ा योगदान दिया । वे हिन्दुओं को कुत्ते, चोर, डाकू, काफिर, उचकके, 
कम्बर्त, हरामजादे आदि कहते थे इस बात का इतिहास में कदापि उल्लेख 
न हो। सारे सुल्तान बादशाह पांच हजार स्त्रियाँ जनानखाने में रखते थे; 
शराब पीते थे, अफीम खाते थे, समलेगिक मैथुन करते थे यह बात भी 
गुप्त रखी जाए। दारा ने उपनिषद, महाभारत आदि ग्रन्थों का फारसी में 
अनुवाद किया यह कहते समय दारा ने संस्कृत कब, किससे और कितने 
वर्ष सीखी आदि प्रइनों को कभी उठायान जःए। इतिहास किस प्रकार 
झुठलाया जाए इसके ऊपर कहे नमूनों के अनुसार आदेश देने वाली कांग्रेस 
सरकार द्वारा स्थापन मण्डल का नाम है N.CE.R.T. (National 
‘Council for Educational Research and Training ) । 


स्वरित न्याय 

भारत में वर्तमान न्याय-पद्धति अंग्रेजी ढांचे की है। उसमें कई वर्ष 
तक दाबा लड़ना पड़ता है। उसमें खर्चा अत्यधिक होकर बादी या प्रतिबादी 
की मृत्यु से दावा विफल भी होता है। विलम्ब से होने वाला निर्णय स्वयं 
में एकअन्याय है । इसे सुधारकर'तुरन्त निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए । 
कायदा-कानून सीखे हुए अनेक न्यायाधीश नगर की किसी मध्यवर्ती इमारत 
में कतारों में बैठकर उनके समक्ष वादी-प्रतिवादी अपना-अपना लिखित 
'कथन प्रस्तुत करें ओर उस पर न्यायाधीश निजी निर्णय दे। जहाँ तक हो 


हक 


सके वँकी लै हीने'हीसहींम्वाहिऐंी निर्णय अमाच्य,होऽतों दी यालीन'वरिष्ह. 
स्तरों तक वादी प्रतिवादी! कोंनिजी' करकं प्रस्तुल+ करने की? सुर्दिध! रक्षी 
जीः सकती हेत अतेर्क वाद तरे गाँव सीम्शरुेलों की पंचायतों में'ही निबटाने' 
काः प्राचघान' होना तका हिए। जैसेःम का ने के सत्रा मी'से कि रीछूदानों केःविवाद 
की फतिः्मोरिनक्ेऽवीर्जःमतभेदकऽ 5 $6 | § किराए क्रा्म-काफ्रशिक के BP 
स्वास्य 7 १? क्छ pIosgise । § fre BBR हि BTSHS TFS 
fHTESS ti Phil FB YHIsss pe # FHNEF FB? प नी 
हा दिका ह फसा कवय सनि विता के 
मालविका कायास पश्चा लोकिकन्यनहय के. लिए र 
बद निवे से पूर्व झतिदित सवा इया सना पड़ताल सवाषयाय ति 
भाकप रातु, शावक, याति अपने,अकों चेतावनी देता ५ उह: 
मुय इस, प्रकाए होता सयः मन घर: चाति; सन 
प्रमदिष्कयम देव, एित-कार्यास्त ज़मद़ितव्यूमू७ मातृदेवो, मव | विद भ 
बाजसोडेडी महा ढ़ि॥ हे नामि कक हीक्त किक Sf BI 
ह सिह एक का ड़, से:भप ने पको झा दे. काप रशा ससग दिलाता, 
का जससे समाज जा सुबु, मूड बदा एडठा फान वत शत सस्दा मे, 
यहाष्यास पमा होता है कि । विलोकित, 
बोलूँगा, खूंम-नहीं जय अणटाचार ही, करूंगा, ,दैसःफेरी हीं होने 
दूंगा, आर! मन सुशा्य  दषटि के, रेक, व्यक्त नै, अपनेआतको इल 
प्रकार चेतावनी देने मे. उसका अधिक दृढ़, तक अच्छा परिणाम, होता, है 
वर्तमान समय में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार रोकना हो तो उसके जो अनेक 
उपाय हो सकते हैं उनमें से एक स्वाध्याय का हो सकता है।ए्षरकादीक 
अहनः करमालों में कार्य आउम्भ करने मेवं त्येक बारी बे उलुतुस्वर 
मेसवान्ाय कलेली अथु सषि की जातीः चादिषु इससे सड़क वीम 
कसुर गाह हि हिं ढारही । $ हह फे छाही उहाक हं हुन फि 
प्राचीन! रबर को सामे गार्य 7” 5 5 । है णाए्यडक हि 
pu पेशे हट 
बगा हैं कयस्वक्ञ नृवत हैं; कि; दे हातों में, खेतों के बीच रात को. 


जब ग्रामीण जनता ढोल आदि लेकर नाचती-गाती है तो उनकी ध्वनि से 
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धस्चि की उपज अच्छी हीरी हैं भने कुछ सी कहते हैं।कि सि? मिं लोग 
भजन गाते हैं तो गौएँ दूध प्रसन्तता से, सरलता से, भरपूर छौंड़ती हूँ 

73 एक संगीत स्त्री ने लिखा है #र्मीत्तक शो यिका है। शिशीत के प्रेम से 
पमेव के स्वरों का अध्ययने करै को में रो अनेक वषी से इरुछा थी ।कुछः 
माहं दूव विह“ कुछ भत्र मैं सिफल । सुण्गरि निधाती 'वुण्हीिरे 
फशी सर जी की ब्यॉनेुदिके शायने में सुम फाईन सकेस्गुरु चेदत 
स्वे वे।पटंशो स्त्री कहे ध्वॉनिमु दिते सामवे वीध गायतासुम मे की सन्धि भी 


मुझे वहीं प्राप्त हुई! उन स्वरों का मैंने स्वयं गान कियी हितत्परेबातूः 


परे कीश्थिनीय मेस्जि्ी से मुझे जब अतः धुएं किक कीं नभाज की 
रचन ई देती तो भधे पसी हानिमलभा! कि सस पुकार में मी सोरगवेक 
के ही स्वर हैं। दीनो के समने स्वरे? दीघोर्था' हुवे उच्ची रणि'की पद्धति? 
उनका ठेका, त्रिस्वरी तान, चतुःशवर तक का मर्थादिंतँ मेविस्तांरच' लौके 
संगीत का दोनों में हुआ मिश्रण यह्‌ विशेषताएं दोनों में समान मिलती 


रहस्य थी मेम मानां जेता हैं। निभांज क पुकार मेके दींनों सवरं उसी 
उच्चारण मैं तयी असिं के गणितीय हिसाब में भी? उसो ऊँचाई के हीते हैं ।' 
लहे नगरे में भी जब सीर्मवेद की ध्वनि मुद्रिका कुछ'लोंगों को सुनेई गई 
ती उन्हें भी वह मस्जिद से दी जाने वैली पुकार की तरह प्रतीत हुई मेरे” 
अनुभव से भी मुझे वही प्रतीत हुओ। अब मुझे प्रतीतं होने लंगा किं 
पी रम में सामवेद का गाने होता होंगा। उने परवित्रेसन्ध्रों के 


स्वर अमूक हैं. उन्हें गाने कौ विधि इस प्रकार होती है। बह इरलिमपूर्व' ' 


अर॒ब वाली जानते ये। इस्लाम की स्थापना से पूर्व ही अरबस्थान में वेदैर 
पठन की परम्परा कूरा पै की आयते भी उसी प्रकार गोनेकी प्रैथी 
ह FE FE उड़ FIP FsRES FETE Shi कछ 2४७३ 
इस रः # म पहले हो बत जुकेहे कि कुराण में ऐके स्थान पशे 
म्मदने कहा हैं कि “ईसाई ती यहुदी पन्थ मुझ मन्यि नहीं, किस" 


उनसे प्राचीन ग्रन्थों का पुरस्कार करने मैं आयो हो 2 7 पक कि 
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ईसाइयों से तथा यहूदियों से भी प्राचीन ग्रन्थ वेदों के अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकते । 

हज यात्रा के समय मक्का में जो अरबी कुराण गायन दूरदशेन द्वारा 
बताया जाता है वह बेद-पठन की तरह तो लगता ही है किन्तु उसका गान 
करने वालों के वस्त्र भी वेदपाठी ब्राह्मणों जैसे ही (यानि एक धोती और 
कन्धों पर ओढ़ी एक चादर । दोनों वस्त्र बिना सिलाई के) होते हैं। कितना 
अच्छा होगा यदि मुसलमानों को कोई समझाए की मूलतः उनकी सम्यता 
"भी वेदिक ही थी । 

प्रातः वेद-पठन तथा भजन गायन स्वयं करना या मधुर संगीत के 
स्वरों के साथ-माथ प्रातः के तथा शाम के देनंदिन व्यवहार करने की प्राचीन 
बैदिक परिपाटी है । इससे मन शान्त तथा प्रसन्न रहेकर कायं अच्छे होते 
हैं और सद्भाव बढ़ता है। 


सेना 


विद्यमान भारत की जनसंख्या कोटि से भी अधिक कही जाती है 
तथापि उसकी सशस्त्र सेना में केवल आठ लाख व्यबित हैं। प्रति १०० 
नागरिक के पीछे एक सैनिक । इस हिसाब से भारत में लगभग ७० लाख 
सैनिक होने चाहिएँ । इनसे आधे समय में सरकारी खेती तथा आधे समय 
में सँनिकी प्रशिक्षण करवाया जाए तो सेना के खर्च का स।रा वोझ सरकार 
पर नहीं पड़ेगा । चम्बल घाटी की लाखों एकड़ भूमि समतल कराकर यदि 
उसपर सरकारी खेती करवाई जाए तो उमसे सेना का पर्याप्त खर्चा निकल 
आएगा । विइव के मारे झगड़ालू पन्थ समाप्त कर उनमें विहित कमं तथा 
कत्तव्य पर आधारित समाज व्यवस्था पुनः रूढ़ कर मानव जाति की एकता 
प्रस्थापित करने में इस सेना का उपयोग होगा। मैं जब नेताजी सुभाषचन्द्र 
बोस की आजाद हिन्द सेना का अधिकारी था (जून १६४३ स १५ अगस्त 
१६४५ तक |तब भारत स्वतन्त्र होने पर उसका शासन किस प्रकार चलाया 
जाए इम सम्बन्ध में एक योजना बनाकर मैंने उन्हें विचारार्थं दी थी । मराठी 
भाषा मे “हिन्दुस्थानाचे दूसरे स्वातन्त्ययुद्ध'' नाम का लगभग ४५० पृष्ठो 
का मेरा जो ग्रन्थ है उसमें बह योजना वणित है। 
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सामाजिक नियन्त्रण 

इस योजना में मैंने यह सुझाया था कि भारत की प्रान्तीय सरकारे 
समाप्त कर एक ही केन्द्रीय सावं भौम शासन स्वतन्त्र भारत में लागू किया 
जाए | भारत के लगभग समान आकार के जिले बनाए जाएं । उन पर 
एक-एक जिला अधिकारी हो। केन्द्रीय गृहमन्त्री के आदेशानुसार सारे 
जिला अधिकारी निजी जिले का शासन करेगे । कोई राज्यपाल नहीं होगा 
और न कोई प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल । इससे उतंमान सरकारी खर्चे की जो 
अपार बचत होगी वह्‌ दरिद्र जनता को काम-धन्धा आदि दिलाने में काम 
आएगी | हाल में विविध विधानमण्डलों के सदस्य, संसद सदस्य, राज्यपाल, 
प्रान्तीय मण्डलों के सदस्य सभी धनिकों.के बेटे हैं जो भारत को आथिक 
दृष्टि से लटकर भारत को अधिक खोखला बना रहे हैं। 

ऊपर बाणत सभी भारत पर बोझ बने बेठे हैं। कोई उपजाऊ कार्य 
करने की बजाय निर्धन लोगों के श्रम से निर्मित सम्पत्ति को वे निजी राग- 
रंग, भ्रष्टाचार, मौज, चेन, व्यसनग्रस्तता आदि में उड़ा देते हैं । 

ऐसे कई वर्ग भारत्‌ में हैं जैसे आढ़त या कमीशन एजेण्ट का धन्धा 
करने वाले, वकील लोग, दिन-भर सिनेमा देखने में समय गंवाने वाले लोग, 
चोरंबाजारी करने वाले व्यक्ति, मन्दिरों के बाहर या सड़क के किनारे बैठे 
भिखारी । इस प्रकार प्रौढ़ जनता का एक-तिहाई भाग निकम्मा व निठल्ला 
बैठकर राष्ट्रीय सम्पत्ति का उपभोग लेता रहता है । ऐसे व्यक्तियों का एक 
कायं दल बनाकर उनसे देश के विविध कायं करा लेने चाहिएं। सरकार 
की तरफ से सेना छावनियों जैसी उनके निवास तथा भोजन की व्यवस्था 
हो । अस्पतालों का कारोबार, पंगु, कुष्ट रोगी तथा अन्धे, बहरे, पागल या 
अनाथ लोगों के आश्रम चलाना, हट्टे-कट्टे भिखारियों से सैनिकी संचलन, 
व्यायाम आदि करवाक९ उन्हें कार्यरत नागरिक बनाना, कारागुहों का 
कारोबार चलाना, शहरों के उद्यान तथा सड़कं आदि की देखभाल ऐसे कई 
कार्य राष्ट्रदल को सौंपे जा सकते हैं। भोजन, निवास, कपड़ा तथा रोगी 
होने पर स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था, शासन द्वारा प्रत्येक नागरिक को 
उपलब्ध होनी चाहिए । किन्तु स्वतन्त्र उद्योग, कारखाने आदि चलाकर 
व्यक्तिगत नफाखोरी समाप्त कर देनी चाहिए। 


हेड 
-सुर्घनमस्कार व्यायाम का महत्त्व 


OBE 4१4 Ty 
उळ्ओगामरो क महको. सुत है ही। ए य 
नसामा का जूस हैत, नित म कि 
प्रातःहिंषि तथा सात, कूर सच प्रथु 439 EAC 54 हर हि जीवम 
तीका हैहा झहीर द 
हर समत सि ती eas न तकत, दा 
कृत त्कवा न बने ग्री ६ त5ना$नगक कि गार 55 SF ffS BF SIPs 
-दरित्रेखिभ एए ऊ उह छ कै िङणानहही छाहीही हिका । गमा 
मगे रै हें सक्षन्फीनं वेर निन लोगो केलिए दरिकी ममः बाबा ए लिप: 
इनका पर महीं पडेषांम स्थातीयःमन्विसँतकीं आफ 
सी जाएगा । छदचहे आय पफर्याप्तनारो' लोीः दारिद्वा्षस 
ई रका भीर स्थानीय व्येपिरी लोगों के संघटन प्राहीसोपस जी हिंड के 
-िखारियों की विक केर दारिद्रा में रखना चाहिए है वहाँ कुबे वुड 
तम की सिता की जां तथा हट्टै-केट्रोंको सेनिकम शत में 
i उनसे सर्विजर्निक कायै प्रतिदिन ओठ चष्टै कर्वाचतिजा एन 5 किक 


सुक TF) क्र NEF TP FSF के FBP फफीए Sts Fy fFTEIeyfF 
झिन्ाशकषमएर्कानी एफ डाङ्की-क गक पहरि इहि जाकर छड़ । ठिटी 
कण जीबन कई सिकेट अत :सुहके हैं: वि हिक कहा कास पुन में, 
कल होना एणं दारा किसी को उकमकियई दी 5 जु. । i 
हचानऽस्थाके परस्भ्भफ्रआश्रफ़ होने नाटिका Fa 
मिले लिवामिबतसेनि कोरम अमस यु! सीस ny i 
इसे प्रका हिके कई कार्यों मे सेना निकस से निक़ो की तासाठ हे कराएगा हा. 
सक FIFE SIME FYB Soe 3 काहफक FIs RIFTS 
न पालने कि SI SEP TSE FISE के िड़ाह TEINS FTETE 


lg ks गति सदी अली आई । णं जि स बनन जाए 


हरकत लू डा जी के इस दोहे का लीग बहे भवितेभावे से उच्चारण 


स्वीकृते कीये ने करना थो 
ते हूँ किन्तु पालन वोचत ही IFS हके BITE Eda छाभम 
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पः करनी, चे को मि निला! शिधिलेती त्था ।लपिरबोही 
न समाज में? बह रही हैत अत :/वर्धम पेलिग कोशी एशिस्त संभा मे 
ढकि की फ वि्येकली हे DP FE FIFSB SOT FIPPTS (FB ‘Io 
मा 5 हा अल 38:25 203030 8४% स्क करते 
ba हत की कररत विके हेरम्परी कि हैं तथापि इबया हिर ली 
हषे बैड शिथिरत ही नए हैं अगी कृत कारये कीजो ये 
झ्या पर ने मिंमाना अथी संभा में विलेम्ब से वहुबना॥ इसे प्रेकीरंकों 
सी अनिक शिमिलती के कारण ही राष्ट्रका अंधे पतन हीता हैं हि कि 
इतिहासकपों रह “SE फीए FTE PEWS 
इविहासकररो:क सतप: जार हाउ के एको पी 5 कण FE 
"तिहार र | डीलर सागा हाम बब 
. कलु ममा रूप क ढाल एक हे पख से, हेव (सकी हच 
केललुकूकखतिसख लिख है या सातम तिहरे मुदी 
अध्यापक क ममाह हि हि पे फेक: (3५683 इकाई, की 
किणी सम सम गुरू कोड हक त हविसा वितति है के कपल है पका 
खिज्ी/पस् के गुलाम; की मकर /साके अकुल स्योरे को उजड़ेते कै हए 
लोडू-मरो डळ प्रस्तुत करते हैं।। तीस सारिकां कम्युनिस्ट डि (विश 
रधा स कासा फ होता हैत, छ स-वित्षा फाह़से- आस गत, पति हा सिक 
अटनाएं वे; लोकपा 5004५ ३: जी हन्त 
ककम प्रकार के इंतिहासज्ञ ग लोभी अनाएं ता के सिति (का 
ठ जगी पुणतांबा स्पी कि भासन कि शिशीत 
कल्याण चिन्तक, सत्क उति (छा. हद कञो ल 
उच्चतम, चिरस्थायी आधे साहित्य कहलाता है। 
मुसलमानों के दावे TESTS fis BIR 
55 आद क धिवर भुसे मि अरी दिख के लिए पैन पको 
दीय बह ह भी मन- हीन में ह्यन के टे र होते ह 
इसी कारण तौ नबने प्रतिशत मुसलेभानीं ने विभाजन का समर्थने करे 
पाकिस्तान (बांग्लादेश) इस्लामी” रोरज्य को निमा करवाया थी 
संविधान की धारा ३७० द्वारा कश्मीर को स्वायत्त इस्लामी प्रदेश का दर्जा 


| 
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दिलताया । मुसलमान अध्यापक भी छात्रों को इतिहास की पढ़ाई में झूठे 
उदाहरण देकर गुमराह करते रहते हैं। उदाहरणार्थ भारत में जो अरब, 
ईरानी, तुकं, अफगान आदि सुल्तान बन गए थे उन्हें च गेजखान के जो वंशज 
मुसलमान बने थे उनके भाक्रमणों का, वे भारत में घुतकर कहीं सुल्तानों की 
गदी न छीन लें, इस डर से सुल्तान की सेता काबुल, कन्धार आदि प्रदेशों 
में मुगल उफं मंगोल सेना का प्रतिकार करते थे । ऐसी घटनाओं को लेकर 
मुसलमान अध्यापक कहते हैं, “देखिए अरब-तुकं-ईरानी सुल्तान भी देश 
को सीमा का रक्षण करते थे अतः वे हिन्दू राजाओं जैसे ही देशवासी, 
देशभक्त माने जाने चाहिएँ |” 

जब एक डाकू किसी के घर में घुसकर उसे लूट रहा हो और उसी 
समय कोई दूसरा डाकू उस घर में घुसकर उस लूट का भागीदार बतना 
चाहे या पहले लुटेरे को मारना चाहे तो उसका बिरोध करने वाला पहला 
डाकू क्या घर के स्वामी जितना उस घर का हितँषी कहलाएगा ? दूसरा 
डाकू आने से, पहले डाकू को मकान मालिक का दर्जा प्राप्त नहीं होता । 

जंगल में भी जब एक चीता किप्ती हिरण को मारकर उसका मांत खा 
रहा हो तब वह किसी दूसरे चीते को हिरण के शव के पास. आने नहीं 
E । उस समय क्या हम पहले चीते को हिरण का दोस्त मानेंगे ? इसी 
प्रकार भारत में लूट तथा कत्ल का आतंक मचाने वाली एक इस्लामी 
जमात यदि दूसरी किसी जमात को भारत में घुसने से प्रतिबन्ध करे तो 
पहली इस्लामी जमात को भारत-मित्र, भारत-रत्न या भारत-हितेषी' 
कहना शिक्षा-कषेत्र की निन्दनीय हेरा-फेरी समझनी चाहिए। इतिहास केः 
छात्र मुसलमानों की ऐसी करतूतों से सावधान रहें । 


द्रोह की व्याख्या 

मुसलमान भी हिन्दुस्थान में देशभक्त कहला सकता है यदि बह 
केसरिया ध्वज, बैदिक संस्कृति तथा संस्क्रत भाषा का पुरस्कार करे। इन 
तीन बातों से जो धृणा करे या उन्हे कुचलना चाहे, उसे देशद्रोही ही 
समझना चाहिए चाहे उसका धमं या पन्थ कुछ भी हो । 
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इतिहास शिक्षा का वर्तमान अनुचित ढंग 

भारत में दीघंकाल तक मुसलमान तथा अंग्रेजों जेसे परायों का शासन 
रहने से यहाँ की इतिहास शिक्षा-पद्धति सर्वथा भराष्ट्रीय-सी बन गई है। 
भारत में गणित, भूगोल आदि की तरह इतिहास भी शुष्क, भावनाहीन, 
त्रयस्य की भूमिका से पढ़ाया जाता है। इतिहास सबंदा देशभक्ति, संस्कृत, 
रक्षा आदि का ध्यान रखकर आत्मीयता की भावना से ही पढ़ाया जाना 
चाहिए । उदाहरणार्थ पानीपत के तीन युद्ध किस-किस के बीच हुए ? ऐसा 
प्रश्न करने की बजाय छात्रों को पूछना चाहिए कि पानीपत के तीन युद्धों 
का विवरण देते हुए हिन्दू संस्कृति को उनसे क्या लाम हुआ या हानि 
पहुँची, इसको चर्चा करें । 

इतिहास जो मोड़ ले उस पर देश तथा धमं की रक्षा, साहस, वीरता, 
दरिद्रता या समृद्धि आदि निर्भर करते हैं। अतः इतिहास की पढ़ाई में 
तथा परीक्षाओं में सर्वथा आत्मीयता (५४/९०६।४० ४०४) प्रधान होनी 
चाहिए । हमारा देश हिन्दुओं का ही नहीं अपितु मुसलमान, ईसाई आदि 
सबका है । कांग्रेसी प्रतिपादन से इतिहास पर कुठाराघात होता है। क्योंकि 
वेसी भूमिका लेने पर मुसलमान या ईसाई आक्रामक का विरोध करने की 
भारतीय सेना को इच्छा ही नहीं रहेगी । अतः प्रत्येक नागरिक तथा सँनिकः 
को बार-बार यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि हिन्द भूमि, वैदिक सभ्यता 
तथा संस्कृत भाषा ही हमारी विरासत है। इस विरासत की जोभी 
अवहेलना करेगा बह हमारा श्रु है, जो उसकी सराहना करेंगा उसे हम 
अपना मित्र मानेंगे । 

पानीपत के युद्ध के सम्बन्ध में भारतीयों को जो दृष्टिकोण अपनाने 
को ऊपर कहा है वही ट्रेफलगर (744/४27) या वाटरलू ( a€rl00) 
को लड़ाइयों- की बाबत इंग्लेंड के लोग अपमाते है। किसी भी देश की 
स्वाभिमानी या देश भक्त अनता ऐसा ही करेगी । 


इतिहास का जमा खर्च 


जैसा कमे करो बसा फल पाओ' यह कमंसिद्धान्त बैदिक सभ्यता का 
एक मूलगामी नियम है। इतिहास में भी वह लागू होता है। मुसलमानों के 
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ताकि पाकिस्तान dd बांग्लादेश, जब दोष भारत पर हमला करेंगे तब 
उन्हें भारत से अन्दरूनी सहायता मिलने में कोई कसर न रहे । 


एक एतिहासिक सिद्धान्त 

अनिर्बंध इस्लामी सत्ता या और कोई भी सत्ता यदि अपार बढ़ती 
चली जाए और उसे किसी कल्याणकार्य में न जोता जाए तो वह जनता 
को दाहक तथा मारक बनाती है । एक बिजलीघर का उदाहरण लेकर यह 
सिद्धान्त स्पष्ट होगा । समझ लीजिए एक नया बिजलीघर कहीं स्थापित 
कर उसमें दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक विद्युत्शक्ति का निर्माण हो रहा है। 
किन्तु उस बिजली से जनता के घर प्रकाशित करना या कारखाने चलाना 
आदि कार्य कराने की बजाय तीव्र विद्युत्‌ शक्ति के तार यदि रास्ते पर 
तथा गली-कूंचों में बिखरे रहें तो इन्हें स्पशं करने पर जाने-आने वाले लोग 
मरते रहेंगे । 

भारत में जो इस्लामी शक्ति बढ़ती गई बह भी इसी तरह गली-कूचों 
में फैलकर लोगों को अत्याचारों से जलाती रही । प्रथम आया मुहम्मद बिन 
कासिम, तत्पश्चात्‌ महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, गुलाम, = 
तुगलख, सय्यद, लोदी, मुगल, बहमनी, निजाम और अनेकं नवाब, सुल्तान 
तथा अहमदशाह अब्दाली तक के सारे आक्रामक व्यसनाधीन तानाशाह 
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जनता को विविध प्रकार से छलने का कारं ही करते रहे क्योंकि उन्होंने 
निजी शक्ति जनता के हित में नहीं लगाई । 

यदि शरीर के किसी हिस्से को बिजली झटका का लगे तो जैसे व्यक्ति 
पागल या बुद्धिहीन व मतिहीन बन जाता है उसी तरह एक सहस्र वर्षों की 
दाहक इस्लामी शक्ति से हिन्दुओं की विचारक्षक्ति इतनी अकार्यक्षम बन 
गई है कि ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की बनाई नहीं 
हैं, इस तथ्य के ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी हिन्दू अधिकारी, 
इतिहासज्ञ, विद्वान तथा सामान्य जनता उस पर विशवास नहीं करती ! बह्‌ 
अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को बुद्ध तथा निकम्मे मानकर निरक्षर, क्रूर, व्यभिचारी, 
अत्याचारी पराए मुसलमान आक्रामकों को ही गण्यमान्य व्यक्ति समझे 
बेठे हैं, इससे बढ़कर राष्ट्रीय दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ? 


इतिहास में परायों का हस्तक्षेप 


विश्व का वतंमान इतिहास इस कारण विकृत तथा खण्डित हुआ पड़ा 
है कि उसमें परायों का हस्तक्षेप हुआ है। यहाँ पराए शब्द केवल अन्य देशों 
के निवासियों पर ही लागू नहीं है। एक ही देश के निवासी जब निजी घमं 
या विचारनिष्ठा बदल देते हैं, वे निजी देश में रहते हुए भी उसवेः शत्रु बन 
जाते हैं। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के निवासियों का उदाहरण लें। कुछ 
समय पूर्व वे जब तक हिन्दू थे, वे भारतनिष्ठ थे, किन्तु जबसे वे मुसलमान 
बनाए गए हैं तब से वे भारत के, भारतीयों के तथा वेदिक सभ्यता के शत्रु 
बन गए हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति कम्युनिस्ट विचार-प्रणाली अपना लेता 
है वह भारत से अधिक रूस जैसे किसी पराए देश की परम्परा का समर्थक 
बन जाता है। 

स्वयं रूस के निवासी सन्‌ १६१७ में कम्युतिस्ट बनते ही तत्पूर्वे के 
निजी इतिहास का तिरस्कारयुक्त उल्लेख करने के आदी बन गए। इसी 
प्रकार ईसाई बने देश ईसाइयत अपनाने के पूर्व का इतिहास भूल जाना 
चाहते हैं । मुसलमान बने देश इस्लामपूर्वं का निजी इतिहास घृणित समझने 
लगे हैं। 

जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब्रसे आज तक, सारे विश्व 
का ब्योरा इतिहास कहलाता है । तथापि मुसलमान लोग इतिहास में 
इस्लाम के अतिरिक्त और किसी बिषय का अन्तर्भाव होने ही नहीं देते । 
इसी प्रकार कम्युनिस्ट लोग सन्‌ १६१७ की उनकी क्रान्ति के पुर्वे का 
इतिहास नगण्य तथा बेकार समझते हैं। वे कभी उस इतिहास का उल्लेख 
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भी करेंगे तो उसे पूर्णतया विकृत जौर घृणित कर छोड़ते हैं। ईसाई और 
मुसलमान लोगों की बही प्रथा है। अतः उनके लिखे इतिहास से पाठकों ने 
अत्यन्त सावधान रहना आवश्यक है । 


आंग्ल विद्वानों द्वारा इतिहास से खिलवाड़ 
पर कहे सामान्य दोषों के अतिरिक्त अंग्रेज विद्वानों ने अपनी 
संकुचित दृष्टि के कई हए i ड? ° वर्षो का 
खण्ड निराधीर व f oe गि हिड जब भारत 
में सर्वाधिकारी बने तब विद्याक्षेत्र में भी उनकी मनमानी चलने लगी । 
इस युग में प्रचलित संकुचित ईसाई विचः धारा के अनुसार यूरोप 
के शीरमौर विड्रना में यह समझ रखा था कि विश्य ए था उः पुव 
IVE जीम नमवे भनवे जमली अवस्था में था। अ मानव 


कवयति वी द्विम प्रगति हीरे बेडे, उपनिषद रा थि , महाभारत 
निम तले कस ° हा लक 
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हाइ्याफद है + बेले भी यदि वेद गधफर आङयियों केःमीलिःहै तो गौतम बुद्ध 
केको ल. मे'जमा आरेतःस्तो प्रमत' एवं सक्च देशः होते इष्‌ उस संभेके गंडच्यि 


के. पलों डोली. ।म् विपक्ा लत फेप्राप्क हुई। कर त्पकुक के अक जब लेख न- 
कूला भृहतीयं क़ो.मनगताी के केछ|छजजोदगत रखने भक्त कयोप 
उघ. अवः प्रा करी. के विद्धक़ कह उके है केक, ह उ जिए :खुल्तरकूसा क" 
कम पड़े यों किक समससने। लोग: लेखनही पत्ते मिह करीमककरमो 
महक मुलर दूइ फसल वर्षा॥:३०४ सेस पूरक पीके? 9 सामाफगोसमा 
दे रखा है उसमें तो लोग लेखन भली प्रकारन्ततक्िन बेळ बति खु 
के सी ठ तोरेमुखोदुसत लाखे कलि-विशवभकामे+ीची+चासपीड़ी 
नसह कुठुर्नीशत्त ससपिताान से; कैसे! जुस उश कोति मेज्ससूलस 
साहब केले दत्स्व /गा भीsनि पकष खोखले जो एफत्तकदीसए सिद्ध होते है 
5 7केकोरको ईशापपूजे वर्क ६०४ के मानने ज्रे मोतमत्वुक्का मम या होक 
कं छालानसहाभाउला करकास आविः भनेक-़ोदाों कील खि भड़ी नसीर 
जानी हैक इसे घाउ 5नृ्ठिनउतपत्ति समया की! संकुचितः क्श्मेनाः ताथाेहो 
को नगण्य, गंवार गीद कहना यह पाइचात्य विद्वानों क इतिहासः सम्बन्धी! 
दोः मू होमूका भूमे हैरी (क ही के हं गगणगोक कि ISHS एकिफ 
एह तीही हशूल्हहैननकायों.केगासम्बन्न की जबकि "भकं सदा नतक 
वेदिकः दिन्दाधि चाहा ली के! नामन; उसे फॉएक्ाईयालोपडरोफ केगोे 
लोगों का वंशानमातले रहें । आगे बदि बं शः होता।तो'ूखेप के गोरे लोग: भी 
आय जथा भारत' कें कं्लें को भी आीन ऐसा फ्रसे।हो सेकतएीका कि ओक 
यदि:भारत के काले एलोय-भीरआयोहहै तो: नमंदाके'दक्षिण' में रहने वालिः 
सँग दरकिङ यों कहली ए रि/ऐसे आक्षेयों से पता चलेग/किनइंलिहांस के" 
सम्बन्ध में पाइचात्योंकें विचार बड़े सोंटले कै हैं।ठ/555) लि छ 
पाइचात्यों की चौथी खिलवाड़ यह हरहींप कि छम्होंने। अलेक्जेण्डरी 
(पिरदे) को शुप्तावंश करे: चरद्रगुप्ठ का सर्मक्राबीनाक्मानेकर चैरेद्रेगुप्त 
मौंधकाीसफ का ली ता माता िछ । § Pr TSG WREPST PSF} BF TW 
ए मि्ाइचाहिमो की. जवी भू द. आर्क बंका चाय: सम्बन्धे है क स्का: 
शङ्गा 'चामै-काः कर्ल प्रचलिते :प्राश्वात्य घाराणीओं के अंनुखार'घि द्यालयों 
मे'ईयती कचे कीगआाठवौ शलाउदी$कहफ जाता" हैः जवकि मादय शड जा मरः 
ईस पूर्ती गे क्दी:ओं, हुए ताइनी अकारभिं्रेजोंले मडितीय ऐल्तिहा लिको 
परश गा कि १६३ गछ वर्ष फरार छोड़: है। काले तक फिकी THF $ FFI! छ्न 
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आजकल जो गौतमबुद्ध का काल माना जाता है वह वास्तव में आद 
शंकराचार्य का काल होने से गौतमबुद्ध का समय और १३०० वर्ष पीछे 
चला जाएगा । तदनुसार गौतमबुद्ध का समय ईसापूर्व वर्ष १६०० के ळास- 
पास का बनता है । उन तथ्यों का विवरण अनेक प्रमाणों सहित “भारतीय 
इतिहास की भयंकर भूले” ताम के हमारे ग्रन्थ में दिया गया है, अतः हम 
उन्हें यहाँ दोहराना नहीं चाहते । 

भारतीय इतिहास में विक्रम सम्वत्‌ तथा शालिवाहन शक के अनुसार 
कालगणना की बड़ी दृढ़ परम्परा है। हर पंचांग तथा धार्मिक विधि में 
इन्हीं दो कालगणनाओं का उल्लेख होता है। तथापि पाश्चात्य विद्वानों ने 
विक्रमादित्य तथा शालिवाहन दोनों को काल्पनिक समझकर इतिह्वाम से 
बहिष्कृत कर छोड़ा । आंग्ल प्रणाली में पले भारतीय विद्वान पाइचात्यों के 
इस प्रकार के खिलवाड़ को प्रकाण्ड पाण्डित्य मानकर अगल निष्कर्धो को 
चुपचाप अपनाते रहे । 

भारतीय इतिहास की कालगणना में कलि शक, युधिष्ठिर शक, बिक्रम 
संवत्‌, शालिवाहन शक आदि कोई भारतीय मानदण्ड लेने की बजाय 
अंग्रेजों ने पाइचात्यों के लिखे प्रवासवर्णन अधिक विश्वास योग्य माने । 
अतः अलेक्जेंडर ने भारत पर किए आक्रमण को ऐतिहासिक कालगणना 
का एक निश्चित केन्द्रबिन्दु मानकर वहाँ से आगे-पीछे प्रत्येक घटना का 
काल आँकने की ऊटपटाँग प्रणाली अंग्रेजों ने आरम्भ की । उनका कहना 
था कि अलेक्जेंडर के आक्रमण का जो वर्णन ग्रीक लेखकों ने लिख रखा है 
वह्‌ सर्वाधिक विइवसनीय है क्योंकि पाइचात्य लेखक बड़े सत्यवादी, 
जिम्मेवार तथा समझदार होते हैं । 

यदि वह निष्कर्ष सही होता तो हम उसे अवश्य मानते । किन्तु अग्रेजों 
का बह्‌ निष्कर्षं पक्षपातपूर्ण तथा निर्मूल है। हमें तो यह शंका है कि कहीं 
अलेकजेंडर एक काल्पनिक आक्रामक तो नहीं था। क्योंकि किसी भारतीय 
ग्रन्थ या दस्तावेज में न तो सिकन्दर'का नाम मिलता है न उसकी चढ़ाई 
का कोई उल्लेख । इसी प्रकार अलेक्जेंडर की चढ़ाई का आँखों-देखा हाल 
लिख रखने का श्रेव मेगेस्थनीज, ऑरियन आदि जिन ग्रीक लेखको को 
दिया जाता है उनका किसी का लिखा साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस 
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आक्रमण का जो हवाला दिया जाता है वह “मेगॅस्थतीज ने ऐसा लिखा 
था,” या “रियन ने इस प्रकार उल्लेख किया था कि'*'” इस प्रकार 
कहा-सुना त्रयस्थों का लिखा ब्योरा होता है। इतिहास में कही-सुनी बातों 
को विश्वसनीय नहीं माना जाता। 

Mec Crindle माम के जिस युरोपीय लेखक ने सिकन्दर की चढ़ाई 
का वर्णन संकलित किया है। उसने प्रस्तावना में उल्लेख किया है कि 
अलेबजेंडर का लिखा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अलेक्जेंडर के समय 
के पइचात्‌ ग्रीक तथा रोमन लेखकों के सिकन्दर सम्बन्धी उल्लेख वॉन नगर 
के डा० इच्छवानवक (7. [८%2॥७2८) ने प्रथम संकलित किए। मेक 
क्रिण्डल (MM C7i॥५।९)ने इस जर्मन संकलन का आंग्ल अनुवाद किया । 
इसप्रकार सारे यूरोपीय विद्वान एक-दूसरे की कही सुनी बातों को ही प्रमाण 
मानते रहे हैं । 

हो सकता है कि अलेक्जेंडर की चढ़ाई एक कपोलकल्पित कहा सुना 
-उपन्यास द्वी हो । इस बात की अवश्य जाँच होनी चाहिए । क्योंकि इतिहास 
में ऐसे कई निर्मूल विषय हैं जिनकी बावत सारे विश्व के इतिहासज्ञ हल्ला- 
गल्ला मचा रहे हैं । जैसे शाहजहाँ ताजमहल का निर्माता न होने पर भी 
उसके नाम से उस सम्बन्ध में सारे विशव में ढोल पीटे गए हैं । भार्यो को 
जाति या वंश मानकर ही विश्वभर में इतिहास पढ़ाया जा रहा है जबकि 
आर्य नाम का कोई बंश कभी था ही नहीं। 

ग्रीक सम्यता पूरी बंदिक होते हुए भी उसे एक भिन्न यूरोपीय संस्कृति 
-मानने की गलती आज तक के लगभग सा रे ही इतिहासज्ञ करते आ रहे हैं । 

बांग्लादेशी तथा पाकिस्तानी मुसलमानों ने जिस प्रकार परिचिमी- 
पंजाब तथा पूर्वी बंगाल का हिन्दू इतिहास मिटाकर अपनी एक अलग 
परम्परा दर्शाने का यत्त किया है वही ग्रीक लेखकों ने किया । अलेक्जेंडरं 
ने जब भारत पर तथाकथित चढ़ाई की तब उसकी सेना के साथ जो लेखक 
'थे उनके नाम थे Bacto, Diogenetos, Nearchos, Onesikritos, 
Aristoboulos, K.allisthanes आदि। किन्तु उनमे से किसी का भी लेख 
ष्य नहीं है । $trab०,P॥n४ तथा A778 नाम के अन्य लेखकों मे 
-अलेक्जेंडर के समकालीन उन लेखकों का हवाला देकर जो लिखा है वह 


२६० 


कहासुना वर्णन ही केवल उपलब्ध है। अतः वह अविश्वसनीय है। 

Me Crinde के ग्रन्थ में पृष्ठ १६ पर लिखा है कि “प्राचीन लेखकों 
के अनुसार मंगस्थतीज ऐसे लेखकों में से एक था जो धौंस देने आदि के 
कारण जिनके कथन पर थिश्‍वास किया नहीं जा सकता ।” 

Mc Crindie ने स्ट्रैबो ($7३७०) का मत भी उद्धत किया है। स्ट्रैबो 
ने लिखा है “सामान्यतः यह कहना चाहिए कि भारत के सम्बन्ध में जिन 
(ग्रीक) लेखकों ने ब्योरा दिया है, ने झूठे हैं । डीमेकोस (२:०३००४) 
धौंसबाजी में अग्रसर था । उसके पश्चात्‌ मँगस्थनीज का क्रम आता है। 
डीमेकोस तथा मँगस्थनीज दोनों ते ऐसे कपोलकल्पित वर्णन लिखे हैं कि 
भारत के लोगों के कात इतने लम्बे-चौड़े होते थे कि उनमें कोई व्यक्ति 
लेट भी सकता था । उनके नाक या मुंह नहीं होते थे। आंख एक ही होती' 
थी। तंगड़िया कीटकों के जैसी बारीक होती थीं और उंगलियाँ पीछे की 
तरफ मुड़ी हुई होती थीं । 

्लिनियस (P।inius) (His. Na, शा, २%, 3) ने लिखा है किः 
ग्रीक लेखकों की लिखी सामग्री पढ़ने योग्य नहीं होती क्योंकि वह अविश्व- 
सनीय होती है तथा विविध लेखकों ने दिया ब्यौरा एक दूसरे से मेल नहीं 
खाता 

हेरोडोटम (#९7००७४) भी इसी प्रकार का ग्रीक लेखक है। उसने 
भी भारत के सम्बन्ध में बड़ी विचित्र तथा अविश्वसनीय बातें लिखीं हैं । 
उदाहरणाथ उसने उल्लेख किया है कि “जिन-जिन भारतीय जातियों 
का मैंने उल्लेख किया है वे पशुओं जैसे खुले में संभोग करती हैं। उनकी 
त्वचा का रंग हब्शि यों जेसा होता है। उनका वीर्यं भी काले रंग का ही 
होता है ।” 

ऊपर दिए उदाहरणों से पाठक जान सकते हैं कि ग्रीक लेखकों ने 
भारत के सम्बन्ध में किस प्रकार के घृणित तथा झूठे वर्णन लिख रखे हैं। 
यूरोपीय विद्वानों ने तथा उनकी प्रणाली के भारतीय विद्वानों ने भी इन्हीं 
कपोलकल्पित, हास्यास्पद वर्णनों को प्रमाण मानकर भारत के प्राचीन 
इतिहास का संकलन तथा गठन किया है। ग्रीक लेखकों के बालिश तथा 
काल्पनिक झूठे बर्णनों के उद्धरण-संकलित कर एक ग्रन्थ प्रकाशित करना 
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चाहिए जिससे सब विद्वानों को पता चले कि ग्रीक इतिहास लेखकों के 
लिखे वर्णन कितने निराधार तथा हास्यास्पद हैं। 


दाहिर की निन्दा 

दाहिर, भारत के सिन्ध्र प्रान्त का पहला हिन्दू राजा था जो भरबः 
आकामकों के हाथों मारा गया । चचनामा नामकी उस समयको जो 
अरबी तवारीख है उसमें दाहिर का नाम बहू तथा घृणित करने के हेतु 
यह कह रखा है कि दाहिर ने निजी बहन से ही विवाह कर उसे पटरानी 
बनाया था। यदि भाई-बहन ही पति-पत्नी बनकर सिन्ध के सिंहासन पर 
बैठते तो प्रजां चुप नहीं बेठती । उस दम्पति का बहिष्कार किया जाता । 
उन्हें अभिवादन करने दरबार में कोई नहीं जाता। अत: शत्रु लिखित 
इतिहास में उल्लिखित ब्योरे पर यकायक विश्वास नहीं करना चाहिए। 
इस प्रकार के तिरस्करणीय आरोप राजा के विरुद्ध हिन्दू प्रजा को उकसाने 
की दृष्टि से मुसलमान शत्रु द्वारा लगाए जाते थे। अतः इस्लामी 
तवारीखों फे प्रत्येक कथन को बड़ी सूकषमता से परखने की आवश्थकता है । 
इसी प्रकार यूरोपीय लेखक भी धामिक तथा राजनयिक दृष्टि से भारतीयों 
के विरोधी होने के क्रारण उनके लेख भी बारीकी से जाँचना आवश्यक है। 

युरोपीय लेखकों की एक और गलती यह हुई कि उन्होंने इतिहास 
को सरल विषय समझकर भारत के इतिहास के आकन में भारतीय विद्वानों 
से विचार-विमर्श नहीं किया । वे करते भी तो शायद उनकी 'हाँ' में 'हाँ' 
मिलाने वाले भारतीय विद्वान ही मिलते । भारतीय विद्वानों को भी वह 
अन्तदू ष्ट कहाँ थी जिससे वे अंग्रेज अधिकारी तथा विद्वानों को समझा 
सकते कि जो तथाकथित मकबरे, मस्जिदें, दरगाह, मीनार, पुल, किले; 
बाड़े, महल, नगर आदि मुसलमानों के समझे गए हैं वे वस्तुत: अपहृत 
हिन्दू सम्पत्ति हैं । किन्छु बह सत्य न तौ भारतीय लोग स्वयं समझ सके, 
न ही अंग्रेज शासकों को समझा सके । 


इस्लामी उगबाजी का नमूना 


सर थामस रो (5/7 Th०maऽ ०९) नाम का आंग्ल राजप्रतिनिधि 
मुगल बादशाह जहाँगीर के शासनकाल में अंग्रेजों के लिए ब्यापार की 
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सुविधाएँ माँगने भारत आया था । उस समय उसने मांडवगढ़ में जहांगीर 
का तुलाभरण समारोह देखा । 

भारतीय क्षत्रिय राजाओं की कुछ पवित्र वेदिक परम्पराएँ थीं । 
प्रत्येक राजधानी में, प्रमुख चौराहे पर नक्काशीदार प्रस्तरो का एक मण्डप 
होता था । उसमें तुला लटकाने की व्यवस्था होती थी । झूला लड़काने के 
जैसे सुन्दर कारीगरी के प्रस्तर स्तम्भ होते हैं वेसे ही वह ठुला मण्डप होते 
थे। उसमें जन्मदिन, राज्याभिषेक के दिन, ग्रहण आदि के दिन राजा तथा 

अन्य राजपरिवार के व्यक्तियों का तुला भरण कर, वह धन-धान्य निर्धन 

प्रजा मे बाँटा जाता था। 

मुसलमान सुल्तान बादशाहों ने उन गोरवपूर्ण राजपूत परम्परा का 
खोला नाटक जनता की आँखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से चालू रखा । 
इसका एक बड़ा मामिक उदाहरण आंग्ल राजप्रतिसिधि Sir Thomas 
R०९ के संस्करणों में पाया जाता है। 

रो साहब मे जहाँगीर को तुला की एक ताँगड़ी में बैठा देखा । दूसरी 
तागड़ी में सोना, चाँदी, जवाहरात आदि की चमक-घमक भारतीय क्षत्रिय 
राजाओं के तुलाभरण प्रसंग पर दिखाई देती है। किन्तु जहाँगीर के 
तुलाभरण के समय तोल में क्या रखा था बह्‌ प्रेक्ष कों को बताया नहीं जाता 
था। वह वस्तुएं थले में या कपड़े में बंधी होती थीं। हो सकता है कि 
उनमें कंकर तथा पत्थर ही भरे हों। तोल के पश्चात्‌ बे बोरे महल के 
अन्दर ले जाए गए। लोग देख ही नहीं सके कि उनमें कौन-सा मौलिक 
माल था। अतः वंह घन गरीबों में बाँटे जाने की कोई शक्यता दिखाई 
नहीं देती थी । 

इस प्रकार के इस्लामी ठगी के उंदाहरण भारतीय इतिहासज्ञों ने 
नेहरू-गांधी युग में जनता से जानबूझकर छुपा रखे हैं। विद्यालयों की 
पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे लाक्षणिक उदाहरणों को स्थान न देना एक शेक्षणिक 
अपराघ है। राजनेताओं को प्रसन्न रखकर उनकी कृपा से धन, पद 
तथा अधिकार प्राप्ति की अभिलाषा से छात्रों तथा जनता को इतिहास 
की ऐसी महत्त्वपुर्ण बातों से वंचित रखना एक दण्डनीय तथा निन्दनीय 
अपराध माना जाना चाहिए। भारत में NCERT नाम का सरकारी 


२६३ 


संगठन ऐसा महत्त्तपुर्ण ब्योरा इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में कभी अन्तर्भूत 
होने नहीं देता । 


जनता का कत्तव्य 


इतिहास जनता की निजी कथा होने से जनताद्वारा इतिहास की 
पुस्तकों पर कड़ी दृष्टि रखना आवश्यक है! ब्यावसायिक इतिहासज्ञों पर 
निर्भर रहने में बड़ा धोख़। है। व्यावसाथिक इतिहासकार स्वार्थी तथा 
लोभी होते हैं । पद, अधिकार, पदवी, धन आदि के लोभ से तथा ईसाई या 
इस्लामी लोगों और सरकारी अधिकारियों से कहीं विवाद ना चल पड़े 
इस भय से वे सत्य को छुपा देते हैं या टाल देते हैं । 
उनका दृष्टिकोण तमालू, भाँग, गाँजा, चरस, मदिरा आदि हानि- 
कारक वस्तुओं के व्यापारियों जैसा होता है। बे व्यापारी कभी यह नहीं 
सोचते कि हम जो पदार्थ बेचते हैं उनसे जनता की कितनी हानि होती है । 
बे तो यह सोचते हैं कि 'जो पदार्थ बेचने के लिए सरकारी लायसेंस मिला 
हुआ है भोर जिस माल के लिए लोगों की माँग है वह चाहे समाज के लिए 
कितना ही हानिकारक क्यों न हो, हम तो वह बेचकर अवश्य धन 
कमाते रहेंगे |” व्यावसायिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण भी वेसा ही 
होता है। वे सोचते हैं कि कांग्रेसी शासक जिस प्रकार का इतिहास चाहते 
हैं वह चाहे कितना ही झूठा हो वह लिखकर यदि हम धन, पद और 
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, तो हम वैसा ही इतिहास लिखेंगे । 


हिन्दुत्व विरोधी षड्यन्त्र 


भारत पर आक्रमण करने वाले या भारत में सुल्तान, नवाब, बादशाह 
आदि बनकर आतंक मचाने वाले मुसलमान तो प्रकट रूप से कहा करते 
थे कि छल-बल से सारे हिन्दू मन्दिरों का अन्त करना तथा हिन्दुओं को 
जबरन मुसलमान बनाना ही उनका उद्देश्य था। 

ईसाई राष्ट्रो में पुतंगालियों का भी वंसा ही रवेया था । किन्तु अंग्रेज, 
डच आदि लोगों का मुख्य उद्देश्य था व्यापार से धन कमाना और जैसा बन 
सके प्रलोभन से हिन्दुओं को,ईसाई बना लेना । तथापि उन तीनों में अंग्रेजों 
को तो अनजाने ही भाग्यवश भारत का सम्राट पद प्राप्त.होने से आथिक 
लूट करने की तथा हिन्दुओं को ईसाई बनाने की सभी सुविधाएँ तथा 
अधिकार बिना प्रयास ही प्राप्त हो गए । 
पादरियों का षड्यन्क्र 

भारत में ईसाई देशों का चंचुप्रवेश होते ही उनके पादरियों के षड्यंत्र 
शुरू हो गए । प्रथमतः उन्होंने बेदों का एक नकली अनुवाद कर यूरोप में 
बाँटना आरम्भ किया ताकि भारत की सभ्यता के प्रति यूरोपीय लोगों में 
तिरस्कार उत्पन्न हो और वे हिन्दुओं को'ईसाई बनाने के लिए अधिकाधिक 
धन देते रहें । तत्पचात्‌ यूरोप की कई भाषाओं में लगातार बेदों के उल्टे- 
सीधे अनुवाद प्रकाशित होते रहे । 
चेदों का अनुवाद हो नहीं सकता 

इस विशव की सम्पूर्ण यन्त्रणा के संकेत; मानवीय जीवन का विधान 
तथा सारे शास्त्रों के उच्चतम तथ्य इन सबका मिला-जुला संक्षिप्त भण्डार 
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ऐसा वेदों का वर्णन किया जा सकता है। अत: वेदों में जो स्वर, अक्षर या 
शब्द पाए जाते है उनमें प्रत्येक विद्या को लागू होने वाली अर्थ-प्रणाली या 
संकेत प्रणाली सम्मिलित है। अतः एक ही स्वर, अक्षर या शब्द के भिन्न 
सन्दर्भे में अलग-अलग अर्थ या संकेत होंगे। इसी कारण वेदों का किसी 
अन्य भाषा में अनुवाद हो ही नहीं सकता । जिन्होंने भी अनुवाद करने का 
यत्न किया है, वह हास्यास्पद-सा लगता है। उस अनुवाद का कुछ गहरा; 
गम्भीर या उपयुक्त अर्थ नहीं निकलता, तथा कोई भी अनुवाद सर्वमान्य 
नहीं है। अनुवादों से अनेक मतमतान्तर तथा विवाद निर्माण- हुए हैं। ऐसा 
होना अनिवायं क्यों घा, इसका कारण हमने पीछे स्पष्ट किया है। 

वेदों के प्राचीनतम ज्ञात भाष्यकार यास्क हैं । उन्होंने भी स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि वेदों के भूल अर्थ का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। 

एक उदाहरण देखें। अथर्ववेद (१६-१-१) ऋचा इस प्रकार है-- 

अतिसृष्टो अपांवृषभोऽतिसृष्टा अग्नयो दिव्यः । 

शौनिक सांख्य अथववेद संहिता का बलिन नगर से सन्‌ १८५९ में जो 
अनुवाद प्रकाशित हुआ उसे . D. ६०९५ ने सम्पादित किया है। 
"इसमें इस पंक्ति का आंग्ल भाषा में अनुवाद इस प्रकार है-- 

Let go the bulls of water, let go the heavenly fires. 

(“जल के बेलों को छोड़ें-आकाश की अग्नि को भी जाने दो ।”) 

T. H. Gift! नाम के दूसरे विद्वान इसी पंक्ति का अनुवाद इस 
अकार करते हैं--- 

The bulls of the waters have been let go 
The heavenly fires have been let go. 

(“जल के बेलों को जाने दिया था तथा आकाशस्थ अग्नियों को भी 
सुक्त कर दिया है।”) 

चाहे किसी अनुवाद को लें उससे कुछ पता ही नहीं लगता कि इसका 
सन्दर्भे क्या है, अर्थ क्या है ? अतः आज तक के सारे ही अनुवाद निरर्थक 
सिद्ध हुए हैं। वेदों का अनुवाद हो ही नहीं सकता । क्योंकि उनके अक्षर, 
स्वर तथा शब्दों का संकेत भिन्न-भिन्न विद्याशाखाओं में भिन्न-भिन्न 
होगा । 
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वर्तमान कुछ वाक्प्रचार ही देख लें। हम बार-बार कहते, सुनते, पढ़ते 
आए हैं कि सन्‌ १६१७ से अमेरिका तथा रूस में ९०4 27 (शीत 
युद्ध) चला हुआ है। आज से एक या दो सहस्र वर्ष पश्चात्‌ उस समव के 
लोग आइचर्य करेगे कि युद्ध में अग्नि अस्त्र छोड़े जाते हूँ । तो क्या रशिया 
तथा अमेरिका एक-दूसरे पर बरफ के ढेले फेंकते थे? जब उनकी सीमा 
भी एक-दूसरे से लगती नहीं थी और उनके बीच हजारों मील का अन्तर 
था, तब युद्ध होने का कारण हो क्या था ? इस प्रकार भावी इतिहासज्ञों 
को रझिया-अमेरिका के एक-दूसरे से सम्बन्ध उलझन से बने रहेंगे। यह तो 
हुई एक साधारण मुहावरे की बात । किन्तु वेदवाणी की समस्या तो उससे 
कई गुणा जटिल है क्योंकि उसमें अनेक विद्या शाखा, कला, शास्त्र, गणित, 
स्थापत्य विद्या, आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र, विश्वयन्त्रणा आदि का सम्मिलित 
सक्षिप्त, सांकेतिक ज्ञान है । 

रशिया का Ir०० Cए7३¡॥ यानि लोहे का पर्दा' भी भविष्य में 
विद्वानों को एक समस्मा बता रहेगा । 

इसी प्रकार यजुर्वेद (१६-२८) के भारम्भ के शब्द हैं “नम: ₹वम्यः” । 
मध्ययुगीन भाऽ्यकार महीधर इसका अथं करते हैं--"'र्र रूपी कुत्ते को 
नमस्क्रार।” किन्तु “रुद्र का नाम तो मूल ऋचा में है नहीं । बह नाम 
केवल इसीलिए डालना पड़ा कि “कुत्ते को नमस्कार” यह अनुवाद भहा 
तथा तथ्यहीन लगता । 

इसी कारण ईसाई पादरियों को वेदों का ऊपरी शव्दश: अनुवाद 
ग्रकाशित कर वेदों की खिल्ली उड़ाने का अवसर मिला । उसी समय अंग्रेज 
अधिकारी भी सारे भारत निवासियों को त्वरित से त्वरित ईसाई बनाने 
का उद्देश्य घोषित करने लगे थे । 

लॉड विलियम बेटिक जब भारत का गवर्नर जनरल था तब सन्‌ 
१८३४ में लाँडं मेकॉले उसके सलाहकार मण्डल का सदस्य नियुक्त किया 
गया । उस समय यह प्रन उठा कि आंग्ल शासन में प्राचीन संस्कृत-वेदिक 
पद्धति की शिक्षा दी जाएया आधुनिक यूरोपीय पद्धति की? इस पर 
मेकॉले का सुझाव ही मान्य हुआ। मेकॉले ने लिखः-''We must do our 
best to form a class who may be interpreters between us. 
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and thx millions whom we govern; a class of persons 
Indian in blood and colour, but English in taste, opinion, 
words and intellect.” (“हम लोगों ने एडी-चोटी का जोर लगाकर 
भारतीयों का ऐसा एक वर्ग तयार करना चाहिए जो हमारे उहिंप्ट उन 
लाखों लोगों को समझा सकेंगे जो हमारे प्रजाजन वने हैं। वे मध्यस्थ 
कार्यकर्ता वंश तथा वर्ण से तो भारतीय होंगे किन्तु उनकी रुचि, बोलचाल 
और बुद्धि, सारी आंग्ल ढाँचे की होगी ।') 

मंकांले के वे शब्द आकाशवाणी जैसे सत्य सिद्ध हुए। आंग्ल दिक्षा- 
पद्धति ने सचमुच ही भारतीयों को रहन-सहन, विचारधारा, बोलचाल 
आदि के प्रति अंग्रेज बना छोड़ा है। मंकांले की वह्‌ कुटिल योजना उसके 
जीवनकाल में ही फलदायी होती दिखाई दी ! अपने पिता को पत्र में में कॉले 
ते सिखा, “पिताजी --आंग्ल शिक्षा पाया हुआ कोई भी हिन्दू निजी घर्म 
से लगन नहीं रखता । कोई तो अपने आपको केल नाममात्र हिन्दू मानते 
हैं, कोई अपने आपको केवल आस्तिक बताते हैं तो कोई ईसाई बन जाते 
हैं । मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षा नीति यदि लागू की गई तो तीम 
वर्षो के अन्दर ही बंगाण की उच्चवर्णीय जनता में एक भी मूर्तिपूजक 
(हिन्दू) नहीं होगा (यानि सारे ईसाई बन जाएंगे) ।” 
...मैंकॉले का वह दूसरा शविष्य तो सही नहीं निकला किन्तु अंग्रेजी 
शिक्षा विभूषित हिन्दू रहन-सहन तथा विचारधारा से पूरे अंग्रेज बनने की 
बात पुर्णतः सही निकली । 

उन्हीं दिनों मैकसमूलर नाम का एक जर्मन विद्वान भंग्रेजों का कर्मचारी 
था। सन्‌ १८६६ में उसने वेदों का आंग्ल अनुवाद पूरा किया । उस समय 
अंग्रेज नए-नए भारत सम्राट्‌ बने थे । अत: मंक्समूलर का वेदों का अनुवाद 
उन दिनों बड़ी उपलब्धि मानी गई | उसका वड़ा ढोल पीटा गया | किन्तु 
हमने ऊपर स्पष्ट किया है कि वेदों में अनुवाद की कोई गुंजाइर ही नहीं 
है। दद जैसे हैं वैसे मूल संस्कृत में ही पढ़े जाने चाहिएं। किसी एक विद्या का 
सूत्र पकड़कर ही बेंदवाणी में समाधिस्थ अन्तर्दृष्टि द्वारा कोई संन्यस्त वृत्ति 
का व्यक्ति कुछ अर्थ निकाल पाए तो निकाल पाए अन्यथा किसी ऐरे नरे 
व्यक्ति ने वेदों का सामान्य शब्दश: अनुवाद करना ठट्टु! मस्करी बनकर रह 
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जाती है। 

तथापि अनुवाद करते समय मैक्समूलर ने स्वपत्नि को पत्र में लिखा 
“मुझे आशा है मैं (अनुवाद) कार्ये सम्पन्न कर सरकूंगा । यद्यपि उसे फलित 
होते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा । यह संस्करण तथा बेदों के मेरे अनुवाद का 
भारत के ऊपर तथा लाखों भारतवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । उनका 
भविष्य बदल जाएगा । बेद उनकी सभ्यता (घमं) का भूल हैं। उन्हें उस 
मूल का दर्शन कराना ही एकमेव मार्ग है जिससे गत ३००० वर्षों में फूटे 
अंकुरों सहित उनका वह पूरा धमं वृक्ष उखाड़ जाएगा ।” 

उधर एक सेनानिवृत्त ब्रिटिश सेनाधिकारी कर्नल बोडन ने भारत में 
जो अपार धन कमाया था उससे उसने भआक्सफोडं विश्वविद्यालय में एक 
संस्कृत शिक्षा विभाग स्थापित किया ! मौनियर विलियम्स कुछ समय तक 
उस विभाग में संस्कृत के अध्यापक रहे । उन्होंने जो संस्कृत-आंग्ल शब्दकोश 
प्रकाशित किया है उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है "मैं यह जतलाना 
चाहता हूँ कि मैं इस विभाग का दूसरा अध्यापक हूं। इस विभाग के 
निर्माता कर्नल बोडेन ने (१५ अगस्त, १८११) के निजी मृत्यु-पत्र में बड़े 
स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उनका वह बड़ा अनुदान संस्कृत ध्मंग्रन्थों का 
अनुवाद कराने में इस प्रकार लगाया जाए जिससे भारतीयों को ईसाई 
बनाया जा सके ।'” 

कुछ समय पछ्चात्‌ एच० एच० विल्सन उस विभाग में अध्यापक 
नियुक्त हुए । उन्होंने “The Religious and Philosophical System 
of the Hinds नाम का ग्रन्थ लिखा है। इस प्रकाशन के उहेश्य के बारे 
में प्रस्तावना में विल्सन ने लिखा है “मेरे (इस ग्रन्थ में संकलित) व्याख्यानो 
का उद्देश्य है कि उन्हें पढ़कर ॥84]९४0079 के निवासी संस्कृत के विद्वान 
आन म्यूर ने जो २००० पोंड का पारितोषिक रखा है वह पाने में इच्छुक 
उम्मीदवारों को सहाय्य हो ताकि वे हिन्दू धमं का उच्चाटन्‌ कर सक ।” 
भारत सचिव (Secretary of State for Ida) पद के भारतीय शासन 
के ब्रिटिश प्रमुख को दिसम्बर १६, १८६८ के पत्र द्वारा मैक्ससूलर ने लिखा 
था “भारत का प्राचीन (बैदिक हिन्दु) धर्म तो नष्ट होने ही बाला है, 
यदि उसका स्थान ईसाई घमं न ले सका तो दोषी कौन होगा ?” 
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ऊपर दिए उद्धरणों से देखा जा सकता है कि एक तरफ मुसलमानों ने 
तलवार के जोर से हिन्दुओं को मुसलमान बनाना चाहा था तो दूसरी 
ओर अंग्रेज कलम से हिन्दुओं को ईसाई बनाने का षड्यन्त्र करते रहे। 
एक पादरी कामिल बुटके 

बेल्जियम देश के एक पादरी कामिल बुल्के (Cammile Bulcke) 
आरत में अपेक वर्ष रहकर हिन्दी के विद्वान बने सन्‌ १६५३ के लगभग 
उनकी भारत में मृत्यु हुई। मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व थे कह गए कि 
बेल्जियम्‌ में उनका जन्म जिस गांव में हुआ उसका नाम है Rama's 
Campe] यानि राममन्दिर। 
फिलिपोन पर प्राचीन भ्रीविजयं साम्राज्य 

प्रशान्त महासागर में एक बड़ा देश है जिसका बतंमान नाम फिलिपीन 
है। उसके एक बड़े प्रान्त का नाम Visayas है जो 'बिजयस्‌' शब्द का 
आग्ल रूप है। इससे पता चलता है कि प्राचीनकाल में पूवं के प्रदेशों में 
पूर्व वैदिक, हिन्दू श्रीविजय साम्राज्य था उसमें फिलीपीन द्वीपसमूह का भी 
अन्तर्भाव हुआ। 
कुरुक्षेत्र के कृष्णार्जुन रथ की प्रतिमा 

जावा का प्रमुख नगर जकार्ता (उर्फ जयकर्त्ता) के प्रमुख चौराहे पर 
आठ घोड़े बाले एक रथ की भव्य प्रतिमा बनाई गई है जिसमें अर्जुन को 
गीतोपदेश देते हुए श्रीकृष्ण भी विराजमान हैं। 


रशिया में कृष्णोदक (६745०००2) 

यूरोप के ईसाई बनाए जाने पर वहाँ के लोगों ने भगवान कृष्ण भुला 
दिए गए हैं तथापि यूरोप के कई स्थलनाम कृष्ण की स्मृति उजागर करते 
हैं, जैसे £ 74570872 और K74$॥00॥ । यह्‌ दोनों स्थान सोवियत 
संघ में है । 
असुरों का १२७ प्रान्तों का विश्व वेदिक साम्राज्य 

बाइबल के [0० 700०६ ० £5९7 के प्रथम प्रकरण में उल्लेख है, 
‘Now if came to pass in the days of A-Has-ura rus’ (This is 
A Has-ure’-rus which reigned in India even unto Ethiopia 
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over one hundred and seven and twenty provinces.’ (यमि 
“असुरों के शासन में ऐसा हुआ । असुर वे हैं जो भारत प्तम्राट होते हुए 
इथिओपिया तक के उनके साम्राज्य में १२७ प्रान्त थे ।”) 

ऊपर कहे उदाहरण से हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि कौरव 
पःण्डव युद्ध से वेदिक विश्व साम्राज्य मंग होने पर ट्टी-फूटी अव्था में 
बैदिक सम्यता चलती रही । उसमें बंदिक असुरों के अधिकार में १२७ 
प्रान्तों वाला इथिओपिया या प्राचीन अबीसीनिया (6/094 उर्फ 
Aby85ni8) का साम्राज्य था । इस प्रकार ईसाइथों के धर्मप्रन्य बाइबल 
का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो उसमें प्राचीने वेदिक विश्वसा म्रज्य 
के विपुल उल्लेख मिलेंगे | अन्य घमं ग्रन्थों का भी ऐसे प्रमाणों के लिए सूक्ष्म 
दृष्टि से अध्ययन उपयुक्त रहेगा । 
वैदिक अशौच की विश्व प्रथा 

महिलाओं का मासिक धर्म, प्रसूति, किसी व्यक्ति की मृत्यु आदि पर 
उस घर में वेद्यकीय दृष्टि से अशोच (अशुद्धि) मानकर ४ से १० या १३ 
दिन तक उस कुटुम्ब के व्यक्तियों को अन्य लोग छूते नहीं थे। बैदिक 
परम्परा की यह प्रथा सारे विश्व में प्रचलित थी। इसका एक प्रमाण 
बाइवल के ].९४।।।८६४ खण्ड के १२बे अध्याय में पुष्ठ १०८ पर इस प्रकार 
ह—‘Speak unto the children of Israel saying, ifa woman 
have conceived sced, and born a male child, then she shali 
be unciean for stven days; according to the days of the 
separation for her infirnicty shall she be nnclean. If she 
bear a female child she shall be unclean for two weeks.’ 

इसका अनुवाद इस प्रकार है ''ईशवरालय (]57३९।) की प्रजा को कहें 
कि कोई स्त्री यदि पुत्र को जन्म दे तो सात दिन बह अछूत रहे | यदि वह 
कच्या को अन्म दे तो दो सप्ताह तक अछूत मागी जाए।” 


Ra४९१5।०% (रावणेश:) 


ईसाई लोगों में कित्ती कुल का नाम 2२०४८७७१ होता है जो मूलतः 
रावणशः यानि रावण का ईश्वर (राम) के अर्थ का है। 
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VALENTINE 00५ यनि बसन्त पंचमी 

ईसापूर्व समय से यूरोप के लोग १४ फरवरी को व्हैलेण्टाइन दिन 
मनाते हैं । उस दिन वे एक-दूसरे का अभिवादन कर कार्ड भेजते हैं। उस 
पर लाल रंग में हृदय की रूपरेखा बनाई जाती है। पक्षीगण उस दिन 
निजी पत्नि चुनते हैं ऐसा यूरोप के लोग मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे 
आजकल जिसे व्हैलेण्टाइन डे कहते हैं, वह बस्तुतः उनकी प्राचीन वेदिक 
परम्परा का वसन्तोत्सव है! 
डच पादरी का वेदिक नाम 

सत्रहवीं शताब्दि के गध्य में सीलोन उफ श्रीलंका को एक डच ईसाई 
पादरी ने भेंट दी थी । उसका नाम था Philip Baldaeus. Dutch (डच) 
दैत्य शब्द का अपश्रंश है। उस पादरी का नाम बलदेवसू स्पष्टतया बैदिक 
परम्परा का है। इससे पता चलता है कि भारत की तरह यूरोप में भी 
बलदेव नाम प्रचलित था ! 
वैदिक परम्परा की उदार विशालता 

किसी माता के १२-१५ या उससे भी अधिक सन्तान विविध गूण, 
हुनर तथा मत-प्रणाली की हों तो उस माता को अपने आप पर बड़ा गर्व 
और समाधान होगा कि “मेरी कोख से इतने विविध गुणों के पुत्र निर्माण 
हुए जो एक-दूसरे से बन्धुभाव से व्यवहार करते हैं।” इसी प्रकार वैदिक 
धर्म में कितने ही प्रकार के भक्ति सम्प्रदाय, पूजा-प्रथा; ्रार्थदा-पद्धति से 
लेकर नास्तिक तक के विविध लोग होते हैं जिनकी बाबत बैदिक संस्कृति 
को एक माँ की भांति बड़ा सुख, शान्ति, समाधान और गये का अनुभव होता 
हैँ। उदाहरणार्थ बोद्ध, जैन, सिख, प्र प्थना-समाजी, ब्रह्मसमाजी, आर्य- 
समाजी, सनातनी, वैष्णव, शव आदि । यह तो वर्तमान भारत में पाए जाने 
वाले पन्थ, उपपन्थ आदि के ताम हैं। किन्तु प्राचीनकाल में भी विश्व के 
विविध प्रदेशों में Saducceans, Malencians, Essenese, Stoics; 
Philistines, Samaritans, Chrisnians; Osiris, Isis, मरिअम्मा, 
अन्नपूर्णा, ४०॥४७ आदि देवताओं के अनुयायियों के विविध पन्थ होते थे । 

वैदिक संस्कृति री शिक्षानुसार ऐसे सारे पन्थ-उपपन्थ बड़े भाइचारे 
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से रहते हैं वे एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। अतः ईसाई और इस्लामी 
लोग भी उस विशालहृदयी वैदिक समाज में सम्मिलित हो सकते थे, यदि 
वे हिसा या आक्रमण का मार्ग छोड़ देते । किन्तु ईसाई तथा इस्लामी लोगों 
का ढंग तथा उद्देश्य ही अलग है। वे दूसरे पन्थों को मारपीट से समाप्त 
कर अपना एकमेव पन्थ जगतू में सभी लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। 
इस प्रकार की तानाशाही या जबरदस्ती वेदिक सभ्यता को कतई पसन्द 
नहीं है। दैवी तथा आध्यात्मिक मामलों में आचार-विचार की प्रत्येक 
व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता ही वैदिक प्रणाली का प्रमुख गुण है । 

वैदिक प्रणाली का व्यक्ति कभी दूसरे को यह नहीं पूछेगा कि तुमने 
पूजा की या नहीं ? प्रार्थना की या नहीं ? तुम्हारा कोई गुर है या नहीं ? 
तुम आस्तिक हो या नास्तिक ? क्योंकि इन बातों की प्रत्येक व्यक्ति को 
पूर्ण स्वतन्त्रता हैँ । 

बैदिक प्रणाली केवल सदाचार माँगती है। प्रत्येक व्यक्ति निष्काम 
सेवाभाव से निजी अन्मदत्त भूमिका तत्परता से निभाए। पिता, पुत्र, पत्नि 
नागरिक, शिक्षक, पति आदि सारे निजी कत्तव्य सेआ-भाव से करते रहें 
यही बैदिक परम्परा का आदेश तथा अपेक्षा है। इससे सीधा सादा, सरल 
धर्म और कौन-सा हो सकता है। इस्लाम या ईसाइयत से यह बिल्कुल भिन्न 
है। अतः विश्व में मुसलमान तथा ईसाइयों की जो होड़ सी लगी होती है 
कि बुरे से बुरे मार्ग से भी निजी पन्थ के अनुयायी बढ़ाते रहना, उससे 
वैदिक प्रणाली का मां पूर्णतया भिन्न है। अतः इस्लाम तथा ईसाइयत की 
बेदिक परम्परा से कोई बराबरी नहीं हो सकती । 


ग्राचीन अफ्रीका खण्ड की वेदिक-प्रणाली 


जिन अमेरिकी लोगों ते शैव सिद्धान्त चर्चे नाम का शिव पंथ अमेरिका 
में स्थापन किया है वे हर दो भास में १५5m 70५2} नाम का सभाचार- 
पत्र प्रकाशित करते हैं । उसके अमेरिकी हिन्दू सम्पादक का नाम है शिव 
आरुमुखस्वामी । उन्होंने अप्रैल १, १६८८ कें पत्र में मुझे लिखा है-- 
“Without question, as one goes back in the history of any 
place on the earth, the religion .of the people becomes 
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more and more Hindu-like, Recently very strong connec 
tions were found in African regions with Hindu Gods.” 
उन्होंने लिखा है कि “इतिहास में हम जितने अधिक पीछे चलते जाएं 
उतना ही हर स्थान में अधिकाधिक मात्रा में निश्चित रूप से हिन्दू धर्म 
सदुझ्य प्रणाली दिखाई देती है। हाल ही में अफ्रीका खण्ड में हिन्दू देवी- 
देवताओं की अनेक दृढ़ परम्पराएं दिखाई दी हैं।' 

अफ्रीका खण्ड में 'दार-ए-सलाम' नाम का नगर सागर तट पर स्थित 
है। वह वास्तव में 'द्वार ईशालयम्‌' ऐसा संस्कृत झान्द है। वह नाम तभी 
पड़ सकता है जम उस परिसर में सागर किनारे के मिकट ही किसी वैदिक 
देवता का विशाल मन्दिर रहा होगा । 


इटली 

यूरोप में इटली देश है । वहाँ के लोग लगभग १६०० वर्ष पूवं छलबल 
से ईसाई बनाए गए। ईसाई तथा मुसलमान लोगों को उनकी पूर्व परम्परा 
जानब्ूझक्रर भुला दी जाती है। अतः इटली के लोग नहीं जानते कि वे 
मूलतः संस्कृत भाषी वेदिक धर्मी त । 

उनके देश का नाम ही देखें। वे स्वयं नहीं जानते होंगे कि उनके देश का 
नाम इटली क्यों पड़ा और उसका अर्थ क्या है? घरातली, रसातली जैसा 
इटली शब्द यह सूचित करता है कि वह यूरोप (६:०९) खण्ड के तल 
(दक्षिणी भाग) का देश है। 

पृथ्वी के अन्य कुछ स्थानों से भी 'तल' शब्द जुड़ा हुआ है जसे पथ 
Aviv, Tel Amerna इत्यादि। जहाँ भुमितल समाप्त होकर सागर 
आरम्महोता है उसे प्राचीतकाल में, वेदिक प्रणाली में 'तल' नाम दिया जाता 
था । इडली भी सागरतट वाला देश हैँ । उसकी तीनों दिशाओं में (पूव 
प्चिम तथा दक्षिण में) सागर है । 

इटली में बीसवीं शताब्दि तक राजसत्ता धमंगुरु के आदेशानुसार चला 
करती थी । वह प्रथा इटली में ईसापूर्वं बंदिककाल से चलती आ रहीं 
थी । इटली की राजधानी 'रोमा', 'राम' नाम का विकृत उच्चार है। राम 
जिस प्रकार वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के आदेश शिरोधायं मानते थे, 
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इटली में उसी प्रकार की प्रथा थी । रोमा नगर की वेद वाटिका (५४६८) 
में पापह (पापहर्ता, पापहंत्ता) वेदिक शंकराचायें रहा करते थे। सन्‌ 
३१२ ईसवी में ईसाई बने दुष्ट सम्राट €07925६/॥९ (कंसर्देत्यन) ने 
यकायक उस वेदवाटिका पर चढ़ाई कर वहाँ के वैदिक शंकराचार्य को 
मारकर उनके स्थान पर नव-प्रस्थापित ईसाई पन्थ का रोमा नगर का 
धमंगुरु उस धर्मपीठ की गही पर बैठाया । बीसवीं शताब्दी में जब 
मुसोलिनी इटली का सर्वाधिकारी बना उसने इटली को केथोलिक पन्थी 
घोषित किया । 


स्पेन 

स्पेन देश में आधुनिक समय में, कंथलिक पन्धी लोग, नास्तिक लोग 
तथा सत्ताधारी सोग--इनमें जो तीव्र संघर्ष होता रहा उसमें लगभग 
२०,००० गिरिजाघरों को लूटकर भ्रष्ट किया गया। दस सहत धर्मगुरु 
था तो मारे गए या फाँसी पर चढ़ा दिए गए तथा तीत लाख अन्य लोग 
भी मारे गए। सन्‌ १८५१ में संघर्षकारियों में जो समझौता हुआ उसमें 
कॅथोलिक पन्थ स्पेन का घर्म घोषित किया गया । 


पुतंगाल 

सन्‌ १६४० की पुर्तगाल की घोषणा नुसार सारी शिक्षण-प्रणाली तथा 
देश का कारोबार कॅथोलिक पन्य के अनुसार ही चलाया जाएगा । 
स्वीडन 

सन्‌ १८०६ में बने संविधान की धारा २ के अनुसार स्वीडन का राजा 
तथा मन्त्रि ईमाई ही होने चाहिए । विद्यालयों में ईसाई छात्रों को धामिक 
शिक्षा अनिवाय॑ है। उन्नीसवीं शताब्दि तक ईसाई धर्म त्यागने बाले को 
स्वीडन में रहने नहीं दिया जाता था । 


नांवे 
प्रोटेस्टेण्ट पन्थी ईसाइयत नॉर्वे का सरकार मान्य धर्म है। राजा के 
मन्त्रियों में पचास प्रतिशत से अधिक मन्त्रि ईसाई होने आवश्यक हैं । 
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डेन्माकं 

प्रोटेस्टेण्ट ईसाई पन्थ डेन्माकं का घमं है । राजा उसी धर्म का होना 
चाहिए । 
ग्रीस 

ईसाई पन्थ का Eastern Orthodox Church ही ग्रीस देश का 
अधिकृत धमं है। वह छोड़कर किसी अन्य धमं को अपनाने पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया है। 
ब्रिटेन 

प्रोटेस्टेण्ट पन्‍थी ईसाइयत ही इंग्लैण्ड का राजधमं है। राजा, रानी 
तथा लाड चांसलर उस घमं के ही होने चाहिएँ, ऐसा उनका नियम है। 


जापान 


'शिण्टो-प्रणाली को मान्यता है। शिण्टो शब्द सिधु शब्द का अपभ्रंश 
है। यह स्वयं जापानी लोग भी भूल गए हैं। विश्वभर में यही हाल है। 
उनमें जो बैदिक धर्म के अवशेष हैं उनका बिवरण वे और ही कुछ देते 
हैं । जसे जापानी लोगों को यह पाठ पढ़ाया गया कि जब उन्होंने. बौद्ध धर्म 
अपनाया तो उसी के साथ-साथ शिव, पाबंती, गणेश, सरस्वती, हनुमान, 
राम, कृष्ण आदि अन्य बैदिक देव भी उनके मन्दिरों में स्थानापन्न हो 
गए । वे यह्‌ नहीं समझते की मूलतः जापान में बौद्ध घमं फैला कंसे और 
क्यों ? दूसरा प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि यदि बोद्ध धमं वैदिक प्रणाली से भिन्न 
था तो उसके साथ-साथ बैदिक देवता भी जापानियों ने क्यों अपनाए । 
इस प्रकार लोगों को प्राचीन इतिहास अज्ञात होने से उनके मस्तिष्क में 
इस सम्बन्ध में अनेक उल्टे-सीधे प्रश्‍नों की घोटाले की खिचड़ी-सी बनी 
रहती है । 


नेपाल हि 

केवल इस छोटे देश में हिन्दुत्व उर्फ वैदिक प्रणाली सूरकारमान्य 
धर्म है, तथापि उस राज्य में अन्य घमियों पर किसी प्रकार का दबाव 
सहीं लाया जाता । 


a 
ss सा ास्‍न्‍नन####णभणषषषण्ष््््मभमम््््भ्भ्भ्;भ्््_्_्बबस ममता 99 82): 2े73न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍नल्‍-- 
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इसमें बौद्धधर्म सरकारमान्य प्रणाली है। 

ऊपर दिए ब्यौरे के अनुसार प्रत्येक देश या सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त एक-एक विशिष्ट धमं है। ऐसी अवस्था में भारत जैसे देश में जहाँ 
८४ प्रतिशत प्रजा हिन्दू है, कांग्रेसी नेताओं ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश 
कहकर बहुत भारी गलती की है। हिन्दुत्व उफे वैदिक प्रणाली तो अपने 
आप में एक धर्मनिरपेक्ष परम्परा है । इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरी आध्या- 
त्मिक स्वतन्त्रता है। इसी कारण यहाँ ईसाई तथा इस्लाम जैसी लड़ाकू, 
अत्याचारी प्रणालियाँ भी पनपी तथा पारसी, यहूदी आदि लोगों ने समय 
समय पर शरण ली जब उतके अपने देशों पर अरब मुसलमानों के हमले 
होने लगे । अतः भारत की हिन्दू जनता ने तथा यूरोप के ईसाई लोगों ने 
इस्लाम का संकट पहचानना आवश्यक है | पौराणिक काल में जिस प्रकार 
राक्षसों के अत्याचारों से लोग डर-डरकर भागते थे वैसे ही सातवीं शताब्दी 
से १७वीं शताब्दी तक इस्लामी अत्याचारों से लोग भागते थे। अरबी, 
तुर्की, ईरानी, मुगल आदि जो भी जाति इस्लाम की लपेट में आई वह 
अत्याचारी, दुराचारी बनकर रह गई। 

कांग्रेसी नेताओं ने ८५ प्रतिशत हिन्दुओं को अपने आपको न केवल 
हिन्दू कहलाने से पराभूत किया है अपितु अल्पसंख्यक मुसलमान आदि 
विरोधियों की सेवाचाकरी कर मुसलमानों को रियायतों पर रियाय तें 
देकर प्रसन्न रखते रहने का आदेश दिया, है। यह सारे विश्व के लिए एक 
बड़ा संकट है विशव में धामिक तथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता तभी रहेगी 
जब सारे लोग हिन्दू होंगे । यदि हिन्दुत्व दुबंल करा दिया गया तो सारा 
विश्व इस्लामी अत्याचारों का शिकार बनेगा । अतः विश्‍व में प्रत्येक व्यक्ति 
मे अपने आपको बड़े गवं से हिन्दू कहलाना चाहिए । 

एक तरफ जहाँ हिन्दू भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सेवा तथा 
तुष्टि करते रहने की प्रधा काँग्रेसी नेताओं ने रूढ़ की है, उधर इस्लामी 
देशों में हिन्दुओं पर बड़े कड़े प्रतिबन्ध लगाए गए हैँ । उनका ब्यौरा इस 
प्रकार है-- है 

(१) किसी भी इस्लामी देश में कोई हिन्दू विद्यालय स्थापित नहीं 
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किया जा सकता जबकि भारत में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्‍ली का 


जामियामिलिया, देवबन्द की इस्लामी संस्था आदि अनेक इस्लामी ह क्षणिक 


संगठनों को सरकारी अनुदानों से पनपने दिया जाता है। 

(२) भारत में उर्दू अरबी-फारसी माध्यम के विद्यालय खोले जा 
सकते हैं किन्तु इस्लामी देशों में संस्कृत माध्यम के वेदिक विद्यालय स्थापन 
नहीं किये जा सकते मुसलमानों को डर है कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान स्पर्धा में 
इस्लामी रीति-रिवाज, भाषा तथा विचार-प्रणाली पिछड़कर नष्ट हो 
जाएगी । उसे केवल सरकारी इस्लामी सस्ती से ही जीवित रखा जा सकता 
हँ । 

(३) किसी इस्लामी देश में हिन्दी या संस्कृत भाषा में पढ़ाई या 
किसी प्रकार की बैदिक संस्थाएं प्रस्थापित करना मना है। 

(४) किसी भी इस्लामी देश में किसी हिन्दू त्योहार या ब्रत की 
छुट्टी नहीं होती । 

(५) किसी इस्लामी देश में आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा कोई 
भी वैदिक त्यौहार, जुलूस आदि का ब्योरा कभी दिया नहीं जाता। 

(६) किसी इस्लामी देश के आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा किसी 
भी भारतीय भाषा में वार्ताएं नहीं दी जातीं । 

(७) भारत में राष्ट्रपति पद तक किसी भी चुनाव में मुसलमान 
उम्मीदवार खड़ा हो सकता है किन्तु किसी भी इस्लामी देश में राजनयिक' 
मामलों में कोई हिन्दू किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकता। 

(=) अल्पसंश्यक जमात के नाते भारत में मुसलमानों को विशेषः 
अधिकार प्राप्त हैं जवकि इस्लामी देशों में हिन्दू व्यक्ति को किसी विद्यालय 
में भी प्रवेश के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं । 

(६) घर या विद्यालय के लिए किसी इस्लामी देश में कोई हिन्दू 
भुमि नहीं खरीद सकता । 

(१०) भारत के दफ्तरों में मुसलमान व्यक्तियों के चित्र लगाए 
जाते हैं किन्तु किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दु नेता का चित्र प्रदर्शित 


किया नहीं जा सकता । 
(११) दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक किसी भी सार्वेजनिक स्थान में 
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मुसलमान राष्ट्रपति या उसके इस्लामी सेबक नमाज पढ़ सकते हैं किन्तु 
किसी इस्लामी देश में सार्वजनिक स्थान पर कोई हिन्दू अग्निपूजा, मूत्तिपूजा 
आदि निजी घामिक प्रथाओं का पालन नहीं कर सकता । 

(१२) भारत में ताजिए आदि के इस्लामी जुलूसों पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है किन्तु इस्लामी देशों में हिन्दू जुलूस या हिन्दू संगीत सार्वजनिक 
मार्गो या स्थानों पर प्रतिबन्धित है। 

(१३) भारतमें मीनाक्षीपुरम्‌ जैसे स्थानों में एकसाथ सँकड़ों व्यक्ति 
जबरन मुसलमान बनाए जा सकते हैं जबकि इस्लामी देशों में एक भी 
मुसलमान हिन्दू बनाया नहीं जा सकता । 

(१४) भारत में मुसलमानों को पशुको हलाल करने की पूरी 
स्वतन्त्रता है जबकि इस्लामी देशों में हिन्दू पद्धति सें पशु को झटके से 
मारना प्रतिबन्धित है। 

(१५) भारत में मुसलमानों को गोमांस भक्षण की पूरी सुविधा है 
जबकि इस्लामी देशों में सुअर का मांस वेचने वाले हिन्दू व्यक्ति का ही वक्ष 
होगा । 

(१६) गोमांस बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की हिन्दू माँग भारत में 
कांग्रेसी शासन द्वारा ठूकराई जाती है। इतना ही नहीं अपितु भारत के 
मुसलमान बड़े ठाठ से सावंजनिक रूप में गोमांस भक्षण की पंगत भी लगा 
सकते हैं । 

(१७) किसी इस्लामी देश में वेदिक ग्रन्थों का प्रदर्शन या बिक्री नहीं 
होने दी जाती । स्वामी दयानन्द के सत्यार्थ प्रकाश का तो सारे मुसलमान 
देशों में प्रवेश भी वर्जित है। 

(१८) भारत ने कांग्रेस की अति दयालु मूखेता से कश्मीर को इस्लाम 
प्रमुख प्रान्त रखने की सुविधा संबिधान में प्रदान की है। जबकि किसी 
इस्लामी देश में किसी हिन्दू को च करने की भी सन्धि नहीं मिलती | 

(१६) भारत में रास्ते के बीच या रेलपटरी के साथ भी कब्रें साबुत 
रखने की मुसलमानों को सुविधा प्राप्त है जबकि किसी वीरान या नगण्य, 
निर्जन स्थान में किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू की समाधि नहीं बनाने 
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(२०) किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू को घोती आदि उसकी 
देशी पोशाक पहनने की अनुज्ञा नहीं है। सिखों को कृपाण तक रखना मना 
है। सऊदी अरबस्थान में तो सिखों को प्रवेश ही नहीं दिया जाता । 

(२१) इस्लामी देशों के पुलिस या सेनादलों में हिन्दुओं को लेना तो 
दूर रहा इस्लामी देशों में किरी भी सरकारी नौकरी में हिन्दुओं को लिया 
नहीं जाता । 

(२२) किसी इस्लामी देश में कोई हिन्दू निजो कारखाने या व्यापार 
के लिए भूमि नहीं खरीद सकता । स्वतन्त्र रूप से निजी नाम पर वह कोई 
व्यवसाय भी नहीं कर सकता। वह वहाँ व्यापार घन्धा आदि तभी कर 
सकता है जब मुसलमानों का उसमें कम-से-कम ५१ प्रतिशत भाग हो। 
(२३) भारत स्वतन्त्र होने पर आजतक मुसलमानों द्वारा गोहत्या 

होने पर कई दंगे भड़क उठे किन्तु सऊदी अरब में गोहत्या करने वाले को 
मृत्युदण्ड दिया जाता है। कुराण के एक अध्याय का शीर्षक बकर 
(यानि “गौ”) है। 

(२४) “इस्लाम खतरे में' नारा लगाकर उधम मचाने की मुसलमानों 
को भारत में पूरी स्वतन्त्रता है। भारत में हजारों मस्जिद बनाने की 
मुसलमानों को पूरी सहुलियत दी जाती है। किन्तु इस्लामी देशों में हिन्दुओं 
को एक भी मन्दिर बनाने का अधिकार नहीं है । 

(२५) किसी इस्लामी देश के खिलाड़ियों की टूकड़ी में एक भी हिन्दू 
सम्मिलित नहीं किया जाता | परन्तु भारत के खिलाड़ी गुटों में कई, 
मुसलमान होते हैं। 

(२६) सऊदी अरब में मुसलमानों के अतिरिक्त सबको काफिर कह 
कर उनका रियादनगर तथा काबा के ३५ मील के घरे में प्रवेश वर्जित है। 

इस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी पक्षपात समाप्त कराने के लिए 
ईसाई, बौद्ध, यहूदी, हिन्दू आदि देशों ने भी मुसलमानों पर वैसे ही कड़े 
प्रतिबन्ध लागू कर देने चाहिएं। जबतक अन्य राष्ट्र इस्लामी ईंट का 
प्रत्युत्तर प्रस्तर में नहीं देंगे, इस्लामी राष्ट्रों का राक्षसी व्यवहार अप्रतिहत 
चलता रहेगा । अन्तर्राष्ट्रीय समानता तथा स्वतन्त्रता कायम रखना 


सनातन, आये, वंदिक हिन्दू धर्म का उत्तरदायित्व है। उसे निभाने के लिए. 
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हिन्दुओं को एक प्रमावी सशक्त अन्तर्राष्ट्रीय छात्रदल संघटित करना 
होगा । 


सनातन धमे ही विश्व की स्थायी व्यवस्था है 


इस विशव में प्रत्येक क्रम, कीटक, पशु आदि जीव निजी ईश्वरदत्त 
भूमिका निभाता है। एक पश्ुु किसी अन्य वर्ग के पशु की भूमिका हड़प 
नहीं करता। इसी प्रकार मानव ने भी निजी पिता से प्राप्त कौटुम्बिक 
काम-घन्धा चालू रखने की प्रथा सनातन धर्म में विहित है। लोभ या ईर्ष्या 
के कारण दूसरे किसी व्यक्ति के कामधरन्धे में अतिक्रमण करना सनातन 
घर्म की दृष्टि से अपराध है । इससे समाज में असन्तुलन, असमाधान तथा 
अशान्ति निर्माण होती है । केवल अधिक त्याग और अधिक सेवाभाव के 
उद्देश्य से ही जन्मजात काम या घन्धा बदल दिया जाए तो वह पाप नहीं । 
किन्तु वर्तमान विदव में जन्मजात कामधन्धा अति लोभ या ईर्ष्या के कारण 
'वदला जाता है--अमुक व्यवसाय में श्रम कम तथा कम समय में विपुल 
आथिक लाभ । 
इस सम्बन्ध में एक हिन्दू स्त्री का जीवन आदश होता है। उसका 
“विवाह होने पर वह सारा जीवन अथक परिश्रम कर निजी कुटुम्ब का 
भरण-पोषण करने में व्यतीत करती है। वह वेतन नहीं मांगती, बढ़ोतरी 
माँगना तो दूर ही रहा | वह कभी छुट्टी नहीं लेती । सन्तान का मलमूत्र या 
घर का कूड़ा-ककंट उठाते रहने में वह कभी हिचकिचाती नहीं । दिन भर 
काम करके थक जाने पर भी घर में कोई अस्वस्थ होने पर या अचानक 
कोई अतिथि आ जाने पर वह रात में जागकर भी सेवा करती रहती है। 
इतना होने पर भी झगड़ालू समाजवादी (कम्युनिस्ट) मजदूर संघटनों जैसी 
हड़ताल, मारामारी या विविध उद्धृत मांगें प्रस्तुत करते का विचार कभी 
मन में आने नहीं देती । इसी कारण हम हिन्दू नारी का जीवन निष्काम 
सेवाभाव का एक उत्तम उदाहरण समझते हैं। वास्तव में विश्व के पुरुष 
भी यदि इसी प्रकार कोटुम्बिक कत्तव्य तथा जन्मप्राप्त काम घन्धा चलाना 
ही निजी लक्ष्य रखें तो समाज में लोभ, क्षोभ, अशान्ति आदि की मात्रा 
बहुत कम हो जाएगी । 
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मुसलमानों में जात-पांत 

इस्लाम में जात-पाँत, ऊंच-नीच आदि भेदभाव नहीं है ऐसा प्रचार 
कई लोग करते हैं। यह खोखला तथा निराघार प्रचार है। इस्लाम में सब 
प्रकार का भेदभाव तो है ही किन्तु उसके अतिरिक्त कुराण का शरीयत 
कानून भी सबके लिए भिन्न है । स्त्री-पुरुष में तो इस्लाम जितनी ऊँच-नीच 
और किसी धमं में नहीं होगी। एक तो इस्लामी स्त्री का सारा जीवन पर्दे 
के अन्धेरे में इवांस की घुटन के साथ बीतता है । पति द्वारा केवल तीन बार 
“तलाकन्तलाक-तलाक कहने से स्त्री घर से बाहर फेंकी जाती है। और दो 
स्त्रियों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है।इस 
प्रकार इस्लाम में स्त्री को अत्यन्त नीच तथा घृणित स्थान दिया गया है 
जबकि प्रचार यह किया जाता है कि इस्लामने स्त्रियों की परिस्थिति 
सुघारी। इस प्रकार कट्टर इस्लामी लोग इतना झूठा प्रचार करते हैं कि 
सत्य परिस्थिति उनके दावे से पूर्णतया उल्टी होती है। 

“मुम्बई इलाख्यातील जाती' नाम की सन्‌ १६२६ में प्रकाशित मराठी 
पुस्तक में मुसलमानों में ६३ विभिन्न जातीय भेद वणित हैं । 

अहमदिया लोग अपने आपको मुसलमान कहलाने पर भी अन्य 
मुसलमान उनका वहिष्कार करते हैं । 

जो अपने आपको 'खोजा' मुसलमान कहलाते हैं वै गुजरात के लोहाण 
हिन्दू हैं। अब्दाली नाम के हिन्दू लोग अहमदशाह अब्दाली के हमलों में 
छल्न-बल से मुसलमान बनाए गए । 

पंजाब के मोहयाल लोग हुसँनी ब्राह्मण भी कहलाते हैं। सातवीं 
शताब्दी से पूवं जब अरब में वेदिक परम्परा अस्तित्व में थी तब वहाँ जो 
ब्राह्मण थे वे भारत वापस चले आए। उन्हें मोहयाल उफं हुसँनी ब्राह्मण 
कहा जाता है। 

ताजमहल परिसर में हिन्दू मण्डप की तरह ऐसी कई बारादरियां हैं। 
कईयों के अन्दर कक्ष भी बने हुए हैं। वह चुने हुए केसरिया रंग के पत्थर 
की बनी हैं जो वेदिक परम्परा का धामिक रंग है और हिन्दू ध्वज का भी 
रंग है। जहाँ भी इस रंग के पत्थर प्रयुक्त हैं बह इमारत अपने-आापमें हिन्दू 
होने का एक महत्त्वपुर्ण प्रमाण है। ताजमहल उर्फ ताज-ई-महल संस्कृत 
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तेजोमहालय नाम है। जो इतिहासज्ञ कहते नहीं थकते कि शाहजहाँ ताज- 
महल का निर्माता था वे जानते नहीं कि शाहजहां तथा औरंगजेब के 
समकालीन किसी इस्लामी दरबारी दस्ताबेज या तवारीख में ताजमहल: 
शब्द का उल्लेख भी नहीं है। उल्टा शाहजहां का दरबारी इतिहासः 
बादशाहनामा स्वयं मानता है (भाग १, पृष्ठ ४०३) की मार्नातह महल 
नाम की गुम्बज वाली आलीशान इमारत जयपुर नरेश की थी। उस परः 
कब्जा कर उसी में मुमताज को दफ़नाया गया । पुरातत्व खाते के अनुसार 
ताजमहल का निर्माण जाहजहाँ ने सन्‌ १६३१ से १६५३ तक किया। किन्तु 
शहजादा औरंगजेब ने बादशाह शाहजहां को सन्‌ १६५२ में ही लिखे पत्र 
में शिकायत की है कि उस “पवित्र कब्र परिसर की सारी सातमंजिला 
इमारतें चू रही थीं और गुम्बज की उत्तर की विशाल दिशा में दरार पड़ 
गई थी अत: मैं उसकी जल्दी-जल्दी मरम्मत करवा रहा हूँ। मगर इन्हें 
आप अधिक पबकी दुरुस्ति कराएं नहीं तो यह इमारतें बहुत प्राचीन होने 
"मे टिकेंगी नहीं ।”” 
इस प्रकार एक तरफ औरंगजेब ताजमहल को सन्‌ १६५८ में ही 
पुरानी इमा रत कह रहा है जबकि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के 
अनुसार वह इमारत सन्‌ १६५३ में नई कोरी बनकर तंयार हुई । तो क्या. 
आजकल के इतिहासज्न औरंगजेब की माता की कब्र के बारे में स्वयं 
शाहजहाँ या औरंगजेब से अधिक जानकारी रखते हैं ? 
ताजमहल के संगमरमरी अष्टकोणीय कक्ष में जहाँ मुमताज की कब्र 
है वहाँ शिवजी का तेजोलिग होता था हो सकता है कि अभी भी कब्र के 
अन्दर मुमताज का शव न होकर शिवलिंग ही दफनाया हो । 
वहाँ खड़े रहकर ऊपर छत में देखें । वहाँ पीले रंग में हिन्दू चित्रकारी. 
बनी है, मध्य में अष्टदिशा निदशंक आठ बाण हैं। दूसरे चक्र में १६ सर्प 
दिखाए गए हैं। क्योंकि नीचे भूमि पर शिवलिंग विराजमान था। तत्पश्चात्‌ 
के चक्र में ३२ त्रिशूल बताए गए हैं । इससे. चौड़े अन्तिम चक्र में ६४ कमल 
की कलियां दर्शाई गई हैं । यह सारे हिन्दू परम्परा के चिह्न ही नहीं अपितु 
उनकी आठ के पहाड़े की (आठ दुने १६, दुने ३२, ६४) यह गिनती वेदिक 
परम्परा की होती है। बैदिक प्रणाली में आठ के आँकड़े का बड़ा महत्त 
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है जंसे--अष्ट दिशा, अष्ट दिकपाल, अष्टावघानी मनुष्य, योग की आठ 
सिद्धि, राजा का अष्टप्रधान मण्डल, स्वामि श्री श्री १०८; सद्गुरु श्री श्री 
१००८; जप १०८ वार, सत्यनारायण पूजा ८ या १०८ बार, सा्टांग 
नमस्कार, मंगलाष्टक, अष्टमंगल, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिनी की अष्टा- 
घ्यायी, अष्टधातु का कलश, अष्टविनायक, कलश १०८, “अष्टपुत्रा 
सौभाग्यवती भव” आशीर्वाद आदि। ताजमहल यदि मुमताज की कब्र के 
रूप में बनता तो उसमें ऐसे हिन्दू चिह्न नहीं होते । 

छत के मध्यबिन्दु से लोहे की सांकल लटकी हुई है, उसी पर सोने का 
घट टंगा था। शाहजहां ने ताजमहल से अपार अन्य सम्पत्ति के साथ उस 
घट को भी निजी खजाने में जमा करा दिया। आजकल उस निररथंक बने 
सांकल को I.074 C7707 द्वारा दिया गया कहकर लटका रखा है। 

गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद हिन्दू कर्णावती उर्फ राज- 
नगर कहलाता था | उस नगर के मध्य भाग का 'भद्र' नाम है क्योंकि 
उसमें अनेक हिन्दू मन्दिर बने हैं बे. सारे इस्लामी कब्जे के कारण मस्जिदें 
था मकबरे कहलाते हैं। इसी कारण उनके नाम भी बड़े मजेदार हैं, 
जैसे--राणि क्षिप्रा मस्जिद तथा राणि रूपमती मस्जिद । हिन्दू रानियों 
के वे महल इस्लामी कब्जे के प₹चात्‌ मस्जिद कहलाने लगे । 

नगर का केन्द्रीय भाग 'भद्र' इसलिए कहलाया कि वहाँ भद्रकाली का 
मन्दिर होता था। बही नगर देवी थी । इस्लामी कब्जे के समय से मुसलमान 
उस इमारत को जामा मस्जिद कहते हैं । पृष्ठ ३१५ पर चित्र में इसी मन्दिर 
का सभामण्डप दिख रहा है। सारे स्तम्भ हिन्दू नक्काशी के हैं। उनका 
रंग भी बादामी है जो हिन्दू रंग है। हिन्दू देवमण्डपों में ही स्तम्भों की 
ऐसी कतारें होती हैं। मस्जिद केलिए बनी इमारत में स्तम्भ होने नहीं 
चाहिएँ क्योंकि मुसलमान लोग सँकडों की कतारों में नमाज अदा करते 
समय आँखें मूँदकर बार-बार उठते-बंठते-झकते हैं। यदि ऐसी अवस्था 
में उनके आगे-पीछे ओर दाएं-वाएँ पत्थर के खम्भे होंगे तो नमाज के 
समय सँकड़ों नमाजियों के सिर फूटेगे। अतः तथाकथित अहमदाबाद की 
जामा मस्जिद भद्रकाली का मन्दिर था । उसकी दीवार पर पुरातत्त्व 
विभाग ने अंग्रेजी भाषा की एक छोटी संगमरमरी शिला लगा दी है, 
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जिसके अनुसार वह जामा मस्जिद सन्‌ १४१४ में सुल्तान अहमदशाह ने 
बनवाई। 

जनरल कनिघम की पुरातत्त्वीय हेरा-फेरी का यह एक नमूना है। 
यदि अहमदशाह उसे बनवाता तो अहमदशाह स्वयं उस इमारत पर 
फारसी में बसा शिलालेख लगवाता या उस अंग्रेजी शिलालेख में 
अहमदशाह के दरवारी दस्तावेज का आधार दिया होता। इतिहास पठन- 
पाठन, लेखन, संशोधन की प्रणाली भारत में इतनी भोली-भाली, सीधी- 
सादी रूढ़ है कि ऊपर बताए जेसे प्रश्‍न कोई इतिहासज्ञ उठाता ही नहीं । 
यदि ऐसे अनेक प्रकार के सर्वांगीण प्ररन उठाकर प्रत्येक तथ्य या सिद्धान्त 
परखा जाए तो उसमें वर्तमान कई थारणाएं निर्मूल प्रतीत होकर इतिहास 
ही बदल जाएगा । 

वैसे प्रश्‍न उठाने पर इस्लामी दावों का भाँडा फोड़ा जा सकता है 
तथा प्रत्यक्ष न्यायालयों के दावे भी जीते जा सकते हैं। ऊपर उल्लिखित 
इमारत के सम्बन्ध में भी ऐसी ही एक घटना हुई । 

सन १६६४ के आसपास के० सी० ब्रदर्स नाम के होजरी का सामना 
बेचने वाले धनिक व्यापारी ने दुकान की पुरानी इमारत गिराकर उसी 
स्थान पर एक ऊंची हवेली खड़ी कर दी। वह हवेली रास्ते के दूसरे 
किनारे पर तथाकथित जामा मस्जिद के सामने स्थित है। 

महमूद गजनवी, गोरी आदि के समय से मुसलमान बनाए गए हिन्दुओं 
को यह पाठ पढ़ाया गया है कि वे अन्य हिन्दुओं से सदा नए-नए टट, 
बलेड़े, दंगे-फस्ाद, मारामारी, विवाद, संघर्ष आदि के प्रसंग ढूंढते रहें । 
तदनुक्षार अहमदाबाद की तथाकथित जामा मस्जिद के टूस्टी मुसलमानों 
ने स्थातिक न्यायालय में दावा दाखिल किया कि के० सी० ब्रदसे की नई 
हवेली (तथाकथित) जामा मस्जिद से ऊंची बनाई गई है जो अल्लाह का 
अपमान है अत: हवेली गिरा दी जाए। 

किसी भी नगर के नियमों में ऐसा कोई नियम हो ही नहीं सकता कि 
किसी के घर की ऊँचाई नगर के मुसलमानों की सहमति से तय की जाए। 
इसी प्रकार ऐसा भी कोई नियम नहीं हो सकता कि मस्जिद से इतनी दूरी 
तक की इमारतें मस्जिद से ऊंची न हों। तथापि धर्माच मुसलमानों को 
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इस प्रकार की सूझबूझ से क्था काम ? उन्हें तो हिन्दुओं से किसी प्रकार 
कटुता तथा शत्रूतापूर्ण व्यवहार करने से मतलब । 

के० सी० ब्रदसं को इस दावे की नकल न्यायालय द्वारा भेजी गई। 
न्यायालय ने पूछा था कि मुसलमानों की माँग के अनुसार आपकी इमारत 
गिराई न जाए इसके आप कारण बतलाना चाहें तो बताएं । 

के० सी० ब्रदसँ के मालिक हड़बड़ा गए। इस प्रकार की माँग कोई 
करेगा यह तो वे सोच भी नहीं सकते थे | निजी इमारत का बचाव किंस 
तरह किया जाए वे जानते नहीं थे। अतः बे मित्र, परिवार के लोग, 
अड़ोसी-पडोसी से उपाय पूछते रहे । करते-करते उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति 
मिला जिसने मेरा एक लेख पढ़ रखा था जिसमें मैंने यह सिद्ध किया था 
कि अहमदाबाद के सारे ऐतिहासिक अवशेष हिन्दुओं के हैं ओर जिसे 
मुसलमान जामा मस्जिद कहते हैं वह भद्रकाली का मन्दिर है । 

उस वार्ता से के० सी० ब्रदसे को आशा उत्पन्न हुई। उन्होंने लेखक 
का नाम पूछा तो पता लगा कि लेखक पु० ना० ओक हैं जिनका मूल सिद्धान्त 
यह है कि मुसलमानों की कही जानी वाली प्रत्येक ऐतिहासिक इमारत 
हिन्दुओं की है। अतः तथाकथित जामामस्जिद समेत अहमदाबाद की कोई 
भी इमारत मुसलमानों की नहीं है। 

किन्तु किसी को पु० ना० ओक का पता ज्ञात नहीं था। अतः पता 
ढूँढ़ने का अभियान आरम्भ हुआ। अनेक नगरों में पत्र भेजे गए । अन्त में 
एक पत्र दिल्ली आया । उसमें के० सी० ब्रदर्स दुकान के स्वामी ने बड़ी 
चिन्ता व्यक्त करके पूछा था कि कया मेरे शोध से वे लाभान्वित हो सकते 
हैं? न्यायालय में मैं यदि सिद्ध कर सकूं कि तथाकथित जामा मस्जिद 
एक हिन्दू मन्दिर है तो उनकी दुकान उससे ऊंची या नीची होने का कोई 
प्रशत ही नहीं उठाया जा सकता ! उस पत्र में उन्होंने इस प्रकार का महरा 
दुःख ओर बड़ी चिन्ता ब्यक्त की थी और मेरा सहाय्य माँगा था । 

मुझे तो बड़ा हषं हुआ | सन्‌ १६६३ के दिसम्बर के अखिल भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ के पुणे अधिवेशन में पढ़े प्रबन्ध द्वारा मैंने अपना शोध 
प्रकट किया था कि मुसलमानों की कही जाने वाली सारी ऐतिहासिक 
इमारतें हिन्दुओं से कब्जा की हई हैं । भारत के विश्वविद्यालयों के लगभग 
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सारे ही श्रेष्ठतम ऐतिहासिक विद्वान तथा फुछ अन्य देशों से आए 
इतिहासज्ञ सँकड़ों की संख्या में वहाँ उपस्थित थे। फिर भी उनमें से एक में 
भी मेरे सिद्धान्त को गलत सिद्ध करने की हिम्मत नहीं थी और न ही उस 
सिद्धान्त को मान्यता देने का उनमें सौजन्य था। इससे पाठक देख सकते 
हैं कि विश्वविद्यालयों से पदवी प्राप्त विद्वान भी अनपढ़ या देहाती लोगों 
के कितने हीं स्वार्थी, डरपोक और लुच्चे होते हैं। यहाँ तक कि मेरा 
सिद्धान्त प्रकट हुए पच्चीस वर्ष बीत जाने के परचात्‌ भी अभी तक पुरातत्त्व 
विभाग के कर्मचारी एवं अलीगढ़, जयपुर आदि विश्वविद्यालयों में इतिहास 
पढ़ाने वाले विद्वान प्रत्यक्ष शाहजहाँ के बादशाहनामे का (भाग १, पृष्ठ 
४०३) उल्लेख और औरंगजेब का सन्‌ १६५८ का फारसी में लिखा पत्र 
इनका जानबुझकर गलत अर्थे लगाने का दुराग्रह कर जनता को गुमराह 
करते रहते हैं। ऐसा करने में हर एक का कुछ न कुछ स्वार्थं होता है । 
जैसे आक्षेप करने वाला व्यक्ति मुसलमान हो तो उसे यह सहन नहीं होता 
कि ताजमहल बनाने का श्रेय मुसलमानों से छीना जाए। कुछ हिन्दू 
विद्वानों को मेरा शोध इसलिए चुभता है क्योंकि उन्होंने ताजमहल को 
इस्लामी इमारत या कला का नमूना कहने वाली पुस्तकं या लेख लिखे हैं 
या उसी सिद्धान्त पर उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । अतः वह्‌ 
धारणा निराधार सिद्ध होने से उन्हें बड़ी बेचेनी होती है। 

मैंने के० सी० ब्रदर्स दुकान के स्वामी को लिखा कि “मुसलमानों के 
आक्षेप से आप भले ही उदासीन, निराश, चिन्तित, दुखी, व्यथित आदि 
हुए हों मुझे तो आनन्द हुआ। मैं काफी समय से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में 
था जिससे मैं न्यायालय में अपने शोधों की सत्यता सिद्ध कर सकूँ । अतः 
आप किसी तरह की जल्दबाजी में कोई समझौता न कर ले ।'' 

मैने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने वकील से मुसलमानों की माँग के 
उत्तर में सर्वप्रथम मुद्दा यह लिखें की “वादी मुसलमानों को यह दावा 
करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जिस इमारत को वे जामा मस्जिद 
कह रहे हैं वह वास्तव में भद्रकाली का मन्दिर होने से हिन्दुओं को वापस 
दी जाए । इस मुद्दे के पश्चात्‌ तुम्हारे वकील को जो अन्य मुद्दे लिखने हैं 
लिखें ।” 
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मेरे सुझाव के अनुसार प्रतिवादी के० सी० ब्रदसँ की तरफ से उनके 
बंकील ने प्रतिबादी का उत्तर न्यायालय को तथा मुसलमानों को भेजा । 
बह उत्तर पहुंचते ही अहमदाबाद के तथाकथित जामा मस्जिद के 
इस्लामी टूस्टी मण्डल में खलबली मच गई । ऐसा अनुमव उन्हें कभी नहीं 
आया था | मुसलमानों ने उल्दी-सीधी दुराग्रही ऊटपटांग मागें करते 
रहना और सरकार ने तथा जनता ने चुपचाप उनकी मागे पूरी करना 
यह कांग्रेसी शासन में प्रथा रही है। उन्हें पहली बार उनकी माँग का कड़ा 
विरोध करने वाली चुनौती की ललकार मैंने दी थी | 
अहमदाबाद के मुसलमानों ने मुल्ला मौलवी, पुरातत्ववेत्ता, स्थपति, 
इतिहासज्ञ आदि अनेक से वार्ताविमझं किया । तब उन्हें पता चला कि वह 
तथाकथित जामा मस्जिद सचमुच ही कब्जा किया हुआ मन्दिर है । इससे 
उन्हें डर हुआ कि न्यायालय में यदि बह्‌ दावा चलाया तो के० सी० श्रदसं 
की हवेली गिराना तो दूर ही रहा वह इमारत भद्रकाली का मन्दिर सिद्ध 
होकर हिन्दुओं को वापस लोटाना पड़ेगी । अत: मुसलमानों ने न्यायालय 
में दूसरी अर्जी देकर दावा वापस ले लेने को मांग की । 
इस तरह के० सी० ब्रदसं पर जो संकट आया था वह तो ठल गवा 
किन्लु इससे दावा रुक गया। न्यायालय में उस,दावे की पूरी सुनवाई 
होना आवश्यक था । इससे इतिहास के विदान्‌ तथा मुसलमान इन्होंने 
मिलकर ऐतिहासिक इमारतों के सम्बन्ध में जो ढोंग और पाखण्ड मचा 
रख। है उसका भण्डाफोड़ करने का एक अवसर हाथ से निकल गया । 
कई मास बीत गए फिर भी के० सी० ब्रदसं के मालिक से मुझे कोई 
पत्र नहीं आया। अब मैं चित्तित हो गया। न्यायालय में जाकर मेरा 
सिद्धान्त प्रस्थापित करने का अवसर मैं गेवाना नहीं चाहता था। अतः 
मैंने के० सी० ब्रदसे को पत्र लिखकर पूछा तब उनका जो उत्तर आया 
उससे सारा खुलासा हो गया कि मुसलमानों ने अपने आप न्यायालय से 
दावा निकाल लिया । 
अब के० सी० ब्रदसँ के मालिक का कत्तेव्य था'कि वे मुसलमान 
दरस्टीमण्डल पर दावा करते कि उस भद्रकाली मन्दिर का कब्जा हिन्दुओं 
को दिया जाए । उन्होंते वह नहीं किया । उन्होंने "आप मरे ओर जग 
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डूबे' वाली बात की। 'अपनी हवेली बंच गई, अपना स्वार्थ साध लिया, 
बस अब बाको हिन्दुओं का चाहे कुछ भी हो।' हिन्दुओं ने इस प्रकार की 
स्वार्थी, डरपोक लापरवाही छोड़ देनी चाहिए । 


ऐतिहासिक इमारतों की न्यायिक जाँच 

ऐतिहासिक इमारतों में मुसलमानों की बनवाई एक भी नहीं है इस 
मेरे सिद्धान्त पर अखिल भारतीय इतिहास परिषद ने, भारत सरकार ने, 
तथा संसद ने एक राष्ट्रीय जाँच मण्डल नियुक्त करना आवश्यक है। फिर 
भी वे तीनों संगठन वह कत्तंव्य निभाने में आनाकानी कर रहे हैं। अत: किसी 
कारणवश अहमदाबाद में जिस प्रकार एक इमारत के वास्तविक रूप का 
प्रश्‍न उठा वैसे योगायोग से अन्य इमारतों के सम्बन्ध में विवाद उठाने की 
प्रतीक्षा करना ठीक नहीं होगा । स्थान-स्थान के हिन्दू समाज ने संगठित 
होकर स्थानिक दरगाहें, मस्जिदें आदि अपहत हिन्दू इमारतें हैं अतः 
उनका कब्जा हिन्दुओं को मिलना चाहिए ऐसे न्यायालयीन दावे दाखिल 
करने चाहिए । 

ऐतिहासिक इमारतें यद्यपि मुसलमानों के कब्जे में रहकर दरगाहें 
मस्जिदें आदि कहलाती रही हैं तथापि उन्हें हिन्दू सिद्ध करना यह ज्ञान, 
सत्य तथा न्याय की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है । बह न करने से बड़ा 
अनाचार और अन्याय हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण नीचे देखे 

(२) नई दिल्ली, साउथ एक्टेंतशन, भाग दो में मस्जिद मोठ माम 
की एक ऐतिहासिक इमारत है। बह वास्तव में मन्दिर मठ है । उसमें सन्‌ 
१६८४ के लगभग इधर-उधर के ऐरे-गरे मुसलमान इकट्टो होकर वहाँ 
नमाज पढ़ना आरम्भ करने को घमकी देने लगे । वहाँ के हिन्दू मेरे पास 
आए । मैंने उनके वकील को, 27८॥।९८६ को तथा कार्यकर्ताओं को समझा 
दिया कि किस प्रकार वह इमारत पूरी तरह हिन्दू है। सन्‌ १८८० तक 
उस इमारत का नाम तक मस्जिद मोठ था ही नहीं । अलेकजेंडर कामिचम 
ने जानबूझकर उस इमारत पर वह नाम थोपने की बदमाशी की । इस 
मुहल्ले के हिन्दुओं ने न्यायालय में दावा दाखिल कराकर मुसलमानों के उस 
इमारत में नमाज पढ़ने पर रोक लगवा दी । 
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(३) दिल्‍ली की तथाकथित जामा मस्जिद भी हिन्दू इमारत है 
यथापि वह मुसलमानों का एक वड़ा अड्डा बनी. है। वे मुसलमान भी उन 
हिन्दुओं के दादा-पोते आदि हैं जो हिन्दू व्यक्ति उस इमारत के साथ 
मुसलमान आक्रामकों के छल-बल से मुसलमान बना दिए गए । 

उस इमारत से लगभग १००-२०० गज दूर नगरपालिका द्वारा 
चलाया जाने वाला महिलाओं का (जनाना ) अस्पताल है। नगर की बस्ती 
बढ़ने से वह इमारत सातमंजिली कराने का निर्णय लिया गया। इस 
योजना की कार्यवाही आरम्भ हो गई। इतने में पग-पग पर हिन्दू विरोध 
का बीड़ा उठाने वाले मुसलमानों को पता लगा । हिन्दुओं से झगड़ा शुरू 
करने का भौका वे ढूंढ़ते ही रहते हैं । तदनुसार कुछ ऐरे-गैरे मुसलमानों 
ने सरकार को अर्जी दी कि वह सात मंजिली इमारत जामा मस्जिद से 
ऊँची होगी, इससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचेगी । कांग्रेस पक्ष 
ने भयभीत होकर अस्पताली योजना से दो मंजिल कटवा दिए । 

इतिहास के अज्ञान के कारण दिल्‍ली के कांग्रेसी शासकों ने महिलाओं 
के प्रति कितना घोर अन्याय किया । उनके उपचार के लिए सात मंजिले 
अस्पताल में से दो मंजिलें अल्लाह के बन्दों की धमकियों के डर से छोड़ 
दी गई । 

दुसरा भी एक घोर अन्याय इस डरपोकी के कारण हुआ है। 
अहमदाबाद के मुसलमानों ने जिस प्रकार जामा मस्जिद से ऊँची और 
कोई इमारत नहीं हो सकती ऐसा बहाना बनाकर के० सी० ब्रदसँ की 
हबेली गिरानी चाहिए, किन्तु मेरे हस्तक्षेप से हवेली बच गई, इतना ही 
नहीं अपितु मुसलमानों को परास्त होकर दावा निकाल लेना पड़ा, वही 
करत मैं दिल्‍ली में भो वना सकता था यदि दिल्‍ली नगर निगम मुसलमानों 
की मौगफर उनकी शरण जाने की बजाय उन्हें चुनौती देता कि दिल्‍ली की 
जामा मस्जिद भी हिन्दुओं का हड़प किया हुआ मन्दिर है। इस इमारत 
का निर्माण शाहजहां ने किया यह केबल धौंसबाजी या जानबूझकर उड़ाई 
हुई अफवाह है । इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है । इस तरह दिल्‍ली 
वाली,जामामस्जिद के निर्माण का भांडाफोड़ करने का सुनहरी मौका 
कांग्रेस शासित दिल्‍ली नगरनिगम के अज्ञान तथा कायरता के कारण 
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हाथ से निकल गया । 

(४) दिल्‍ली में ही बहादुरणाह जफर मार्ग पर मौलाना आजाद 
मेडिकल काँलेज के परिसर के रास्ते के किनारे एक प्राचीन मन्दिर का 
खण्डहर भी मुसलमानों ने दुराग्रह से उसे मस्जिद कहकर हड़प कर लिया 
है। न्यायालय में D€ihi Lan 0c नाम का कोई सरकारी संगठन 
तथा एक हिन्दू भजनमण्डली ने मुसलमानों के दावे का विरोध किया । 
किन्तु न्यायालयने मुसलमानों के पक्ष में निर्णय दिया। हिन्दू पक्ष तथा उस 
पक्ष के वकीलों ने यदि मेरी पुस्तकं पढ़ी होतीं तो वे दावा कभी नहीं हारते। 
कोई भी इमारत हिन्दू है या इस्लामी इसके प्रमाण प्रत्येक इमारत में ही 
पाए जातै हैं । व्यायालयर में दावा जीतने पर उस छोटे-लम्बे कक्ष (जिसे वे 
मस्जिद कह्‌ रहे हैं) को तुरन्त हरा रंगदे डाला । 

उन्होंने उसके चारों ओर जो तार, खम्भें, फाटक आदि लगवाए थे 
उसे भी हरा रंग दे दिया। यही अपने आप में कितना बड़ा प्रमाण है कि 
वह परिसर मूलत: इस्लामी नहीं था । अतः उसका कब्जा मुसलमानों को 
देने में न्यायालय ने बड़ा अन्याय तथा गलती की है। दावा हारने में हिन्दू 
वकील का भी इतिहास सम्बन्धी अज्ञान भ्रकट होता है। मैं सारे वकीलों 
को कहना चाहता हूँ कि जब किसी ऐतिहासिक स्थान की बाबत मुसलमानों 
की तरफ से कुछ विवाद खड़ा किया जाए तो बे मुझसे परामश करे क्योंकि 
मुसलमानों ने कहीं एक भी ऐतिहासिक इमारत या नगर नहीं बनवाया है । 

(५) महाराष्ट्र के चालीस गाँव नगर में एक पीर है जहाँ एक 
स्थामिक हिन्दू देशमुख के घर की तलवार उसं के समय पूजा के लिए भेजी 
जाती है । इससे स्पष्ट है कि वह देशमुख घ राने की कुलदेवी का मन्दिर था 
जो मुसलमानों के हमले में भ्रष्ट किया गया है। हो सकता है कि वह पीर 
की कब्र नकली हो और उमके अन्दर शिर्वालग या देवी की सूत्ति ही दबी 
हो । 

(६) महाराष्ट्र के जलमाँब नगर से थोड़े अन्तर पर एरण्डोल गाँव 
है । वहाँ पाण्डवकालीन कुछ अवशेष हैं और पाण्डव बाडा भी है। किन्तु 
मघ्ययुगीन इस्लामी आक्रमणों में उस इमारत पर मुसलमानों के हमले हुए 
और वहाँ के पाण्डबकालीन प्राचीन ईहुन्दू मन्दिर के पुजारी आदि मुसलमान 
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बनाए गए । अतः वहाँ के मुसलमानों सहित बाड़ा भी पुनः हिन्दू बना लेना 
आवश्यक है । 

(७ ) मराठवाड़ा में जायकवाड़ी नदी घाटी योजना में अनेक तालाब,. 
नहेर भादि बनवाने का करोड़ों रुपयों का कार्य था । उसमें जब ८१ लाख 
रु० खच हो गए और एक नए तालाब के निर्माण की तैयारी हो रही 
थी तब स्थानीय मुसलमानों ने महाराष्ट्र के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को एक 
अर्जी भेजी कि वहाँ एक इस्लामी दरगाह थी जो तालाब में डूब जाएगी 
अतः योजना स्थगित की जाए। कांग्रेस मन्त्री भयभीत होकर भागे-भागे' 
वहाँ गए और अगला काम रुकवा दिया गया। वहाँ जो बड़े-बड़े मिटटी ढोने 
वाले यन्त्र थे वे भी वहाँ से अन्यत्र भेजे गए। मुझे किसी ने उस दरगाह 
की फोटो भेजी | इससे स्पष्ट दिखाई दिया कि वह एक हड़प किया हुआ 
मन्दिर है। मैंने सरपंच को लिखा कि क्या मुसलमानों का आक्षेप अयोग्य 
था । आक्षेप उठाने वाले स्वयं उस अपहृत हिन्दू मन्दिर के पुजारी आदि 
के वंशज थे जो जबरन मुसलमान बनाए गए थे। कुछ दिन पश्चात्‌ कांग्रेसी 
मन्त्री को काम स्थगित रखने का आदेश वापस लेना पड़ा और योजना 
आगे चल पड़ी । 

(८) बिहार के ससाराम (सहख्रराम) नगर में एक किला है जो 
शेरशाह का किला कहलाता है। शेरशाह ने उस किले को जीता था किन्तु 
बनवाया नहीं था। सामान्यजन तथा इतिहासज्ञ बड़ी गलती करते हैं कि 
इस्लामी आक्रामकों के नाम यदि किसी स्थान से जुड़े हुए हैं तो वे इसलिए 
नहीं कि वे उसके निर्माता थे किन्तु इसलिए कि कुछ समय तक वह स्थान 
उनके कब्जे में रहा | ससाराम के उस किले में कई व्यापारियों की दुकानें 
आदि हैं। लगभग दो वर्ष पूर्वं सरकार की तरफ से वह ऐतिहासिक स्थानः 
खाली करवाने की आज्ञा हुई। सारे व्यापारी बेचन हो उठे। उन्होंने मुझे 
पत्र लिखकर मेरा सहाय्य माँगा । वह किला शेरशाह का नहीं अपितु वहाँ 
के प्राचीन हिन्दू राजाओं का है इतना तो मैं सिद्ध कर देता किन्तु उतने से 
उन व्यापारियों की समस्या हल नहीं होती। क्योंकि चाहे वह किला 
शिरशाह का हो या किसी हिन्दू राजा का, कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 
किसी आधुनिक कानून द्वारा ऐतिहासिक परिसर खाली करवाने का 
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अधिकार शासन को प्राप्त हो तो उसमें मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता 
था। तथापि इस घटना से यह दिखाई देता है कि जहाँ कहीं किसी 
ऐतिहासिक स्थान की बाबत कुछ विवाद हो, जनता को मेरे सिद्धान्त का 
बड़ा आधार दिखाई देता है । 

(९) जलगाँव नगर के केन्द्रीय राजमार्ग पर एक बाजार है। वहाँ 
एक मारवाड़ी युवक की भी कोई दुकान थी। उसकी यह प्रथा थी कि वह 
अपनी दुकान के आगे एक काले फलक पर प्रत्येक दिन की प्रमुख वार्ता 
आने जाने वालों की जानकारी के लिए मोटे अक्षरों में लिखा करता था! 
सन्‌ १६६५-६६ में जब उसने मेरे ताजमहल सिद्धान्त की बाबत सुना तो 
उसने उस काले फलक पर लिखा कि ताजमहल हिन्दू महल है। स्थानिक 
'पुलिस अधिकारी को पता ही नहीं था कि उस विषय पर मेरी कोई शोध 
पुस्तक प्रकाशित हुई है । उन्होंने उस मारवाड़ी युवक द्वारा लिखी वार्ता को 
"जातीय दंगा उकसाने का एक यत्न समझकर उसे उस आरोप में बन्धक 
बनाया । गुप्ते नाम के एक स्थानीय वकील उस युवक के वकील बने। 
जमानत पर मारवाड़ी युवक बन्धनमुक्त हुआ। युवक पर अभियोग चलाने 
की*सिद्धता हुई । वकील गुप्ते मुझे गवाही के लिए बुलाने की सोच ही रहे 
थे कि इतने में Tajmahal is 8 Hindu Palace, India Book House 
द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक उनके हाथ आई। उन्होंने वह पुस्तक पुलिस के 
प्रमुख अधिकारी को दी ताजमहल हिन्दू इमारत है इस तथ्य के सारे 
प्रमाण उस पुस्तक में पढ़ते ही पुलिस अधिकारी ने उस युवक पर दावा 
चलाने का विचार रहू कर दिया । 

ऐसे अन्य कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हर स्थान के हिन्दुओं 
'ने पहल कर प्रत्येक स्थानीय ऐतिहासिक दरगाह तथा मस्जिद का कब्जा 
माँगने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध दावे दाखिल करने चाहिएँ । साथ- 
साथ उन मुसलमानों को भी उनके मूल हिन्दुत्व का स्मरण दिलाकर उन्हें 
भी हिन्दू समाज में विलीन करा लेना चाहिए! जब तक हिन्दू यह कत्तेव्य 
नहीं निभाएंगे मुसलमानों की शत्रुता नष्ट नहीं होगी और पग-पग पर 
हिन्दुओं का विरोध करने की मुसलमानों की आदत महीं जाएंगी । १६८७ 
के मई मास में निर्वाचन आयोग ने कुछ उपचुनावों की तारीख प्रकट की। 
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हर बात पर किसी बहाने कुछ आक्षेप अवश्य उठाया जाना चाहिए। इस 
आदत के अनुसार कुछ मुसलमानों ने कहा कि अभी हमारा रमजान का 
“उपवास' चालू है अतः मई मास में चुनाव न हों। डरपोक और अङ्गानी 
कांग्रेस शासन ने तुरन्त वह भाक्षेप मान्य लिया और चुनाव आयोग द्वारा 
जून १६ उपचुनावों की तारीख घोषित की । रमजान हो तो क्या हुआ ? 
कया रमजान के दिनों में मुसलमान घर से बाहर नहों जाते ? कया वे उन 
दिनों किसी से बोलते नहीं ? तो उपचुनाव में वे मत क्‍यों नहीं दे सकते 
थे? यह कितनी लज्जा की बात है कि १२ प्रतिशत जनसंख्या वाली 
इस्लामी जमात के दो-चार ऐरे-गैरे मुतलमान कांग्रेसी शासन के प्रत्येक 
सुझाव के विरुद्ध किसी न किसी बहाने एक मड़ियल टटूटू की तरह 
आक्षेप उठाते रहते हैं और कांग्रेसी शासक उस आक्षेप के आगे सिर झुका 
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देते हैं। मुसलमानों को यह आदत इसलिए पड़ी है कि हिन्दू प्रत्येक इस्लामी 
माँग पर शरण जाते रहे हैं । मुसलमानों की बह आदत छुड़वाने के लिए 
उनके कब्जे में गई हिन्दू इमारतें वापस लेने का अभियान हिम्दुओं ने शुरू 
करना आवदयक है। 

ताजमहल के संगमरमरी अष्टकोणीय कक्ष के द्वार में दाखिल होने 
से पूर्व दाएँ-बाएँ दीवारों पर जो पौधों की नककाशी है उनमें पृष्ठ ३९५ की 
तरह के शंख के आकार के पत्ते बने हुए हैं। शंख पूर्णतया हिन्दू धमं चिह्न 
है। इस्लाम में शंख का कोई अस्तित्व नहीं है। ताजमहल यदि मुसलमानों 
द्वारा बनी कब्र होती तो उसमें शंख की आकृति नहीं होती । कारीगर हिन्दू 
थे अतः ऐसे हिन्दू चिह्त कब्ज में लगे हैं यह कथन भी गळत हैं। क्योंकि 
“इस्लामी परम्परा में ताजमहल के कारीगरों के जो कपोल-कल्पित नाम 
"दिए जाते हैं उनमें कोई हिन्दू नाम नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि मकान 
मालिक यदि हिन्दू चिह्न बनाते की सामग्री, रेखाचित्र आदि देगा ही नहीं 
तो कारीगर हिन्दू चिह्न कैसे बना सकता है? तीसरा मुद्दा यह है कि 
'कारीगरों के ऊपर शाही मुकादमों की देख-रेख होती हैं। तो बया वे 
मुसलमान मुकादम कारीगरों को हिन्दू चिह्ल बनाने से रोकंगे नहीं ? कन्न 
जैसी घामिक इमारत में, जहाँ मृतात्मा के परलोक जाने का प्रश्‍न होता है, 
किसी प्रकारके अ-इस्लामी चिह्न कोई आते ही नहीं देगा । अतः ताजमहल 
में लगे शंका के पत्तों के हिन्दू चिल्ल यही सिद्ध करते हैँ कि वह तेजोमहालय 
नाम का हिन्दू चिह्न शिवमन्दिर था, जिसे हड़पकर शाहजहाँ ने उसमें 
मुमताज के नाम से एक कब्र बनवा दी । कब्र में मुमताज का शव ही 
दफनाया गया है यह भी प्रामाणिक नहीं है। 

उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर वास्तव में यौवनपुर था । वहाँ की नगर 
देवी थी---अटला देवी जो अटल भविष्य की प्रतीक थी । उस नगर पर 
इस्लामी हमले आरम्भ होते ही इस्लाम फे कूर रर्वये के अनुसार वहाँ 
की मूत्ति नष्ट कराकर उस इमारत को अटलादेवी मस्जिद नाग दे दिया 
गया । किन्तु यदि यह मस्जिद होती तो इसमें पाँच मंजिल नहीं होतीं । 
बीच की मंजिल के दालान में कोई नमाज पढ़ रहा हो और ऊपर की 
मंजिल में अन्य जन चल रहे हों या लेट रहे हों तो इस्लाम में ठीक नहीं 


माना जाता । अतः ऊपर का चित्र मूलतः मस्जिद नहीं है । 

प्राचीन यौवनपुर के इस देवी मन्दिर में अन्य मन्दिरों की भाँति वेद 
विद्यालय, घर्मशाला तथा निर्धनों के लिए भन्तछत्र होता था। इसी कारण 
अटलादेवी मन्दिर में पांच मजिल और भनेक कक्ष बने हुए हैं । 

दिल्ली में तीत परकोटे बाली अनेक मंजिलों की सँकड़ों कक्षबाली 
एक विशाल इमारत है जिसे कनिघम ने जानबूझकर हुमायूं का मकबरा 
कह रखा है जबकि वह वास्तव में लक्ष्मी का मन्दिर था। उसका रंग 
केसरिया है जो बैदिक परम्परा का पवित्र धामिक रंग है। उस इमारत के 
केन्द्रीय कक्ष में जी ल बँ (G. ८९. 507) नामक फ्रेंच व्यक्ति ने सन्‌ १८५२ 
के लगभग संगमरमर के बने विष्णु के चरण अने हुए देखे । उस फ्रेंच ग्रन्थ 
का आंग्ल अनुवाद The World of Ancient India शीर्षक से अमेरिका 
के \€%४०7६ नगर के Trudor Publishing Ao५४९ ने सन्‌ १६७४ में 
प्रकाशित किया । उस ग्रन्थ में विष्णु के चरणों का जत्र (पृष्ठ ३२७) 
प्रकाशित हुआ है। 


इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सन्‌ १५६१ में जब अलेक्जेंडर 
कनिघम्‌ भारत के आंग्ल शासन का पुरातत्व प्रमुख नियुक्त हुआ तो 
उसने लक्ष्मी मन्दिर से विष्णु के चरण चिल्ल उखाड़कर बहा हुमायूँ के नाम 
से संगमरमर की एक नकली कब्र बनवा दी । कनिघम के उस षड्यन्त्र का 
एक प्रमाण यह है कि उस नकली संगमरमरी कब्र पर हुमायूं का नाम भी 
नहीं लिखा है। वह इसलिए कि यदि कमिघम हुमायूं का नाम लिखवाता 
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तो हुंमायूं के नामके आगे 'शहशाह बादशाह-ए-हिन्द' आदि बिरुदावली 
लिखबाने में गलती करता और इससे उसकी हेरा-फेरी पकड़ी जाती ।॥+ 
अतः कनिघम ने केवल एक नकली कब्र ही वना छोड़ी । फिर भी हेरा- 
फरी तो हेरा-फेरी ही होती है जो अन्य सबूतों से पकड़ी जाती है। इस 
इमारत की दीवारों पर अनेक स्थानों पर निम्न तरह का वैदिक तान्त्रिक 


शक्ति चक्र जड़ा हुआ है। इस शक्ति चक्रके मध्य में कमलचिल्ल बना 
हुआ है। सन्‌ १५५४ के मध्य में हुमाय॑ पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ जब भारत 
लोटा तो वह निघेन बन गया था । उसके पश्चात्‌ छह मास ही वह जीवित 
रहा। जब उसका कोई महल दिल्ली में नहीं है तो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
किसी अज्ञात बेगा बेगम (उर्फ हमीदाबानू) ने लाखों रुपये खर्च कर वह. 
बिदाल कब्र बनवाई आदि केवल धौंसबाजी है । यदि वह्‌ कब्र की इमारत 
हो तो उसमें सँकड़ों कक्ष क्यों हैं ? तहुख।ने में भूमिस्तर पर हुमायूँ की कब्र 
क्यों नहीं है ? ऊपर की मंजिल में नकली कब्र तो है किन्तु उस पर किसी 
का नाम क्यों नहीं है? अन्य कक्षों में तथा ऊपर के आँगन में ऐरे-गे रों की 
सैकड़ों कें क्यों बनी हैं। हुमायूँ दिल्ली में दफनाया ही नहीं गया क्योंकि 
अबुल फजल के अनुसार हुमायूँ की कब्र सरहिन्द में है तथा फरिश्ता के 
अनुसार हुमायूँ आगरा में दफनाया गया । अतः हम पाठकों को सावधान 
करना चाहते हैं कि वास्तव में हुमायूँ की कब्र का किसी को कुछ पता ही 
नहीं। इस विवरण से पाठक जान जाएंगे कि विइव में कोई कन्न, मस्जिद 
आदि कोई इमारत, नगर या ऐतिहासिक इमारत मुसलमानों द्वारा बनवाई 
गई है ही नहीं । 

दिल्ली में महरौली बस्ती के पार दाहिने हाथ को भहिपालपुर जाने 
वाली सड़क है। उस पर चार या पांच मील आगे जाने पर बाई मोर सड़क 
के किनारे से लगभग दो सौ गज दूरी पर प्राचीन १०-१२ टूटी-फूटीः 


हा 
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हवेलियां दीखती हैं। कनिघम ने इन्हें सुल्तान गढ़ी नाम दे रला है। वह 
नाम लादा हुआ इस्लामी नाम है। हमारा निष्कर्ष यह है कि कनिभम के 
समय तक उस परिसर का नाम राजगढ़ी रहा होगा जिसे बदलकर सुल्तान 
गढ़ी कहा गणा । इन भवनों के बीचों-बीच एक अष्टकोना छत बाला किव 
मन्दिर का गर्भगृह बना हुआ है । उस गर्मगृह में अब मूत्ति नहीं है। कब्र 
भी नहीं है तथापि कनिघम ने इस इमारत को पुरातस्वीय कागजातों में 
विश्व का प्राचीनतम कब्रगाह कहकर उस स्थान का ढोल पीटा है। 
कर्निघम के अनुसार गुलाम बंश के द्वितीय सुल्तान इल्तुतमिश के युवा 
पुत्र नासिरद्दीन मुहम्मद के लिए वह कब्र बनवाई गई। इमारती कब्र का 
इस्लाम के इतिहास में वह सबसे प्राचीन नमूना है और उसी के अनुसार 
भविष्य में महलों वाली आलीशान कब्रें बनते-बनते शाहुजहाँ ने मुमलाज 
की मृत्यु पर आलौशान ताजमहल बनवाया-आदि ऊट्पटाँग कब्नी भाष्य 
आजकल के पाइचात्य प्रणाली के विद्यालयों द्वारा वास्तुकला, पुरातत्व, 
इतिहास आदि के पाठ्यक्रमों में दिया जाता है। वह कोई एक इमारत थोड़े 
ही है ? वह तो आठ-दस इमारतों का संस्थान बना हुआ है। उसमें किसी 
की भी कब्र नहीं है । केन्द्रीय इमारत शिवमन्दिर की है। उसकी अष्टकोने 
छत में लगी लम्बीन्लम्वी लाल रंग की शिलाएँ जब निकाली गईं तो उनके 
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अन्दर की ओर दोनों कोनों परं वराह तथा कामधेनु की प्रतिमाएं बनी 
हुई थीं। एक संस्कृत शिलालेख भी पाया गया था। कनिधम ने वे सारे 
हिन्दू प्रमाण वहाँ से कहीं दूरले जाकर पटकवा दिए ताकि किसी को 
इस इमारत के हिन्दुत्व निर्माण का पता न चले । अभी भी वहाँ दो-चार 
'शिलाएं चूने से पक्की लगी हुई हैं। बे लाल सिलाएँ यदि निकाली जाएँ 
तो हो सकता है कि उनके भी एक कोने पर वराह तथा दूसरे कोने पर 
'कामघेनु बनी मिलेगी । वे दोनों प्राणि हिन्दू राजप्रथा में बड़ा महत्त्व रखते 
हैं जबकि इस्लाम में उन्हें अत्यन्त तिरस्करणीय मामा जाता है । इल्तुतमिक्ष 
का पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद यदि वहाँ दफनाया गया होता तो उसके सिर 
पर सुअर तथा गौ की मूर्तियां क्‍यों बनी होतीं? तथा इन मूत्तिवाली 
कलाएं लज्जा या भय से उल्टी लगाई गई थीं क्या? भूत्ति वाला स्तर 
अन्दर की तरफ कर मृत्तियाँ चूने से क्‍यों ढकी गईं ? इन सब प्रमाणों से 
"यह सिद्ध होता है कि वह राजगढ़ी थी | उसे कब्जा करने पर मुसलमानों ने 
उसका नाम सुल्तान गढ़ी रखा। उसको भंग्रेजों ने Sultan Gharry 
लिखा । वहाँ कोई क्न नहीं है। कब्र की धौंस कनिघम ने दी । मुसलमानों 
ने वह राजगढ़ी जीतने के बाद जिन शिलाओं पर संस्कृत शिलालेख तथा 
वराह-कामधेनु अंकित थे बे शिलाएँ उखड़वाई ओर उन्हें उल्टा करवाकर 
उन्हीं स्थानों में ठेस दिया ताकि सुल्तान हिन्दू चिल्लों वाली इमारत में रहू 
रहा है ऐसा आक्षेप मुल्ला मौलवी आदि न उठा सके | 
इमारतों की छिन्न-भिन्त अबस्था वहाँ मची घमासान लड़ाई की 
साक्षी है। यह इमारतें कितनी प्राचीन हैं यह इसमें पाए संस्कृत शिलालेख 
आदि अन्य प्रमाणों से तय करना होगा। नासिरुद्दीन की मुत्यु से उस 
इमारत का निर्भाणकाल जोड़ना पूर्णतया गलत है। नासिरुद्दीन से सदियों 
प्राचीन वह राजगढ़ी होनी चाहिएं। हो सकता है कि इल्तुतमिश ने उस 
राजगढ़ी को छिन्न-भिन्न कर सुल्तानगढ़ी नाम दिया हो। वे इमारतें 
पूर्णतया हिन्दू मन्दिर-महल हैं। कनिघम की हैरा-फेरी से उस इमारत की 
शैली, उसका सूल निर्माण तथा उसकी आयु के सम्बन्ध में सारे विश्व के 
विद्वान कैसे गुमराह किए गए हैं इसका सुल्तानयढ़ी उर्फ राजगढी एक डोस 
उदाहरण है। 


ऐतिहासिक अज्ञान से होने वाली असोम हानि 


इतिहास सम्बन्धी अज्ञान से समस्त मानव जाति की असीम हानि 
होती है। वर्तमान में ही देखें । भानव-मानव में कितने प्रकार की शत्रुता 
है। पूंजीवाद, समाजवाद, ईसाई, मुसलमान, झिया-सुन्ती-अहमदिया, 
दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक तथा काले प्रजाजन आदि कितने ही प्रकार 
के संघर्ष चल रहे हैं । 

इन संघषंमय विवादों का मूल, इतिहास की शिक्षा में पाया जाता है। 
वतमान इतिहास में सिखाया जाता है कि मानवीय समाज आरम्भ से ही 
विविध विरोधी गुटों में बेटा हुआ है । 

इस ग्रन्ध द्वारा हमने उस प्रचलित धारा को उल्टाकर यह वतलाया 
है कि मानव का इतिहास एक केन्द्रीय दैवी सूत्र से हुआ है। इसी कारण 
प्रथम युग को कृतयुग कहते हैं। बह ईश्वर का बनाया युग था। अतः 
प्रथम मानव पीढ़ी के व्यक्ति देवतुल्य गुणों के भौर निजी कार्यक्षेत्र में बड़े 
प्रवीण थे- जैसे विश्वकर्मा, गन्छवे, धन्वन्तरि आदि । 

अपने आपको आज जो ईसाई या इस्लामी मानते हैं उन्हें यह समझाना 
आवश्यक है कि उत सबके पूवज वंदिकधर्मी थे। इस ज्ञान से सबमें एकता 
का भाव लाया जा सकता है। 


आधुनिक राष्ट्रीयत्व एक नकली बन्धन 


वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र में कई तरह के लोग बसते हैँ । सरकारी 
दृष्टि से तो वे राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं, किन्तु क्या उनमें एक-दूसरे 
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के प्रति स्नेहभाव होता है ? भारत में बसने वाले मुसलमानों को ही देखिए । 
चे सारे ही कुछ पीढ़ियाँ पूवं हिन्दू थे किन्ठु समय-समय पर वे छल-वल 
से मुसलमान बनाए गए। उन्हें उनके कुटुम्ब में, घर में, इस्लामी स्कूलों में, 
समाज में, मस्जिदों में और साहित्य द्वारा यह शिक्षा दी जाती है कि हिन्दू 
काफिर हैं, कुत्ते हैं, उनका सबंदा तिरस्कार करना चाहिए, उनके प्रत्येक 
प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए (इसके हम कुछ उदाहरण इस खण्ड में यत्र- 
तत्र दे चुके हैं), उनको हर तरह लूटकर अपमानित करते रहना चाहिए 
क्योंकि वे नफरत करने योग्य घटिया स्तर के व्यक्ति होते हैं । इसी शिक्षा 
के कारण भारत के ६० प्रतिशत मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की 
माँग की, कश्मीर इस्लामी प्रान्त बने रहने का दुराग्रह किया और भारत 
में रहते हुए भी वे निजी हिन्दुत्व को दबाकर अपने आपको अरबी, तुर्की, 
ईरानी या अफगानी कहलाने में बड़ा गौरव मानते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय 
नागरिक कहलाने की बजाय राष्ट्रीय शत्रु या देशद्रोही माने जाने चाहिएँ । 

आजतक जो इतिहास प्रचलित है वह ऊपर कहे अराष्ट्रीय मुसलमानों 
की तुष्टि करने के हेतु से लिखा होने से उसमें कई झूठी बातें प्रविष्ट हो 
गई हैं। जैसे ऐतिहासिक नगर या इमारतें इस्लाम निर्मित न होते हुए भी 
मुमलमानों की कही गई हैं। अकबर, औरंगजेब जितना ही क्रूर और दुर्गुणी 
होते हुए भी श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे गहरे दोषों से वतंमान इतिहास भरा 
पड़ा है। 

ऐसा दोषपूर्ण, श्रामक, झूठ, असत्य इतिहास सिखलाकर दुबल, कायर 
और भ्रष्टाचारी नागरिक ही तैयार होते हैं। ऐसे इतिहास के प्रति एक भी 
इतिहास का पदवीधारी अध्यापक अपनी आवाज नहीं उठाता इसी से उसके 
नैतिक अधःपतन तथा डरपोकी का अनुमान लगाया जा सकता है। ताज- 
महल आदि इमारते मुसलमानों की बनाई हुई नहीं हैँ यह सिद्धान्त रूप से 
मान्य करने पर भी लगभग कोई भी हिन्दू या मुसलमान प्रकट रूप से उस 
सत्य को दोहराना नहीं चाहता । इससे हिन्दुओं की कायरता तथा मुसलमान 
की सच्चाई स्पष्ट दीखती है । 

विविध सुल्तान बादशाहों के विवाद और संघर्षो की जन्त्री यही 
प्रचलित इतिहास का स्वरूप है। उसे त्यागकर सृष्टि निर्माण से मानवो 
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की मूल बेदिकएकता मंग होकर उसमें से समाज में किस प्रकार फूट 
पड़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया इसका ज्ञान भानव-जाति को कराकर उन्हें 
दुबारा बैदिक सम्यता के प्रति मोड़ना इतिहास का ध्येय होना चाहिए । 

मुसलमानों ने भी मुहम्मद से ही इतिहास आरम्भ करके इस्लाम तथा 
कुराण तक ही सीमित रखने की अपनी प्रणाली त्याग देनी चाहिए। मानव 
के निर्माण से मानव के अन्त तक के ब्यौरे तक को, इतिहास, यह संज्ञा है । 

ईसाई लोग यद्यपि निष्पक्ष अध्ययनशीलता का दावा करते हैं लेकिन 
ईसामसीह की ऐतिहासिकता जाँचने से वे मुंह फेर लेते हैं। ईसामसीह एक 
कपोलकल्पित व्यक्ति है ऐसा कई ईसाई विद्वानों ने स्वयं माना है तथापि 
उनके इस निष्कषे को जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता । 


इतिहास से राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व का दर्शन 

केवल भारत का राष्ट्रीयत्व वैदिक नहीं अपितु विइव के हर प्रदेश का 
मूल ब्यक्तियत्व वंदिक ही था । इतिहास का यह्‌ मूल तत्त्व हर मानव को 
पढ़ाया, जंचाना जाना चाहिए ताकि उसे पता लगे कि वह निज मूल 
व्यक्तित्व से कितना ढल चुका है या विचलित हो चुका है। ` 


भारत हिन्दू राष्ट्र है 


वर्तमान कांग्रेसी शासकों ने भारत को, अनेक धमं के लोगों का एक 
खिचड़ी देश है, ऐसा बार-बार घोषित किया है। वह सर्वधा अन्यामी तथा 
अज्ञानी भूमिका है। विइव के सारे प्रदेशों में भारत का हिन्दुत्व ही उसका 
मूल व्यक्तियत्व है। योग, प्राणायाम, संस्कृत भाषा, बैदिक सम्यता, आयुर्वेद, 
वैदिक संगीत-नृत्य आदि कलाएं, बेदान्त" आदि भारत के व्यक्तियत्व के 
विशेष पहलू हैं । किसी अन्य प्रदेश का ऐसा अपना विशिष्ट व्यक्तियत्व 
नहीं है। इस्लामी देशों में कुरान पठत ओर ईसाई देशों में वायबल पठन 
इसके अतिरिक्त कोई विशेषता नहीं है। विश्व में कहीं भी भारतया 
हिन्दुत्व यह नाम लेते ही ऊपर वणित एक विशिष्ट हिन्दू, प्यारी, पवित्र, 
आध्यात्मिक बैदिक छवि दृष्टिगोचर होती है। हिन्दुस्थान देश ईसाई तथा 
इस्लामी आक्रमणों से बचा रहने पर ही उसकी हिन्दू वैदिक छवि टिक 
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सकेगी। अतः इतिहास द्वारा भारतीयों को तथा विइत्र के अन्य लोगों को 
भी हिन्दुत्व जीवित तथा सशक्त रखने की प्रेरणा मिलनी चाहिए ! 


धर्मरक्षक (Defender of the Faith) 

ब्रिटेन के राजा की बिरुदावली में Defendeः ० 06 था यानि 
परमे रक्षक' यह गुण या कत्तंव्य अन्तर्भूत है । वस्तुतः वह संस्कृत 'गो ब्राह्मण 
प्रतिपालक' ध्येय का अनुवाद है। गौ की रक्षा कर जनता को हुष्ट-पुष्ट 
रखना तथा दाहाणों की रक्षा कर समाज को ज्ञानी तथा सद्गुणी और 
सञ्वर्तनी बनाना राजा का आद्य कत्तैंव्य माना जाता था। 
भारत -तथा हिन्दुत्व एक-दूसरे से संलग्न 

हिन्दुत्व तथा हिन्दुस्थान दोनों एक-दूसरे से पूर्णतया निगडित या 
संलग्न हैं, हिन्दुत्व के बिना हिन्दुस्थान निरथंक हो जाएगा तथा हिन्दुस्थान 
के बिना हिन्दुत्व निराघार हो जाएगा । 


कसोटी 

ऊपर कहे सिद्धान्त की एक कसौटी बताई जा सकती है । भारत के 
चार शासकों को देखें! अकबर तथा औरंगजेब मुसलमान ये। अन्य दो 
राणाप्रताप और शिवाजी हिन्दू रे। चारों भारत में ही रहा करते थे। 
तथापि चारों को भारतीय कहना एक बड़ी भूल होगी । मुसलमान, ईसाई 
तथा कांग्रेसी हिन्दू भी उन चारों को भारतीय शासक कहने में बड़ा अन्याय 
करते हैं। मन्दिर नष्ट करना, मूर्ति तोड़ना, हिन्दुओं पर जजिया कर 
लगाना, छलबल से हिन्दुओं को मुसलमान बनाना, पराए इस्लामी आक्रा- 
मक शत्रुओं का चांद-सितारे दाला हरा ध्वज फह्राना, यह भारतीय 
राष्ट्रीयता के करतूत या लक्षण थोड़े ही हैं। वे तो राष्टरद्रोह के तथा कट्टर 
शत्रृता के लक्षण हैं। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि राणाप्रताप तथा 
जिवाजी वैदिक सम्मता के संरक्षक होने से देश के लाल समझे जाने चाहिएँ 
तथा अकबर और औरंगजेब वैदिक संस्कृति के भक्षक या मारक होने से 
भारत के शत्रु या देशद्रोही माने जाने चाहिएँ । किन्तु इतिहास में उनका 
ऐसा विश्लेषण नहीं किया जाता यह वर्तमान इतिहास का बड़ान्यून है। 
इसी प्रकार बैदिक संस्कृति का संरक्षण तथा सम्त्रद्धन करने वाला देश मित्र 
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समझा जाएगा! वेदिक संस्कृति का खण्डन करने वाला भारत का शत्रु 
तथा मश्नवशत्रु कहलाना चाहिए । 4 

ऊपर कही व्याख्या से देशहितँषी कौन तथा देशशत्रु कौन ? यह 
पहचानने की निर्णायक कसौटी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं अपितु 
प्रत्येक व्यक्ति की कौन-सी कृति या उक्ति देशद्रोही या देशहितकारी थी 
इसकी भी परख साथ-साथ होती रहती है। जिसकी जिस कृति या उक्ति से 
वैदिक संस्कृति को हानि पहुंचती है बह देशद्रोही समझनी चाहिए। इस 
कसौटी से मोहनदास गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की कृतियों की तथा 
उक्तियों की छानबीन की गई तो उनमें से कई देशद्रोही सिद्ध होंगे । 

प्रत्येक नागरिक, शिक्षक, सैनिक अधिकारी अर्थात जिस-जिस से 
प्रतिदिन, प्रतिक्षण काम पड़ता है उसकी प्रत्येक कृति या उकिति में से कौन- 
सी देशद्रोही या देशहितकारी है यह परखने में हमारी ऊपर कही कसोटी 
बड़ी काम आएंगी ? यदि उसमें बैदिक संस्कृति सशक्त होती है तो वह 
कृति या उक्ति योग्य है। यदि वेदिक सम्यता को उससे हानि पहुंचती है 
तो वह कृति या उक्ति दण्डनीय समझनी चाहिए । 


पदाधिकार को शपथ 

विश्व में कहीं भी कोई भी अधिकार का पद ग्रहण करते समय वंदिक 
संस्कृति का पुरस्कार करने की ही शपथ ली जानी चाहिए । क्योंकि वंदिक 
सम्यता में ही मानवीय जीवन का सर्वागीण विचार किया गया है। उसी 
वैदिक संस्कृति में ही केवल प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतन्त्रता दी 


गई है । 
देनन्दिन जीवन में इतिहास का मार्गदर्शन 


राजा अनंगपाल ने दिल्‍ली के लालकोट (वर्तमात लालकिला) के 
निजी प्रजामहल में एक न्याय घण्टा लगाकर उसकी डोर का अग्रभाग 
किले के द्वार के बाहर चांदनी चौक में लटका रखा था ताकि कोई भी 
संकटग्रस्त प्रजाजन राजा से न्याय सा सहाय्य भांग सके ! क्या वर्तमान युग 
का कोई शासक इस तरह की व्यवस्था करना है ?कई बहुएं दहेज की मांग 
के कारण अत्याचार की शिकार होती हैं। कोई निराश होकर आत्मह॒त्या 
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करता चाहता है। कोई विरोधियों की धमकियों से भयभीत रहता है । कोई 
दरिद्रता से पीडित होता है। क्या ऐसों के लिए देश के प्रमुख शासक की 
शरण लेने की कोई व्यवस्था होना आवश्यक नहीं है ? बैदिक संस्कृति में 
बेसहारा व्यक्तियों के लिए स्थान-स्थान पर धर्मशालाएँ तथा अन्नछत्र 
होते थे । मुसलमानों ने उन स्थानों पर कब्जा करने के पश्चात्‌ उन स्थानों 
को अरब की सराय, सराय रोहिला भादि कहना आरम्भ किया । जहाँ-जहां 
शब्द सराय भाता है उसे प्राचीन हिन्दू धर्मशाला समझ लेना चाहिए । महाँ 
मदरसा शब्द आए जसे अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, फिरोअटाह 
तुगलक का मदरसा, वहाँ समझ लेना चाहिए कि इन सुल्तानों द्वारा कब्जा 
किए वे प्राचीन हिन्दू वेद विद्यालय हैं । 

चनद्रगुध्त मौर्य आदि के शासन में उनकी प्रशंसा में इतिहास में लिखा 
है कि वे रास्ते के दोनों ओर फल के पेड़ या आयुर्वेदिक उपयुक्तता के 
छायादार वृक्ष लगवाते थे ताकि कोई भी पथिक भूख या रोग से ना मरे। 
वेया आधुनिक सरकारे 'थह सावधानी बरततीं हैं? आजकल देखो तो 
रास्ते के किनारे निकम्मे पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे न तो औषधि प्राप्त 
होती है, न फल, न छाया और न ही अच्छी लकड़ी। वास्तव में रास्ठे के 
किनारे जामुन, इमली, आँवला, नीम, भिलावा, बड़, पीपल, भामं भादि के 
वक्ष लगाने चाहिएँ। यदि प्रौढ़ शासक विशु अवस्था में पढ़े इतिहास के ऐसे 
सबक प्रत्यक्ष जीवन में नहीं उतारते तो उनका ऐतिहासिकऱज्ञान या राष्ट्रीय 
अधिकार पद विफल ही मानना चाहिए । 


बास्तुकला 


भारत में सोमनाथ जँसे मन्दिर, चित्तौड़गढ़ जैसे किले, राजा-महाराजों 
के महल, विशाल घाट, तालाब भादि बनवाने की परम्परा बहुत प्राचीन है । 
इसके संस्कृत ग्रन्थ सैकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं। तथापि भारत में उन 
ग्रन्थों के अनुसार वास्तुकला की शिक्षा देने वाल एक भी विद्यालय नहीं 
है जवकि पाइचात्य वास्तुकला सिखाने वाले सैकड़ों विद्यालय स्थापन हैं। 
दीघं परतम्त्रता का यह कितना घोर ुष्पारणाम है । क्या सारे विद्वज्ज॒नों 
की मति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि बँदिक वास्तुकला के संकड़ों ग्रन्थ 
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उपलब्ध हैं इसका किसी को ज्ञान नहीं और उनका प्रत्यक्ष उपयोग करने 
की भी सूझबूझ नहीं ? भारत की प्रदीर्ध गुलामी का यह परिणाम है । 


विक्रमादित्य की अद्वरात्रि की सेर 


विक्रमादित्य के आदर्श शासन की कई कथाएँ प्रचलित हैं। उनमें से 
एक के अनुसार विकमादित्य कभी-कभी रात के सन्‍नाटे में निजी राजधानी 
में या अन्य नगरों के गली-कूचों में स्वयं चक्कर लगाते थे! वह इसलिए 
क्रि किसी घर से यदि कोई चीख या विलाप सुनाई दे तो उसकी जानकारी 
ली जाए। क्या कोई आधुनिक शासक ऐसा करता है? क्या इतिहास की 
ऐवी परम्पराओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए । 
आयुर्वेद 

आयुर्वेद एक देवी शास्त्र है जिसके उपचार सीधे-सादे सरल, शुद्ध, 
सस्ते होते हैं। औषधि बन से ढँढ़ लाना और उसे घिस-पीस कर रोगी को 
देगा यह सारा वेद्य जी स्वयं करते थे। किसी रोगपीड़ित व्यक्ति को रोग से 
मुक्ति दिलाने के लिए पैसे लेता भी वे पाप समझते थे। समाज, वेद्य जी के 
पाजन-पोषण की व्यवस्था करता था। आधुनिक पाश्चात्य एलोपैथिक 
(डॉक्टरी) बड़ी खर्चीली होती है । डॉक्टर लोगों की जितनी अधिक 
पदवियाँ होंगी उतनी ही अधिक महँगी उनकी चिकित्सा होगी। भेजा, 
हृदय, गुर्दा,आदि के रोगों के अलग-अलग बड़े-बड़े महंगे यन्त्र होते हैं। जहाँ 
आयुवद में केवल नाड़ी परीक्षण में रोगनिदान होता था, पाश्चात्य डॉक्टरी' 
शस्त्र में मल-मूत्र, रुधिर, थूक आदि विविध प्रकार की जाँच करवाने में 
सैकड़ों या हजारों रुपये खच करने पर भी रोग का पता नहीं चलता । 

ओषधि बनाने की प्रकिया डॉक्टरों को अपरिचित होती है । औषधि 
बनाने वाले कोई और होते हैं और रोगी का भषध-उपचार करने वाला 
कोई और होता है। ऐसी कई दृष्टि से आयुर्वेद की उपेक्षा हो रही है। 
आयुर्वद अधमरा-सा हो गया है। आयुर्वेद का पुनरुत्थान होना आवश्यक 
है। रोगजर्जर, कष्टी, दुःखी रोगी को स्वस्थ करना, इसे आवश्यक सेवा 
मानते हुए इसके लिए रोगी से कोई धन लेना आयुर्वेद में जित है। अतः 
पूनः विश्व में आयुर्वेद का प्रसार, प्रचार करना आवश्यक है। 
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दिल्‍ली के लाल किले में पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए सूचना फलक के 
नुमार तथा इतिह।मज्ञों की घारणानुसार शाहजहाँ ने दिल्ली का लालकिला 
१६३६ से १६४६ के वीच वनवाया। किन्तु पृष्ठ ३३६ का चित्र देखें । सन्‌ 
१६२८ में गद्दी पर आते ही लालकिल के प्रज।गण्डप (दीवान ए-आम. में 
याहजहाँ को फारमी राजदूत की मेंट लेता दर्शाया गया है। अतः लालकिला 
प्राचीन हिन्दू दुगे है । यड्‌ चित्र 8०१।८९।॥॥ L।७१८४, 0300 में रखा 
है। यह मुगली दस्तावेज होने से इससे शाहजहाँ से पूवं लालकिले का 
अस्तित्व सिद्ध होता है। 

शाहजहां जहाँ बैठा है, उसके लगभग एक इंच नीचे की दीवार पर वराह्‌ 
नथा गाय पानी पीते हुए दिख रहे हैं। आजकल वह चित्र उस दीवार पर 
नहीं है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि शाहजहाँ द्वारा किला कब्जे में लेने 
के पश्चात्‌ जो हेरा-फेरी हुई उसमें वे भित्तिचित्र निकाले गए। क्योंकि 
उसमें दो ऐसे पशु थे जिनसे मुसलमान चिढ़ते हैँ। इससे इतिहासज्ञों ने यह्‌ 
भी सीखना चाहिए कि ऐतिहासिक इमारतें जैसी आज दीखती हैं वमी 
आरम्भ में नहीं थीं। मुसलमानों के कब्जे में आते ही उनमें कई हेर-फेर 
किए गए। 

मुगलकालीन ऐसे कई चित्रों से अनेक प्रचलित धारणाओं का भण्डा- 
फोड़ होता है । फतेहपुर सीकरी के मुगलकालीन दो चित्र हैं जिनसे अकबर 
से पूर्वं उस नगरी का अस्तित्व सिद्ध होता है जबकि इतिहामज्ञतथा सरका री 
अधिकारी अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माता मानते हैं । अतः मुगल 
चित्रों का ग्रन्थ प्रकाशित करना एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यं है । 

यद्यपि पृष्ठ ३४१ पर चित्र में दर्शाई इमारत को 'बीवी का मकबरा' 
कहते हैं तथापि मूलत: यह कटकेश्वर महादेव का देवालय था । इस्लामी 
हमलों के पूर्वं वह तगर कटकी (उर्फ खडी) कहलाता था। इससे पाँच 
मील की दूरी पर देवगिरी का पहाड़ी किला है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी 
ने चढ़ाई की थी । देखने में वह उभारत हु-बहू आगरा के तजोमहालय 
(ताजमहल) जैसी ही दीखती है। अनार केपल इतना है कि ताजनहेल 
अधिक विशाल है और उसका संगमरमर अधिक सुन्दर है । 

दक्षिणी भारत के यादव राजा जब उत्तर में हिन्दुस््रान की तीर्थयात्रा 


करने जाते तो वे आगरा के विशाल तथा प्रसिद्ध तेजोमहालय का दशन 
करते | उमसे मोहित होकर उन्होंने निजी कुलदेवता कटकेश्वर का उसी 
नमूने का मन्दिर निजी राजधानी में बनबाया । (ऊपर का चित्र) 

मुगलों के दक्षिण प्रदेश का सूचेदार वनकर शहजादा ओरंगजे्र जब 
से कटकी में रहने लगा तब सेवाटकी को मुसलमान खुशामदकारों ने 
औरंगाबाद कहना आरम्भ किया उम प्रदेश में औरंगजब ने सारे मन्दिरों 
को भ्रष्ट कर उनमें असली या नकली वब्रें बनवा दीं। कटकी में भी 
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कटकेशवर का मन्दिर अष्ट कर औरंगजेब उसमें रहने लगा ! 

ओरंगजेब अभो शाहजादा ही या जब उसकी हजारों स्त्रियों में से 
'एक रबिया दुर्रानी मर गई | रबिया की मृत्यु तो पाँच मील दूर देवगिरी 
के किले में हुई थी । उसकी असली कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं। 
क्योंकि पाँच हजार महिलाओं में कौन कब, केसे, कहाँ मरी ? इसका 
हिसाब-किताब या चिह्न रखना मुश्किल था। भत: औरंगाबाद में इधर- 
उधर जो अनेक कब्रें बनी हुई हैं उनमें से एक मामूली कब्र रबिया की हो 
तो हो। 

तथाकथित बीबी के मकबरे' के केन्द्रीयस्थान, जहाँ कटकेइबर का 
'शिवलिंग था, वहाँ एक इस्लामी चहूर बिछी रहती है। उसके अन्दर भूमि 
में कटकेइवर शिवलिंग ही दफनाया दीखता है। क्योंकि वहाँ किसी प्रकार 
की कोई कब्र (मूर्दे का टीला) है ही नहीं । 

शिवलिंग का गमंगृह्‌ वैदिक प्रथा के अनुसार अष्टकोना बना हुआ 
है। इस्लामी प्रथा में अष्टकोण आकार का कोई महत्त्व नहीं होता ! 

हस हिन्दू मन्दिर के जो चांदी के द्वार थे वे मुगलों द्वारा उखाड़कर 
“लूट लेने के कारण आंग्ल शासन में लोहे के पत्तर लगे हुए जो द्वार लगाए 
गए हैं उन पर एक आंग्ल कारखाने का नाम अंकित है । 

इमारत को कई मंजिल हैं और उसमें सैकड़ों कक्ष हैं। शिवलिंग 
"पानी में प्रतिष्ठापित था । ऊपर की मंजिल में, जहाँ इस्लामी चहूर ढकी 
होती है, वहाँ दूसरा बड़ा शिवलिंग होता था । 

टेवरनियर नाम का फ्रेंच यात्री कभी औरंगाबाद पहुंचा ही नहीं था, 
"फिर भी उसने वहाँ का तथाकथित बीबी का मकबरा बनाने में इतना 
संगमरमर लगा आदि मनगढ़न्त वर्णन लिख रखा है। इसी कारण 
टेवरनियर की भारत यात्रा का फ्रच ग्रन्थ जिन विद्वानों ने अनुवादित कर 
सम्पादित किया है उन्होमे प्रस्तावनः में पाठकों को सावधान किया है कि 
टेवरनियर विश्वसनीय लेखक नहीं है । 

‘बीबी का मकबरा” कही जाने वाली इमारत मुगल दरबार द्वारा 
बनवाई जाती तो मुगल दस्तावेजों में उसका हिसाब-किताब होता । किन्तु 
उस इमारत के निर्माण का मुंगली कागजातों में उल्लेख भी नहीं है। अतः 
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उस इमारत के मुगली निर्माण के बारे में विभन्न कथाएँ प्रचलित हैं। एक 
कथा यह्‌ है कि शहजादा औरंगजेब ने वह इमारत रबिया दुर्रनी बी 
मृत्यु पर बनवाई । लेकिन बनवाने का कोई उल्लेख नहीं है । रबिया की 
मृत्यु देवगिरी किले में होने के कारण उसकी कब्र किले में या उस पहाडी 
पर कहीं हो तो हो। रबिया की मृत्यु के रामय औरंगजेब उत्तर भारत में 
था, अतः उसकी आज्ञा से बह इमारत बन नहीं सकती थो । पुरातत्त्व 
विभाग ने उस इमारत के बाहर लगाए सूचना फलक पर लिखा है कि 
औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद आजम ने वह इमारत अपनी माँ की मृत्यु पर 
बनवाई । किन्तु वह भी सही नहीं हो सकता क्योंकि मुहम्मद आजम उस 
समय केवल छह वर्ष का था | और यदि पुत्र माँ की कब्र बनवाता तो उमे 
अम्माजान की कब्र कहते, न कि बीबी की । तथापि पुरातत्त्व विभाग ने 
निजी अन्धी प्रणाली के अनुसार कब्र बनाने का श्रेय मुहम्मद आजम को 
दे रखा हूँ। 

इस घोटाले का लाभ लेकर औरंगाबाद के एक मुसलमान प्राध्यापक 
ने पी-एच० डी० की उपाधि पाने के लिए जो प्रबन्ध (T१९55) 
औरंगाबाद के मराठवाडा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया उसमें अपनी 
एक तिकड़मी कल्पना दौड़ाकर यह निष्कर्ष निकाला कि रबिया दुर्रानी ने 
निजी मृत्यु से पहले ही निजी शव के आश्रय के लिए वह बिशाल 
इमारत बनवाई। ऐसे निराधार निष्कर्ष सुझाने बाले प्राध्यापक को कोई 
नई बड़ी उपाधि प्रदान करने की बजाय उसकी पूर्वंदत्त उपधियाँ भी 
रह करना योग्य होता। किन्तु भारत के कांग्रेसी शासन में मुसलमान 
प्राध्यापक की ऊटपटाँग बातें भी बड़ी प्रशंसायोग्य समझी जाती हैं। अतः 
उस मुसलमान प्राध्यापक को वह इतिहास विभाग के अन्धे व्यावहा रानुसार 
पी-एच० डी० की उपाधि दे दी गई । 

इतिहास के इस उपहास से मुझे बड़ा क्रोध आया । इतिहास से की गई 
इस खिलवाड़ का उल्लेख कर पत्र द्वारा मैंने अपने मित्रों से मराठवाडा विशव- 
विद्यालय के उपकुलपति का नाम पूछा । इस पर संगमनेर के मेरे सुहृद 
श्रीरामचन्द्र दीक्षित ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की ठान ली। मैने 
उन्हें एक शिकायत पत्र लिख कर दिया । उपकुलपति रुण थे, अतः 
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शिकायत पत्र कुलपति आई० एच० लतीफ (गमे र) के नाम लिखकर पाँच 
व्यक्तियों के स्वनामांकन (सही) से भेजा गया | उसमें शिकायत की गई 
थी कि उस मुसलमान प्रोफेसर का लिखा प्रबन्ध सर्वथा अयोग्य होने पर 
भी पी-एच० डी० उपाधि के लिए मान्य केसे किया गया इसकी जाँच 
हो । कुलपति ने वह शिकायत पत्र मराठवाडा विश्वविद्यालय को भेजा।: 
रजिस्ट्रार ने वह शिकायत उस मुसलमान प्रोफेसर को बताकर उससे 
स्पष्टीकरण माँगा । वस्तुतः यह कार्यवाही अयोग्य थी! उसने तो नियमों” 
के अनुसार प्रबन्ध प्रस्तुत किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे पी-एच० 
डी० की उपाधि दी गई थी । शिकायत तो इतिहास विभाग के उन 
वरिष्ठ प्राध्यापकों के विरुद्ध थी जिन्होंने उस प्रबन्ध को पी-एच० डी० 
उपाधि के योग्य माना । उन प्राध्यापकों ने यहं सोचा कि “जो बीबी का 
मकबरा औरंगजेब या उसके पुत्र मुहम्मद आजम ने बनवाया ऐसी 
अफवाहेँ थीं, बह इमारत किसी तीसरे मुसलमान व्यक्ति ने (यानि बेगम 
रबिया दुर्रानी ने) बनवाई ऐसा यदि चौथा मुसलमान (यानि बह 
प्राध्यापक) कहें तो हमारे बाप का क्या जाता है; आखिर वह इमारत 
है तो किसी मुसलमान की ही ।” इस प्रकार की लापरबाही और इस्लाम- 
तुष्टि की भावना से वह उपाधि उस मुसलमान प्राध्यापक को दी गई थी ॥' 

इतिहास विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापकों की इस प्रवृत्ति को चुनौती देना 
आवश्यक था किन्तु वह मामला वहीं तक चला । उसे ओर प्रभावी बनाकर 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की कार्य-प्रणाली पर जाँच आयोग 
नियुक्त कराने के लिए जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल, दंगा आदि होना 
आवश्यक था । भारत का तथा विश्व का खण्डित, विकृत इतिहास ठीक 
कराने पर तुला हुआ जनसमुदाय जब तक यह सब नहीं करेगा तब तक 
शिक्षाक्षेत्र के अधिकारी निजी स्वार्थं तथा कायरता के कारण प्रचलित 
निराधार इतिहास ही चालू रखेंगे । 

परिचम एशिया के जाँडंत देश में केसरिया रंग की चट्टानों में अनेक 
गुफाएँ खुदी हैं । उनमें प्राचीन विश्व वैदिक साम्राज्य के अन्तर्गत ऋषि-- 
मुनियों के गुरुकुल होते थे और उनमें बेद-पठन होता था । 

ऐसी ही एक गुफा पृष्ठ ३४५ पर चित्र में दिखाई गई है। उसे स्थानीयः 
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लोग 'अल्‌ खजाना' कहते हैं। हो सकता है कि इस प्रदेश के शासक उस 
इमारत में निजी खज!ना रखते हों । 

चट्टानों में खुदे इस गुफा नगर का नाम पेट्रा (2८४9) है जो प्रस्तर 
नगर का अपभ्रंश है । 

चित्र में ऊपर मध्य में कलश बना हुआ है । कलश पवित्र वेदिक चिह्न 
है | ‘With Lawrence of Arabi१' नाम की पुस्तक में लेखक [०४९ 
गा॥०m॥४ ने उस नगर का पूरा वर्णन लिख रखा है । | ग्रन्थ में हम उस 
नगर का परिचय दे चुके हैं । 

प्राचीन वैदिक साम्राज्य में नगरों से दूर पर्वतीय गुफाओं मे ऋषि- 
भुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे। भारत में, अफगानिस्थान ते बामियन 


३४६ 


प्रदेश में, ऋषीय देश के तुकंमानीय प्रदेशों में, भ्रिटेन की माग्रेट गुफा आदि 
ऐसी प्राचीन गुफाएँ देखी जा सकती हैं। गुफाएँ शान्त-स्वच्छ वातावरण 
में होती थीं। ईट, चूना आदि से बने मकानों को रंग, मरम्मत आदि का 
खर्चा पड़ता है, वेसा गुफाओं को नहीं पडता । मुहम्मद पैगम्बर और उनकेः 
दादा-पइ्दादा जिस ग्रुफा में योग साधना किया करते थे उस मकक़ा-मदीना 
परिसर की पहाड़ी का 'आराफत' ताम 'हरिपाद' का अपश्रंश है । 

इस ग्रन्थ में प्रस्तुत विवरण के अनुसार कृतयुग से महाभारतीय युद्ध 
तक सारे विशव में पूर्णतया वेदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा थी । कौ रव- 
पाण्डन संस्कृतभाषी अन्तिम वेदिक विश्व सम्राट थे। तब तक वेदान्त; 
संस्कृत, गुरुकुल शिक्षा तथा चातुवंण्यं घर्माश्रम समाज इन्हीं का सर्वक 
प्रचलन था । तत्पश्चातू वैदिक सम्यता छिन्न-भिन्न, लंगड़ी-लूली अवस्था 
में विश्व के विविध प्रदेशों में चलती रही । संस्कृत का ज्ञान जैसे-जैसे कम 
होता गया लोगों में संस्कृत के टूटे-फूटे उच्चारों वाली प्राक्त भाषाएं चल 
पड़ीं । संस्कृत भाषा का प्रयोग कम होता गया और प्राकृत भाषाओं का 
प्रयोग बढ़ता गया। संस्कृत ग्रन्थों को प्रमाण मानते हुए उनका भाष्य 
स्थानीय प्राकृत में दिया जाने लगा । ऐसा करते-करते आयुर्वेद, यूनानी में 
बदल गया और अल्लाह के नाम से अल्लोपनिषद्‌ भी तैयार हुआ । 

अल्ला-अम्बा-आक्का समानार्थी संस्कृत शब्द हैं । भतः अरबस्थानों में 
शुद्ध बेदिक संस्कृति जैसे-जैसे लोप होने लगी वैसे-वेसे स्थानीय प्राकृतः 

(अरबी) का प्रयोग बढ़ता गया । 

स्वामी दयानन्द के “सत्याथंप्रकाश' ग्रन्थ में तथा अन्य कुछ लेखकों 
ने अल्लोपनिषद्‌, आयुर्वेद तथा फलज्योतिष आदि विषयों के संस्कृतः 
काव्य में, अरबी प्रणाली के उद्धरण देकर कहा गया है कि मुसलमान बने 
अरबों ने या अन्य मुसलमानों ने भारत में इस्लाम का प्रभाव बढ़ाने के 
लिए वह षड्यन्त्र रचा । 

हमारा निष्कर्ष भिन्न है। हम कहते हैं कि फलज्योतिष विद्या, आयुर्वेद 
तथा उपनिषद्‌ आदि वैदिक सभ्यता के अभिन्न अंग होने से पंचतन्त्र; 
हितोपदेश, शतरंज का खेल आदि सहित विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह 
अरबस्थान में भी प्रचलित थे । अत: अरबी में पाए जाने वाले उन विषयों 
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के उद्धरण इस बात के प्रमाण” हैं कि अरबस्यान में भी अन्य प्रकीदेशों 
सरह पूरी बैदिक संस्कृति थी । 
अल्लोपनिषद्‌ का एक उद्धरण देखें-- 
अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि घत । 
इल्लल्ले वरुणो राजा पुन ददुः । 
हृयाममित्रो इल्ला इल्सल्ले इल्लां बरुणो मित्ररतेजस्काम:॥। १॥। 
होतारमिन्ब्रो होतारमिन्द्र महा सुरिन्द्राः । 
अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पुणं ज्राह्मणं अहलाम्‌ ॥२॥ 
अल्लो रसूल महामटरकबरस्य अलले अल्लाम्‌ ॥३॥ 
आदल्ला दुक मेककम्‌ । लल्लबूक निंखादकम्‌ ॥४॥ 
अलो यज्ञेन हुत हुत्वा । अल्ला सूर्यचन्द्रसर्वनक्षत्राः ॥५॥ 
अल्ला ऋषीणां सवविव्यां इन्द्र: पूर्वं माया परममन्तरिक्षा ॥६॥ 
अल्लः पृथिव्या अन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥।७॥ 
इल्लांकवर इल्लांकथर इल्लां इल्लल्ले ते इल्लल्ला: ॥८।॥ 
ओम्‌ अल्ला इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वणा इयामा हुल्ली 
जनान पशून्‌ सिद्धान्‌ जलचरान्‌ अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥६॥ 
असुरसंहारिणी हू' हाँ अल्ली रसूल महमदरकबरस्य 
अल्लो अल्लाम्‌ इत्लल्लेति इत्लहला:॥१०॥ इति अल्लोपतिषत्‌।। 
बंधक का एक 'अभिनव निघष्ट्‌' नाम का ग्रन्थ है। पण्डितं दत्तराम 
रामनारायण चोवे के तत्वविवेक प्रेस, बम्बई में छपे उस प्रस्थ का नीचे 
दिया उद्धरण देखें-- 
दोषः खिललत इति प्रोक्तः स चतुर्द्धा निरूप्यते । 
सौदासफरा तथा बलगम तुरीयं खून उच्यते ॥ 
तवियत्‌ कंफियत्‌ कुब्बत्‌ खासियच्च चतुष्टयम्‌ । 
निखिलं द्रव्यसंज्ञेयमतपं फिवाष्यनव्पकम्‌ ॥ 
अपरामुसहिलनाम्नी इसहालरेचनं विशः । 
नौसनिद्रा समाइयात मुनक्किम तद्दि धायनो॥। 
खुशी फहेत प्रसादः स्यान्मतसौदेहपाटवम्‌ । 
उभयं बिदधात्येषा सुफरंह सा प्रकोतिता॥ 
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दिमाग दिल जिके मादा एतदंगचतुष्टयम्‌ । 
आजाय रईस इत्युक्तं श्रेष्ठ देहे शरीरिणाम्‌ ॥ 
भारतीय फलज्योतिष विद्या के ग्रन्थ किस प्रकार संस्कृत मिश्रित 
अरबी प्राकृत में मुसलमानों में प्रचलित थे उसका एक नमूना नीचे दिया 
जा रहा है। नबाव खानखाना की खेटक्ोतुक नाम की एक पुस्तिका है । उसे 
पण्डित रामरतन बाजपेयी ने लखनऊ में छापा । उसका एक उद्धरण देख - 
यदा माहताबो भवेत्मालखाने भिरीखोथवा मुझतरी बख्तखाने । 
अतारिद्विलग्ने भवेद्र पूर्ण भवेद्दोनदारोथबा बादशाह: ॥। १।। 
भवेद्याफताबों यदा षष्ठखाते युनदत्यपीरोथ केन्र गुरुर्वा । 
सुजातः शुतुर्फोलताज्यो हयाढचो जरी जजंरावइयदातः शिरायुः ॥२॥ 
यदा चम्मखोरा भवेह्दोस्तखाने ततो मुइतरी दोस्तखाने बिलग्नात्‌ । 
अतारिद्धनस्थो बहत्साहिदी स्यात्‌ बृहत्‌ सूयं मखमल खजानाइबपूणं : ॥ ३३ 
तृतीये भवेह्दाफतावस्य पुत्री यदा माहुतावस्य पुत्रो बिलग्ने। 
भवेन्पुश्तरी केन््रखाने नराणां बहुत साहिबी तस्य तालेरुजु स्यात्‌ ॥४।। 
यदा मुश्तरी पंजखाने मिरीखो यदा बरूतखाने रिपो आफताब: ! 
नरो बावकूफो भवेत्कजरेश्ो बृह्रोसनोवाहिनी वारणाढशः॥ ५।। 
अतारिद्‌ विलग्ने. सुखे माहताबो गुरुस्स्वपर्खने तमो लाभलाने। 
जहानस्य धूरी भवेन्नेकबरतः खजानागजाढयो मुलुक साहिबी स्यात्‌ ॥६॥ 
यदा देवपोरो भवेद्वत्तलाने. पुनर्देत्थपीरोथबा खपरखाने। 
अतारिद्विलग्ने तृतोये मिराखः शनिलभिखाने नरः काबिल: स्यात्‌ ॥७॥ 
महल माहतावो व्यये आफताबों यदा मुझ्तरी फन्द्रखाने त्रिकोणे । 
भवेन्मानदो देवतेजस्कराढयो बृहत साहिबी बख्तखूबी कमाल: ॥८॥॥ 
खजानागजाढयो ,भवेत्लइकराढ्यों महानप्रियो मुइतरी जायखाने। 
मिरोखोथ लाभे बुधः पंजखाने शनिः शत्रुखाने नर: काबिल: स्यात्‌ ॥६॥ 
कमर केन्द्रखाने शनिः शत्रुखाने त्रिकोणेथवा मुइलरी चदमकोरी। 
स जाता नरो सादिरा सद्गुणज्ञों भवेत श्ञायरो मालदारोथ खूबी ॥ १०॥ 
ज्योतिष सम्बन्धी प्राकृत अरबी का यह सस्कृत मिश्रत उद्धरण देखे 
हेच फिक्रमत्कत्तंव्यं कत्तंब्यं जिकरे खुदा । 
खुदाताला प्रसादेन सर्वकार्यं फतह भवेत्‌ ॥ 


सारांश 


ईसाई पन्थ प्रसार के लिए सन्‌ ३१२ से रोमन सम्राट्‌ कांस्टेटाइन ने 
सेना द्वारा यूरोप के लोगों पर अत्याचार किए। उसी प्रकार से सातवीं 
शताब्दी के आरम्भ से इस्लाम पन्थ प्रसार हेतु अरबों ने प्रथम इराक, मिस्र, 
ईरान, तुर्कस्थान, अफगानिस्थान आदि को मुसलमान बनाकर उस बढ़ते 
बल से भारत तथा मलयेणिया, इण्डोनेशिया, बोनियो, सारावाक, फिलिपीन 
आदि देशों में करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया । 

उन आक्रमणों में उन्होंने विश्व की वेदिक एकता का सारा इतिहास 
नष्ट कर दिया । अतः वर्तमान इतिहास किस प्रकार सारा फटा-टूटा, 
असम्बद्ध, असंगत सा रह गया है उसका विवरण हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत 
किया है । साथ ही हमने यह भी बताया है कि आरम्भ से विइव में किस 
प्रकार वैदिक सम्यता रही है और वर्तमान सारे पन्थों की परम्पराएँ और 
परिभाषाएँ सब वैदिक सभ्यता से ही निकली हैं । 

ईसाई तथा मुसलमान लोगों ने सारे वेदिक इतिहास को नष्ट कर यह 
कहना आरम्भ किया कि उनसे इन विश्व के सारे लोग heathen, pagan 
यानि काफिर थे, अतः उनके इतिहास को पढना, समझता या स्मरण करता 
निरर्थंक है। इस तरह ईसाइयत तथा इस्लाम दोनों ही इतिहास के कट्टर 
शत्र रहे हैँ । उनके पन्थों के पूर्व का इतिहास उन्होंने पूर्णतया नष्ट करसे 
का यत्न बिया-त्तथा तत्पश्चात्‌ का इतिहास आवश्यकतानुसार विकृत किया 
जिससे उनकी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध हो और अन्य सारे धर्महीत प्रतीत हों । 

हिदनिझ्यम्‌ (भ८६।८॥।४॥) वास्तव में हिन्दनिञम्‌ शब्द है । पेगन 
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(P4९37) उर्फ पेगनिझम्‌ (Paganism ) यह भगवान पन्थ का झोतक 
है । अतः उन शन्दों से भी सिद्ध होता है कि ईसाई पन्थ से पूर्व सर्वत्र बैदिक 
सभ्यता थी ¦ 


नॉर्वे-स्वीडन देशों की भान्यता 

यूरोप के उत्तर में जो नावे, स्वीडन, डेन्मार्क आदि देश हैं उनकी 
पाद्य-पुस्तकों में यह लिखा है कि उनके पूर्वज हिमालय की घाटी से आए। 
इधर हमारी भारतीय पाठ्यषुस्तकों में यह लिखा होता है कि यूरोप या 
अन्य किसी प्रदेश से जो आये लोग भारत में आ बसे, वे वैदिक सम्यता के 
प्रअनेता थे। यह एक ठोस उदाहरण है कि विश्व का इतिहास किस प्रकार 
उल्टा-पुल्टा किया गया है और विविध प्रदेशों में किस तरह की परस्पर 
विरोधी धारणाएं प्रचलित हैं । 


'मक्समूलर की जर्मनी में नगण्यता 


मंक्समूलर जमन नागरिक होते हुए भी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
का नौकर था। भारतीय विद्वानों में मेक्समूलर को बेदों का बड़ा विद्वान 
माचा जाता है तथापि स्वयं जर्मनी में अधिकांश लोगों को मेक्समूलर नाम 
'स्वंधा अपरिचित-सा है । 


रोमतगर की स्थापना रामनवमी को हुई 


इतालवी परम्परा में रोम नगर की स्थापना का समय ईसापूर्व ७५३वें 
वषं की २१ अप्रैल को हुआ, कहा जाता है। बिइव में वाराणसी, उज्जयिनी, 
दनस्कस, वगदाद आदि कितने ही प्राचीन नगर हैं तथापि किसी भी नगर के 
निर्माण का निश्चित दिन तो क्या निश्चित शतक या वर्ष भी ज्ञात नहीं 
होता । ऐसी परिस्थिति में रोम नगर का निश्चित प्रस्थापना दिन लोगों के 
स्मरण रहने का मुख्य कारण भह है कि वह रामनवमी का दिन है। (देखें 
Rome in Colour, by P. C. 0४५०, पृष्ठ ४) । इटली में रामायण 
परम्परा के अन्य प्रमाणों की चर्चा हम इस ग्रन्थ में पहले ही कर चुके हैं । 
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रामस और रोमुलस 

इटली में ईसाई धमं प्रसार के पइचात्‌ रोम नगर की राम परम्परा 
झुठलाने के लिए ईसाई लोगों ने ऐसी घौंस देना आरम्भ किया कि रामस 
और रोमुलस नाम के दो भाईयों ने रोम नगर की स्थापना की। वास्तव 
में वह एक घौंस है। रामस्‌ यह रामः संस्कृत शब्द ही है। उसी तरह राम 
को रामुलु कहना भी भारत में आन्ध्र प्रदेश की प्रथा है। अत: रामस्‌ ओर 
रामुलु दोनों राम नाम के ही प्रकार हैं। तथापि ईसाई इटली में रामप्रथा 
लुप्त होने के पश्चात्‌ राम के दो पुत्र कुश लव की स्मृति कायम रहकर 
वही 'दो राम' समझे जाने लगे। सीता बन में वाल्मीकि आश्रम में निवास 
करती थी तब उसे कुश-लव दो पुत्र हुए और उनका पालन-पोषण सीता 
, मे उसी वन में किया । इसी कारण इटली की ईसाई परम्परा में एक मादा 
भेड़िये ने अपना दूध पिलाकर रामस्‌ तथा रामुलु को बड़ा किया, ऐसी 
कथा चल पड़ी । सन्‌ १४०० के लगभग एक मादा भेड़िये के स्तन से दो 
मानवीय शिशु झपट-लिपटकर दूध पी रहे हैं ऐसी प्रतिमा भी बनादी 
गई । राम परम्परा को लुप्त कराने की वह ईसाई चालबाजी थी । 


चीन का हिन्दुत्व 


चीन मूलतः हिन्दू देश था इस हमारे निष्कर्षं की पुष्टि एक चीनी विद्वान 
द्वारा दिए व्याख्यात से होती है। उस विद्वान का नाम है यूआंग झिंआंग 
( YuagXianji, member of the Chinese Political Consultative 
Committee)! उन्होंने मार्च २७, १६८४ को सी, पी. रामस्वामी अय्यर 
फाउण्डेशन मब्रास में व्याख्यान दिया था । उसका वृत्त आंग्ल दैनिक हिन्दू 
के मार्च २८, १६८४ के अंक में छपा था। उस चीनी विद्वान ने कहा 
“अग्नेय चीन में हाल में मन्दिरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे चीन 
के हिन्दू होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। चीनी राजाओं ने वेदिक 
तथा बोद्ध दोनों प्रणालियों को अपना लिया था। छठी शताब्दी में चीनी 
राजघराने की दो पीढ़ियां हिन्दू थीं । तत्पश्चात्‌ तंग घराने को र!ज्याधिकार 
प्राप्त हुआ । सातवीं से नौबीं शताब्दी तक उस घराने का शासन था। 
उन्होंने बैदिक तथा बौद्ध दोनों प्रणालियाँ अपनाई । क्योंकि बौद्ध परम्परा 
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हिन्दुत्व का ही एक पहलू था । प्राचीन चीन में धामिक कारणों से समाज 
में कभी संघर्ष नहीं हुआ ; दुर्गा को शिवांबु नाम से चीनी जनता पूजती 
थी। ईमा की ७वीं शताब्दी में बौद्ध परम्परा लुप्त होकर वैदिक परम्परा 
का पुनरुत्थान हुआ । चीन में भी वैसा ही हुआ और महादेव (शिवशंकर) 
के मन्दिर जहाँ-तहाँ प्रस्थापित हुए। छठवीं शताब्दी में चीन राजघराने के 
वासियों के ताम नारायण, शिवदास आदि थे । अभी तक चीन में जो बोद्ध 
परम्परा है वह वहाँ की प्राच्ीत वेदिक परम्परा का ही एक रूप है। बोद्ध 
भिक्षुओं के मठ हिन्दू मठों की तरह ही होते हैं । बौद्ध मच्दिरों में वेदिक 
देवताओं की मूर््तियाँ भी होती है। भारत दशावतार में बुद्ध का भी अन्तर्भाव 
किया गया है । 


प्रचलित इतिहासों का स्वरूप 


प्रचलित इतिहास ग्रन्थ आधे अधूरे, असंगत, ऊटपटाँग सिद्धान्तों के 
टेढ़े-मेढ़े संकलन तथा विवरण हैं । 

हमने जो यह्‌ सुसंगत इतिहास प्रस्तुत किया है वह उन्हीं प्रमाणों पर 
आधारित है जो आज तक के विद्वानों को उपलब्ध थे। किन्तु वे उन 
प्रमाणों को जानते हुए भी उनसे योग्य निष्कर्ष निकाल नहीं सके या उनका 
परस्पर सम्बन्ध प्रस्थापित नहीं कर सके । उदाहरणार्थ इटली के Roma 
और R्‌2४९००३ नगरों के नाम सब जानते हैं। किन्तु वे नाम राम तथा 
रावण से पड़े हैं यह आधुनिक विद्वान नहीं जान सके, यद्यपि रामायण 
प्रसंग के चित्र भी इटली के ईमा पूर्व घरों में पाए गए हैं। दृष्टि के सामने 
यह सारे प्रमाण होते हुए भी मस्तिष्क में उनका आकलन या आँकन न हो 
पाना भर्वाचीन जगत्‌ की इतिहास पठन-पाठन तथा संशोधन पद्धति का 
महान्‌ दोष है। जैसे किसी जंगली व्यक्ति के हाथ मौलिक मोती आने पर 
भी वह उसे निकम्मा समझकर फेंक देता है । 


इतिहास के आरम्भ का केन्द्र बिन्दु 


विविध वन प्रदेशों में किसी प्रकार वान'रों से कम अधिक बिखरे 
मानव बनते गए और उन्होंने अपने आपको अवगत मानव बनाकर 
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सीरिया असीरिया आदि राज्य स्थापना किए ऐसी मनगढ़न्त थी रणाओं से 
डाविन का इतिहास आरम्भ होता है । इस ग्रन्थ में हमने यह दर्शाया है कि 
ईसा पूर्व का डाविन का वह सिद्धान्त निराधार है। वैदिक परम्परा के 
अनुसार ब्रह्मा से मनु तथा मनु से अन्य मानव बने । वे विविध जीवन 
शाखाओं में प्रवीण विद्वान लोग थे। 


वेदों को बाबत प्रचलित धारणाएँ 


इस ग्रन्धकाल में वेदों सम्बन्धी विविध उल्टी-सीधी धारणाएँ क्यों हैं 
और उनका हल क्या है? इसका भी समीकरण किया है। वेदों का काल 
वही समझा जाना चाहिए जो प्रथम मानव पीढ़ी का काल था। वेदों की 
ऋणचाओं का ऊपरी अर्थ करने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि वेदों में अनेक 
बिद्या, कला, नीतिशास्त्र आदि साँकेतिक, गृ, संक्षिप्त भाषा में सम्मिश्र 
रूप में प्रस्तुत है । मानवों में ऐसा कोई स्ंज्ञानी नहीं होता जो वेदों के 
विविध मन्दर्भो के सारे अर्थ समझ सकेगा । अतः /वेद सामान्य व्यक्तियों 
के लिए अनाकलनीय हैं। सिद्ध योगी व्यक्ति ही उनसे एकाध विषय के 
बोले कुछ गुप्त ज्ञान कण ग्रहण कर सकेगा । 


सस्कृत-प्राक्कत \ 


संस्कृत से प्राकृत भाषाएँ हुईं या प्राकृत भाषाओं से संस्कृत बनी 
इसकी बाबत विद्वानों में मिनन मत हैं,। हमारा निष्कर्ष है कि संस्कृत 
वेदों की भाषा होने से वह मानव की प्रथम देवदत्त भाषा है। संस्कृत के 
विविध नामों से तथा संस्कृत के आदर्श ढाँचे से हमारे निष्कर्ष ६? पुष्टि 
होती है। 


जटिल समस्याओं के उत्तर 


इतिहास में अनेक समस्याएं हैं। उनका इस ग्रन्थ में उल्लेख किया 
गया है और यह भी बतलाया गया है कि राजस्थान तथा ऋषीय देश यह 
नाम क्यों पड़े ? यह शोध का विषय है । 
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इतिहास सबक 

अतीत का ब्योरा देने के साथ-साथ भविष्य के लिए इतिहास मार्ग- 
दर्शक भी सिद्ध हो सकता है। सन्‌ १६८३ के दिसम्बर में ब्रिटेन के पर्या- 
वरण विभाग (Department of Environment)मे लोगों को सावधान 
किया कि 9€]2f]4, ८०७७78 में सागर किनारे पर जो रीड़ें लगी हैं 
वे अणुशक्ति से प्रभावित होने से उन्हें स्पशं न किया जाए। इस पर 
मैने ब्रिटेन के पर्यावरण विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया कि महाभारत 
के मौसल पर्व में ऐसा ही प्रसंग वणित है, महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ द्वारिका 
के यादवों ने एक ऐसी ही प्राणघातक शाक्ति से प्रभावित मौसल के टुकड़े- 
टुकड़े कर द्वारिका सागर में बिखेर दिए। इसके बाद इस सागर तट पर 
जो रीड़ें उगीं वे घातक भणुशकिति से प्रभावित थीं । यादव कुमारों ने इन 
रीड़ों. को उखाइ-उखाड़ कर एक-दूसरे को पीटा, जिससे यादवों का बड़ा 
नाश हुआ । आखिर उस धातक अणुशक्ति का निर्माण वर्तमान युग में भी 
हुआ अतः उससे बचने के उपाय सोचना आवश्यक है। 

इतिहास का दूसरा सबक है कि मानव में घम, पन्थ, समाजवादी 
तथा पूंजीवादी विचार-प्रणाली आदि जो भेदभाव निर्माण होकर शत्रुता 
बढ़ रही है उसे रोकने के लिए विइव के सारे मानवों को उनकी प्राचीन 
वेदिक एकता का ज्ञान कराना आवश्यक है। राष्ट्रसंघ का यूनेस्को 
(UNESCO) नाम का जो संघटन है उसने इस दिशा में पहल करके सारे 
देशों में मानवों की संस्कृत भाषा तथा वैदिक संस्कृति बाली विरासत का 
ज्ञान कराने वाले ग्रन्थ प्रकाशित कर लागू कराने चाहिए । 


दैदिक विरासत विश्वविद्यालय 

एक जागतिक बेंदिक विरासत विश्वविद्यालय स्थापन करने की 
आवश्यकता है। उसकी शाखाएं विश्व के प्रत्येक देश-प्रदेश में हों। उसके 
प्रमुखतः निम्न उद्देश्य होंगे-- (१) विविध पत्थःप्रणाली के लोगों को 
उनके वेदिक भूल का ज्ञान करना । (२) इस सम्बन्ध में अधिक संशोधन 
करना । (३) इस विषय के ग्रन्थ प्रकाशित करना । (४) शास्त्रोक्त 
बेदपठन को परम्परा जसा भारत में है वैसी अन्य प्रदेशों में रूढ़ करना । 
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(५) सभी मानवों को बँदिक नियमों के अनुसार जीवन बिताने को 
सिखाना । 

पुणे के भण्डारकर संस्थान से टोकियो तथा हाबंढं विश्वविद्यालय 
-तक बौद्ध, ईसाई आदि विविध अबैदिक परम्परा के रईस विद्वान बेदों का 
संशोधन करने का जो प्रयास करते हैं वह हमारी दृष्टि से विफल, बेकार; 
हास्यास्पद, अज्ञानी सा है। इसका कारण हम बता चुके हैं कि वेदों से कुछ 

अल्पस्वरूप ज्ञानकण वही निचोड़ सकता है जो संस्कृत का विद्वान, संन्यस्त 

वृत्ति का होकर वेदों की ऋचाओं का समाधिस्थ अवस्था में चिन्तन मनन 
कर सके । प्राचीन सारा साहित्य संस्कृत भाषा में होने से जागतिक वेदिक 
विरासत विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा को ही शिक्षा माध्यम वनाशा 
होया । 

उपनिषद्‌, पुराण ग्रन्थ, रामायण, महाभारत से लेकर बाणभट्टं के 
अन्थों तक का संस्कृत साहित्य उस विद्यालय में सारे छात्रों को निखाया 
आए । तदुपरान्त जो गणित ज्योतिष, फलज्योतिष, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, 
छन्दशास्त्र, भर्थशास्त्र, वास्तुकला, आयुर्वेद आदि शाखाओं में प्रवीण होना 
उसे डन शाखाओं का ज्ञान दिया जाए। 

बोडश संस्कारों सहित सभी घामिक विधि, त्योहार, पे, ब्रत आदि 
का आचरण समाज मेंरूढ़ कराना । 

वैदिक जीवन-प्रणाली के अनुसार प्रातः ४ बजे से रातत के ९ बजे तक 
श्रत्येक व्यक्ति ने अथक कारयेमग्न रहना चाहिए । प्रातविधि, स्नःन, सूर्य 
नमस्कार, दूध या दहो का प्रातःभोज, ईदवर भजन तथा स्वाध्याय करके 
दैनन्दिन व्यवसाय में कत्तव्य त्तथा सेवा भाव से जुट जाना, यह देदिक 
ग्रणाली है। इहलोक-परलोक में सुख-शान्ति तथा समाधान प्राप्त कराने का 
यही एक विधान है। 

आघुनिक आथिक परिभाषा में बैदिक प्रणाली को पूंजीवादी नमाज- 
वाद (Capitalistic S0¢ia]i5m) या समाजवादी पूँजीवाद (S०ciali- 
stic Capitalism) कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें धन कमाने पर 
आह्यतः कोई अन्न नहीं है । तथापि बैदिक समाज संगठन में सेचाभाव से 

निजी. करोव्य निभाने वाले सुनार, लोहार, कुम्हार, चमार आदि जो 


7. 


३५६ 


व्यावसायिक वर्ग किए गए हैं उससे अपने भाप प्रत्येक ब्यक्ति के मन में 
मूल्य वृद्धि या बेतन वृद्धि को नियन्त्रित या सोमित रखने की प्रेरणा 
मिलती रहती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक विविध 
प्रसंगों पर दान ही दान देते रहने की परम्परा के कारण बैदिक प्रणाली में 
धनसंचय न होकर सम्पत्ति को जनसेवा में जुटाते रहने का विधान है । 
अतः अथशास्त्र, मानसशास्त्र, शरीरशास्त्र आदि की दृष्टिं से दैवी-वेदिक 
प्रणाली ही मानव जीवन की सफलता के लिए आदर्श है । 


पाश्चात्य इतिहासकारों का मनघड़न्त इतिहास आज हम पढ़ते हैं । उनके 
लिए यह अत्यन्त सुविधाजनक था कि प्राचीन काल से आर्यवर्त (भारत) में 
इतिहास लिखने की परम्परा नहीं रही | कारण आर्य लोग अपनी अच्छाईयों 
या विजयों का विशेष उल्लेख करना पसन्द नहीं करते रहे होंगे। और नं ही 
उन्हे अपने बारे में मनघड़ंत किस्से कहने की आवश्यकता रही होगी | इतिहास 
को दृष्टांतों व कथाओं का रूप दे कर केवल शिक्षा के लिए प्रयोग किया 
जाता था। ऐसा अनुमान किया जाता है | 

किसी झूठ को जब बार-बार बोला जाता है तो उस झूठ को सच मानने 
वाले भी कई लोग निकल आते हैं | स्वार्थ से भरा इन्सान उस झूट से अपनी 
कामना सिद्धि करते-करते कब उसे सच मानने लगता है पता ही नहीं 
चलता | 

बौद्ध काल में जब महात्मा बुद्ध अवतार घोषित किए गए तो उस. 
अवतार की प्रामाणिकता के लिए उनके तथाकथित पूर्व जन्मों की मनघड़ंत 
की कथाएं घड़ी गयीं | इन्हें जातक नाम दिया गया | 

इन्ही कथाओं की देखा-देखी आर्य ऐतिहासिक घटनाओं को, जो 
दुष्टांत रूप में कही जाती थीं, पुराणों के रूप में लिखा गया | इसिलिए इनमें 
भी जातक कथाओं की भांति अतिश्योक्तियां भरी हुई हैं बहुत सी घटनाएं 
बुद्धिगम्य नहीं हैं | 

श्री गुरुदत्त ने इन पुराणों व उपनिषदों की कधाओं को काल के 
अनुसार क्रमबद्ध किया | अतिश्योक्तियों से भरपूर इन घटनाओं की छंटनी 
कर प्राचीन व आधुनिक विज्ञान द्वारा विष्लेषण कर इन्हें प्रामाणिक स्वरूप 
दिया | 


श्री गुरुदत्त क्री सशक्त लेखनी से निकली अमर रचनाएं 


भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास आदि काल से रामोदय काल तक रू 80 


इतिहास में भारतीय परम्पराएं. रू 75 


इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ है | सच्चा इतिहास 
गवाह है कि मनुष्य, देश व जाति की अधोगति उनके अपने अज्ञान व कुकर्मो 
के कारण ही होती है | 

भविष्य के पतन से बचने के लिए इतिहास का अन्वेषण करना चाहिए, 
उससे शिक्षा लेनी चाहिए | 

हमारे पूर्वजों के शुभ-अशुभ कार्यो का परिणाम हमें ही भुगतना होगा | 
अतः उनको लिखने का हक हमारा ही बनता है। एक सहस्त्र वर्ष की गुलामी 
से मानसिक रूप से हम इतने पराधीन हो गए हैं कि सहस्त्रं वर्ष पूर्व के अपने 
पूर्वजों के बारे में जानने के लिए उनका मुख देखते हैं, जो अपना इतिहास दो 
से तीन सहस्त्र वर्ष का मानते हैं | 

हमारी संस्था का प्रयास रहा है कि इतिहास का वर्णन करते समय वही 
कहें जो कि वास्तव में ही इतिहास हो | इसी श्रृंखला में कुछ अन्य कड़ियाँ 


तेजपाल सिंह धामा द्वारा रचित इतिहास 

हमारी विरासत अर्थात दिव्य भारत का गैरवशाली इतिहास रू 220 

मनुर्भव अर्थात विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा रू 50 
इतिहास व ऐतिहासिक उपन्यासों में कुछ अन्तर है और वह यही है कि 

उपन्यास में घटनाएं व काल सच्चा होने पर भी गौण पात्र काल्पनिक हो सकते 

हैं। उपन्यासकार उनके द्वारा वह कहलवा सकता है जो होना चाहिए धा पर 

हो-नहीं सका क्योंकि मुख्य पात्र करने में असमर्थ था । 


तेजपाल सिंह धामा द्वारा रचित ऐत्तिहासिक उपन्यास 
पराजित विजेता अर्थात पृथ्वीराज चौहान रू 50 
अखण्ड आर्यवर्त अर्थात चाणक्य कथा रू 70 
पंक से पंकजे अर्थात वाल्मीकि कथामृत रू 50 
अजेय अग्नि अर्थात महारानी कर्म देवी की शौर्य गाथा रू 70 
अग्नि की लपटें अर्थात महारानी पव्झिनी की बलिदान कथा रू 70 
रू 


ठण्डी अग्नि अर्थात महारानी चंदा की शीर्य गाथा 70 


किशोषों के लिए ज्ञानणर्धक, बोचक, प्रेबणाप्रक प्रकाशन लिए ब्लानणर्धक, घोचक, प्रेबणाप्रढ प्रकाशन 


महर्षि दयानन्द 

श्री कृष्ण 

जगत की रचना 
महाभारत 

हिटलर की कहानी 
श्री राम 

हकीकत राय 


वीर पूजा (चन्द्रशेखर आज़ाद के जीवन पर) 
विकास की ओर (विज्ञान परिचय ) 


बोध कथाएँ 

हरि सिंह नलवा 

पौराणिक कथाएँ 

देवयानी तथा अन्य कथाएँ 
सदाचार की कथाएँ 
मानवता की कथाएँ 
पांडबप्रिया पांचाली 

स्वामी विवेकानन्द 

अमर सेनानी सावरकर 
धरती है बलिदान की 
क्रान्तिकारी भगत सिंह 
झांसी की रानी 

महाराणा प्रताप 

वीर बन्दा वैरागी 
क्रान्तिकारी आज़ाद 
क्रान्तिकारी सुभाष 
क्रान्तिकारी देशभक्त सिख 
क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल 
शक्तिपुत्र शिवाजी 

देवता स्वरूप भाई परमानन्द 


गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गुरूदत्त 

गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गरुदत्त 

अशोक कौशिक 
अशोक कौशिक 
योगेन्द्र दत्त 
योगेन्द्र दत्त 
योगेन्द्र दत्त 
योगेन्द्र दत्त 
सचदेव 
शिवकुमार गोयल 
शिवकुमार गोयल 
शान्ता कुमार 
सुरेश 

परमेश्वर प्रसाद सिंह 
परमेश्वर प्रसाद 
रामेश्‍वर अशान्त 
शंकर सुल्तानपुरी 
शंकर सुल्तानपुरी 
भरतराम भट्ट 
डा0 ईश्वर प्रसाद वर्मा 
सीताराम गोयल 
श्री हरिवंश 


रू 30- 
रू 30- 
रू 30 
रू 20- 
रु 30- 
हू 25- 
रू 25- 
हू 40- 
रू I2- 
रू 30- 
रू 30- 
रू 30- 
रू 30- 
रू 80- 
रू 30- 
रू 80- 
रू 80- 
रू 30- 
रू 30- 
रू 40- 
रू 80- 
रू 80- 
रू 30- 
रू 30- 
रू 40- 
रू 80- 
रु 80- 
रू 40- 
रू 40- 


हिळ्ळू कंककृति के सणक्रप पब कुछ प्रेष्णाप्रढ बचनाए. 


श्री गुरुदच 
भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास 
इतिहास में भारतीय परम्पराएं 


पुरुषौचम नागैश औक 

भारत का द्वितीय संग्राम ,, अर्थात्‌ 

आजाद हिन्द फौज की कहानी , सचित्र रंगीन. 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 

ताज महल मन्दिर भवन है 

ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 

भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग - 2 भाग 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 

दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 

वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास - & भाग 
फतहपुर सीकरी हिन्दु नगर है 

लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 

कया भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया है ? 
हास्यास्पद अंग्रेज़ी भाषा 

क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है 

कीन कहता है अकबर महान था? 


वैजपान्त सिह धामा 

पृथ्वीराज चौहान एक पराजित विजेता 

अखण्ड आर्यवर्त - चन्द्रगुप्त चाणक्य कथा 

पंक से पंकज अर्थात महर्षि वाल्मिकी कथामृत 
अजेय अग्नि - आत्मकथा चित्तौड़ की 

अग्नि की लपटें - महारानी पद्चिनी की कथा 
मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा 

हमारी विरासत (दिव्य भारत का गौरवशाली इतिहास) 
गी का गोरव 


पुरुषोत्तम नागेश ओक 
की खोजपूर्ण रचनाएं 


भारत का द्वितीय स्वतन्तर्य समर 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
ताजमहल मन्दिर भवन है 
ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 
भारत में मुस्लिम सुल्तान 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 
दिल्ली का लाल किला लाल कोट है 
वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास 
फतहपुर सीकरी हिन्दू नगर है 
लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 
क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं 
द्वारा लिखा गया है? 
| ७ हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 

७ क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
कौन कहता है अकबर महान था? 


2 बी.डी. चैम्बर, 70/54, देशबन्धु गुप्ता रोड 
बाग, नई दिल्ली-0005 
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